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स्वस्तिवाचिक 


महाकवि क्षेमेन्द्र काए्मीर्‌ की साहित्य परम्परा मे एक एेसे उज्जवल नक्षत हैँ 
जिन्हे सच्चे अर्थो मे युग-प्रतिनिधि अथवा जनकचि कहा जा सकता है ! उनका रचना- 
संसार जितना विस्तृत था ज्ञान की परिधिभो उतनीदही खायामथी। वहु एकी 
साथ नाट्य कचि, काव्यकवि, शास्लकचि, पुराणकवि तथा उद्भट कान्यशास्ती-- सब कुछ 
थे 1 यह्‌ उनके सौभाग्य की पराकाष्ठा थी कि उन्हे महामाहेश्चर अभिनवगुप्तपाद जेसा 
चतुर प्रतिमा का घनी आचार्य, साहिलय-गुरुकेरूप मेप्राप्त हाथा! यही कारण 
था कि आचायं क्षेमेन्द्र को कविता में शास्र ओर लोक का मञ्जुल समन्वय भिलता है 1 

क्षेमेन्द्र को विशालकलेवरा तियो कौ देखकर जहां मन उस महान्‌ सरस्वती पुल 
की कारयिली प्रतिभा के प्रति नतमस्तक हो उठता है, वहीं उनका वैपुल्य देखकर असीम 
आश्चयं भी होता ह । लगता है, अक्षरब्रह्म का उपासक यहु परन्तप साधक नक्तन्दिव 
अपनी सारस्वत साधनामे हो लीन रहता था 1 तभी तो उसने रामायणमञ्जरी, भारतं 
मञ्जरो तथा वबृहुकथामज्ञरी जेसी दीर्घवपुष कृतियां सिरजी ! सचमुच क्षेमेन्द्र, घाणी- 
मन्दिर को नोराजना के समान ये जिसकी ज्योति कभी क्षीण ही नहीं हुई । 

मेन्द्र जहां एक ओर साहिल्यशास्तर के अन्तिम ओौचित्य सम्प्रदाय के पुरोघा 
आचाय ह, नूतन प्रस्थान के प्रवर्तक महामहिम लक्षणकार है वहीं दूसरी ओर विशुद्धं 
जनवादी कविता (कलाविला' के सहृदय सखष्टा भी हैँ 1 कलाविलास दशम-णकादश ई० 
शती का एक एेसा पारदर्शी काव्य दर्पण है जिसमे इस युग का काश्मीरक-समाज अद्भत 
ईमानदार के साथ प्रतिबिम्बित किया गया है । जनवादी कविता का एक अनस्यल्लोपलन्ध 
निदशन इस कालजयी कृति मे मिलता है । ; 4 

कवि किसी का सगा नहीं होता ह! वह्‌ अकरुतोभय, निरंकुश तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त 
होता ह । अपनी सृष्टि का वह्‌ स्वयं वेधा है, फलतः मनचाही काव्य-सृष्टि करने में 
उसे न राजभय होता है, न ही जनभय ! उसका यही फक्कड़ स्वभाव उसे 'लोकसाक्षीः 
के रूप में प्रतिष्ठित करता है । महाकवि क्षेमेन्द्र इसी प्रकार के निर्विशंक साहित्यकार ये । 
वहु राजहार के चारणकवि नहीं थे, प्रतिहार भूमि के प्रतीक्षारत कवि नहीं थे, राजसभा 
के वैतालिक कवि नहीं थे-- बल्कि शारदा मन्दिर के ओघड़ पुजारी माल थे 1 अपने इसी 
अनभिभवनीय निसगं के कारण संभवतः वह॒ “गुखस्फुटः (म्‌हफट) एवं असंयतमरुख भी हो 
चले थे । कलाविलास उनकी इस दुर्घाह प्रकृति का जीबन्त प्रमाण दहै । कलाविलास भे 
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उन्होने किसी को वख्णा नहीं 1 कुलाभिन्नान की च्रृठी एठ मे अकडे अभिजात वगं से 
लेकर कायस्थं ओर वेष्याओं तक-- उनके व्यङ्ग्य का कशाघात परिव्याप्त था । उन्होने 
समाज की नञ्ज भलीर्माति पहचान श । वह उसका ओौषधोपचार भी जानते थे । फलतः 
दष्प्रवृत्तियों को लोक-प्रव्यायित कर, रदस्यों का पर्दाफाश कर, मरखौटों को लेखनी 
की नोक से छीन कर उन्होने दृहरी जिन्दगी जीने वाले समाज कोत्ंगा कर दिया था। 
सच्चा जनकवि यही करता है । क्षेमेन्द्र ने किसी लाम कै लिये जनता कौ रहनुमाई नहीं 
की थी 1 वस्तुतः वह्‌ व्यक्ति एवं समाज की पीड़ा-प्रचञ्चना तथा राजवानी के करपापालीं 
दारा की जा रही उनकी अवमानना से व्यथित भे 1 | 
्षेमेन्द्र के अनुभवो की कोई सीमा नहीं थी । उनके अनुभव दो प्रकार के थे--- 
शास््ाभ्यास जन्य तथा व्यक्तिगत परिचय जन्थ ! शास्ताभ्यास का हाल तोयह्‌ थाकि 
क्या गज शिकला, क्या हय शिश्ना ! कष्या धनुर्वेद, क्या गान्धर्ववेद ! प्रत्येक शास्त का उन्टं 
तलस्पर्णी ज्ञान था। कविक्ण्डठाभरण मे उन्होने स्वयं (सम्प्रति अप्राप्त) स्वप्न 
नाटक कनकजानकी से उपर्यक्त सन्दर्भ के उद्धरण दिये हैँ । गजलक्षण के सन्दर्भ म वर 
लिखते है--गजलक्षणपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌, 
कणभ्यिणंविकीणचासरमर्द्‌ विस्तीणनिःर्वासवान्‌ 
शङ्लच्छत्रविरानिराज्यविभव्देषी द्लीनेक्षणः 1 
स्म्रत्वा राघद ! कुञ्जरः प्रियतमामेकाकिनीं कानने 
सन्त्यक्तां चिरमुक्तभोगकवलः क्लेशोष्मणा शुष्यति ॥। 
यह्‌ शास्ल परिचय क्षेमेन्द्र के सततानुशीलन का एक ध्रुव दै । उसका दसस 
रव ह कवि का लोकवृत्तनपुण्य ! कवि को मानव-मन की अद्भुत पचान थी 1 उसने 
समाज के विविध वर्गोको बड़ी इबी आंखों से विसूराथा। जंगल, नदी, कछार, ल्ट 
लहाते वेत, सघन घन पंक्तियां ओर पक्कण-ग्रामदिका--क्षेमेन् क! सते परिचय था । 
वन मे रहने वाले एहड भौर लण्ठ कोल-किरातों से भी संभवतः षमेन्द्र को शैलगा- 
असीस बरकरार थी । यदि एेसा न होता तो कवि इतन) सटीक लिखता कैसे ? 
वनेचरयरिचयो यथा मम कनकजानक्यान्‌ ` 
वामस्कन्धनिषण्णशाङः गकुटिल परान्तापिताऽधीगलः- 
स्यन्दच्छोणितलम्बमानशशकान्‌ पाणिस्ललच्चाम रान्‌ । 
ज्यान्तप्रोतकपोतपोत्तनिपतद्रक्ताक्ततुणी रकन. =. 
साऽपश्यत्ररिकुर्भमेदजनिताक्रन्दान्‌ पुलिन्दान्‌ ध. 
¡ तमः ं शेः था । यद्यपि उनके, राज- 
आचार्य क्षेमेन्द्र का देश परिचय भी कछ कम नटं लते है, फिर भी अपनी 
शेखर ओर बिल्हण जसे यायावर-चृत्तों के ` प्रमाण कम ॥ ति ८ 
स्वनाओं की पृष्ठ भूमि भे, उन्होने भारत के विविध जन 09 
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८५५ 
लोक प्रवृत्तियों को बडी निपुणता से उकेरा था 1 ओौचिद्यविचारचर्चा तथा कविकण्ठा- 
भरण भें क्षेमेन्द्र की लिस अनुपलन्ध॒कान्यकोटिक उपरूपक ति का संकेत मिलता दै 
उसमे केरल देश कै नरेश की प्रणय कथा ही चिल्ित्त थी 1 कश्मीर जन्मा कवि केरल का 
वृत्त लिखे, कितने विस्मय की बात दहै? केरल देश की रमणी के “सीत्कारः को रूपायित 
करते हुए क्षेमेन्द्र लिखते हैँ --थयावा सस लादण्यवत्यालेव, 
मागें केतकरस्‌चिभिननचरणः सीत्कारिणी केरली, 
रम्यंरम्यमहौ पुनः कुरु दिटेनेत्यथिता सस्मिता । 
कान्ता दन्तचतुष्कबिस्बिदशशिज्योत्स्नापटेन क्षणं; 
धूर्तालोकनलज्जितेव तनुते सन्ये सुदाच्छादनम्‌ 11 
संस्कृत कवि-परम्परा में क्षेमेन्द्र जैभे बहुश्चत, बहुज्ञ तथा बहुमत साहिती-सूतधारः 
बिरने ही 1 लोग दो-चार रचना लिखकर दहीया तो विश्रान्त हौ जाति है याकफिर 
रिक्त प्रतिभा प्रकर्ष ! परन्तु आचार्यं क्षेमेन्ध न ही विश्वान्त हुए, ओर नदी उनको प्रतिभा 
का अंकुरण अनुदग्र हमा । सुयोग्य उपाध्याय का एसा सुयोग्य शिष्य भिलना किनि दैः 
जैसा हम आचाय अभिनवगुप्त एवं क्लेभेल्द्र के सन्द मे पाते है 1 
इलाहाबाद चिश्वविद्यालय की अध्यापनावधि मे सन १८७५ से १८८० के बोच 
मेरे निर्देशन मे जिन २५ विर्याथयों ने डोक्टरेट उपाधि (डी ° फिल्‌ ०) प्राप्त को उनमें 
चि० डां ° योगेशचन्द्र दुवे ने महाकवि क्षेमेन्द्र प्रणीत रामायणमञ्जरी को तथा डां० सत्य 
प्रकाश मिश्च ने भारतमञ्जरी को अपने शोघाध्ययन का लक्ष्य बनाया । चस्तुतः बृहखथा 
मञ्जरी पर भो शोधकार्यं सम्पन्न करा कर र क्षेमे को काव्य ल्िवेणी में स्वयं को 
स्नानपूत बनाना चाहता था, परन्तु सरस्वती की तरह तोसरी शोधतटिनी लुप्त ही रही । 
जिसे वह विषय सौपा था, वह्‌ पूणं नहीं कर सकरा । 
परन्तु इन दो शोध-अध्ययनों मे भी आयु° योगेश ने निस अभिनिवेश एवं 
समग्रता के साथ क्षेमेन्द्रौय रामकथा का, परावर-सन्दर्भौ को तुलनात्मक समीक्ना के साय, 
सां गोपां ग सूक्ष्म विवेचन किया इसको स बाहुना प्रष्यात विपश्चित्‌ डं ° अरूणोदय नटवरं 
लाल जानीनेभीको, जो इस महनीय शोधकार्यं के परीक्षक भी यथे । मेरे लिये भी यहु 
सारस्वत-पौमाम्य का क्षण है कि मेरे निर्देशन मे सम्पन्न वहु प्रशस्त शोधकायं 
“रामायणमञ्जरी का साहिलिक अनुशीलनः एक नयनाभिराम ्रन्थ के रूप में 
प्रकाशित होकर विद्रज्जगत्‌ के समक्न, उनका आशीष पाने के लिये प्रस्तुत हो रहा है । 
छः अध्यायो मे पयंवसित डं० योगेश का प्रकृत ॒विचार-मन्थन निश्चय ही अपने नये 
कलेवर मे सर्वथा नयां हे । प्रतिपाद्य-विमाजन, अध्यायो के शीर्षक तथां विचार सरणि में 
प्रबुद्ध अनुसन्धाता ने यथेष्ट परिवर्तन किये है जिनकी अपेक्षा भी थी--तथापि मूल 
रसायन अप्रतिहत तथा अक्षुण्ण है । 











(40) 
इस शोघ प्रबन्ध का निर्दशक होने के कारण आजव एवं समुदाचार मून्चे प्रबन्ध 
करो गुणवत्ता स्यापित करने के सन्दभभं मेमरखरदोने सेरोक रहै । फिर भी स्वयं 
चिराश्वस्त मै, संस्रत के प्रज्ञाविशारदों को भाश्वस्त करना चाहंगा कि क्षेमेन्द्र के व्यक्तित्व 
एवं कतु त्र की इस शिशु-समीक्ना को वे पूणता के निक्रष पर अवश्य परीक्षित करे तथा 
वारसल्य-परिस्नुत होने पर इस युवा अनुस्न्धाता को अपना अमोघ आशीष भी दे-- 
क्व॒ क्षेमेद्धकविः कवीश्वरततिप्राथम्यभागभास्वरः, 
गाथाऽसो क्व च पावनी रधुवृढाभ्युत्थानसंस्थापिनी । 
एवं सत्यपि यल्लघ्रूडूपबलश्शोधोदधि स्नातको, 
निविघ्नं प्रततार तद्‌ दिविषदां स्निग्धेक्षणं केवलम्‌ ।। 


१८ अक्टूबर १८६८१ ई० विद्‌ वशंवद 


सस्त विभाग -२ \ १ 
हिमांचल प्रदेश विश्वत्रि्यालय, शिमला । । ५८ ( ^» ~ 








प्राक्कथन 


जिस प्रकार एक नदौ अपने उद्गम स्थल मे भः्यन्त संकीणं होती है ओर बाद 
मे चलकर अपना मागं प्रशस्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार छान्दस वाङ्मय से निःखत 
होने वालो रामकान्य को धारा पहलो बार बाल्मोकरि रामायण मे आकर अपना सुव्यव्‌- 
स्थित एवं प्राञ्जल रूप धारण कर सकी है । वस्तुतः भारतोय किसो एसे आदर्शं चरि 
क। सुनने के लिए लालायित थे, जो उन्हें सन्मागं पर चलने को शिश्ना दे सकता, उनके 
जोवन मे रस का संचार करता तथा उनके अंधेरे जोवन मे प्रकाश की ज्योति विकीर्णकर 
सकता । आदि कवि ने अपने महाकाव्य मे भारतीयों की इस लालसा की पूति बडे सृन्दर 
एवं समूचितिटंगसेकोदहै। 

वास्तव मे यदि सूक्ष्म रूपसे देखा जाय तो भ।रतीय हिन्दू जाति के धार्मिक, 
सास्छरतिक एवं पारिवारिक जीवन पर जो प्रभाव राम के चरित्र का है, वह किसो दूसरे 
का नहीं । हिन्द परिवारों मे बालकों के जन्म के समय प्रायः एसे गीत गाये जाते है, 
मानों स्वयं राम हौ उदन्न हुये हों । विवाह के समय भी एेसे मांगलिक गान होते है, 
मानों राम एवं सोता का विवाह हो तथा मनुष्य-शरीर की अन्तिम यात्रा “राम नाम सल 
दै" की ध्वनि के साथही समाप्त होतो है । इस प्रकार सम्पूर्णं भारतवर्ष राम नामक 
मधुर ध्वति कै द्वारा प्रचोनकाल से आज तक निनादित ही दहै, साथ ही अब नजो 
अनुसन्धान हुए ह, वे भारत से बाहर भी दूर-दूर देशों मे पर्हुचे हए इस राम नामके 
तेजस्विता को उद्घोषणा कर रहे है । 

इस प्रकार जो रामनाम (रामकथा) भारत तथा उससे बाहर विदेशों मे भी 
व्यापक रूप से प्रसृत हो तथा जिसने हिन्दू जाति के रुंग-रंग में रमते हए उसे राममय 
बना दिया हो, उसके प्रति भारतीय, हिन्दू जाति तथा आस्तिक परिवार से सम्बद्ध होने 
कारण लेखक की आसक्ति भक्ति एवं श्रद्धा होना नितान्त स्वाभाविक है । यहौ कारण 
है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को डी. फिल्‌ उपाधि हेतु विषय चयन करते समय 
पूज्यपाद गुखर्य एवं निदुशक अभिराज डा० राजेन्द्र मिश्वजी ने मेरी रामकथा विषयक 
रूचि को ध्यान मे रखते हए ही ^रामायणमञ्जरी' के साहित्यिक अनुशीलन का कायं 
सौपा । 

सर्वविदित ह कि प्राचीन काल से ही लोकनायक राम का जवन जनसामान्य 
के लिये अल्यन्त आकषण को वस्तु रहा है । यही कारण दह कि रामकथा साहिल अनेक 
विधां मे प्रादुभूत हृभा है 1 संस्कृत वाङ्‌मय मे उपलब्ध राम साहि पुराण, संहिता 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, चम्पू तथा स्तोतत आदि , विविध विधां मे ्बणत है । 
इसमे भी प्रत्येक विधा के अन्तगंत समय-समय पर कवियों ने विपुल रामकथा साहि 
कौ सर्जना करके अपनी लेखनी को अमर एवं पवि बनाया है । 














(+. 

संस्कत रामकाव्य की इसी परम्परा के अन्तगंत ११ वौ शता० मे सरस्वती 
पुल्लं की जन्मस्थली काश्मीर देश मे उदन्त क्षेमेन्द्र नामक एक सर्वतोभ्रुखो प्रतिमा 
सम्पन्न कवि ने “रामायणसमञ्जरी" नामक रामकथा काव्य को रचना करक -अपनी लेखनो 
को अमर एवं पवित्त बनाया । संस्कत रामकथा ग्रंथों मे रामायणमजञ्जरी का महत्वपूणं 
स्थ।न है । महपि वाल्मीकि के पद-चिन्हों पर चलते हुए महाकवि ज्ञेमेन्द्र ने रा्ायण- 
मञ्जरी कै ६४०० श्लोकों के अन्तगतं आदि कान्य के २४००० लोकें का संक्षिप्त रूप 
प्रस्तुत करने का शएलाघनीय प्रयास करिया हैं । 

बाल्मीकि रामायण कौ ही भांति क्विने रामायणमञ्जरी को भी बालकाण्ड, 
अयोध्याकाण्ड, अरण्यपर्व, क्रिण्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड प्रभुति 
सात काण्डं मे प्रमुख रूप से विभक्त किया है । परन्तु कवि के इस कथानक विभाजन में 
किञ्चित्‌ मौलिकता दृष्टिगोचर होती दै, जो अन्य रामकथा म्रन्थों में सुलभ नहीं है-। 
यथा-गप्रन्थ कै प्रारम्भ में बालकाण्ड का उल्लेख करके ग्रन्थकार ने कथानके का शुभारम्भ 
किया है, पूनः आगे ८८७ श्लोक संख्या तक पर्वन पर अयोध्याकाण्ड को समाप्ति का 


उल्लेख है । इस प्रकार कवि ने बालकाण्ड ओर अयोध्याकाण्ड को संयुक्त रूप स प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है, जिम न तो कीं बालकाण्ड की समाप्ति का उल्नेव है भार 


त ही अयोध्याकाण्ड के प्रारम्भ का दी । इसी प्रकार जहां अस्य रामकथा ग्रंयों में अरण्य 


से संबंधित घटनाओं को अरण्यकाण्ड ॐ नाम से सम्बोधित क्रिया सया है, वहीं सामायण- 
९. १4 


मञ्जरी मे इससे संबंधित ११५८ श्लोकों मे र्वाणत कथावस्तु को अरण्यपर्व से संबोधित किया 
गया है । तदनन्तर २१४ श्लोकों मे किष्किन्धा पर्वं तथा ५७३ श्लोकों में क्रिण्किन्धाकाण्ड 
की कथावस्तु ्वाणत है । पुनः सुन्दरकाण्ड ७०५ एलोक, युद्धकाण्ड १२८८ एलोक तथा 
उत्तरकाण्ड १२६३ शलोक्रों मे सम्पूर्णं कथावस्तु का वर्णेन प्रस्तुत क्रिया गया दह । यहां 
ध्यातव्य है करि युद्धकाण्ड की समाप्षि के वाद तथा उत्तरकाण्ड के प्रारम्म के पूर्वं अन्तःपुर 
प्रलापः, रावणसच्करिया, विभीषणाभिषेकः, वहिप्रवेशः, महापुरूषस्तवः लोकपालदर्णनम्‌, 
पून राख्यायिकम्‌, भरतानन्दः, भरतसमागमः एवं रामासिषेकः शीर्वकों के अन्तर्गत इन 
घटनाओं का उल्लेख है करिया गया है 1 इन्दं क्रिसी काण्ड के अन्तग॑त नहीं रखा गया है 
जैसा कि अन्य रामकथा ग्रन्थों मे यह्‌ युद्धकाण्ड अथवा उत्तरकाण्ड मे ही पाया जाता दह 1 
मन्त मे उत्तरकाण्ड की समाप्ति के पश्चात्‌ ग्रन्थकार ने ठ श्लोकों के अन्तर्गत राम एषं 
बाल्मीकि की वन्दना तथा स्ववंशादि परिचय के साथ महाकाव्य कौ परिसमाप्ति किया हं । 

इसी ६४०० श्लोकों मँ संगुभ्फितं रामायणमल्जरी का साहिलिक अनुशीलत 
सतुत प्र॑थ॒मे यथासाध्य किया गयादहै। प्रारम्भ में स्वस्तिवाचिक, प्राक्कथन एवं 
विषयानुक्रमणिका आदि सामान्य परिचय के पश्चात्‌ सम्पूणं ्र्य को छः अध्यायो में 
विभक्तं किया गया है, जिका सविस्तार विवरणं न्थ मे प्रस्तुत किया गया ह । इसमे भी. 
विषय-प्रवेण सम्बन्धी प्रथम अध्याय में रामकथा कौ प्राचीनता एषं व्यापकता (उद्‌ भव 
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एवं विकास) पर एक विहङ्खम दुष्ट डाली गयी है 1 कचि-परिचिय से संबंधित क्षेमेन्द्र 
का व्यक्तित्व एवं कतु^्त् नामक द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत रामायणमञ्जरी के 
कर्तां महाकवि क्षेमेन्द्र के सम्पूर्णः व्यक्तित्व एवं कतुतर का सम्यक्‌ परिचय प्रस्तुत किया 
गया है 1 रामायणमज्ञरीः प्रतिपाद्य समीपा नामक तृतीय अध्याय के अन्तर्गत रामायण 
मञ्जरी की कथावस्तु के विधिच्च पकं पर विचार किया गया है 1 पुनः रामायणमञ्जरी के 
ूर्ववर्ती रामकथा साहित्य अथवा मूलचोतों से उसका तुलनाटमक अध्ययन किया गया दै । 
पातत समीक्षा नासक चतुर्थं अध्यायमे रामायणमञ्जरी के विभिन्न पुरुष एवं स्ली पाल्लों 
का समोक्षाटमक परिचय प्रस्तुत किया गया ह । काव्यशास्लीय विवेचन नामक पञ्चम 
भव्याय के अन्तर्गत रामायणमज्ञरो भे रस, छन्द, अलङ्कार एवं प्रकृति का व्णंन है । 
लोक चिल्तण नामक च्ठे एवं अन्तिम अध्याय के अन्तर्गत रामायणमञ्जरी मे बणित 
विसिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आथिक, एवं राजनैतिक परिस्थितियों का चिलण 
है तथा अंत मे उपसंहार है 1 

विष्वविद्यालयीय शिक्लाके प्रारंभे ही प्रारब्धवशात्‌ सरस्वती कै वरदफृलः 
पूज्यपाद गुरुवर्यं अभिराज डा० राजर मिश्र जो का साल्लिध्य प्राप्त हो गयां । तन से 
निरन्तर उनके ज्ञानपुज्ज से निःसृत रषयो से अपनी मेधा को परिष्कृत करता हज 
उनके ही पवित्र ज्ञानदान से संस्कृत भाषा में थोड़ी बहुत योग्यता अजित कर सका । 
भंततः उसी स्तेहिल छाया मे पल्लवित एवं पुष्पित होता हृ, महनीय गुरुकपा से ही 
देव भाषा संस्कृत का गोधस्तरीय गहन अध्ययन भी कर सका । आज जबकि यहं शोध 
प्रबन्ध प्रकाशित हो रहा है, उन महामना के प्रति किन शब्दों मे घ्रतज्ञता ज्ञापित करू , 
किन भावों मे श्वद्धासुमन अर्पित करू“ ? भावातिरेक मे शब्दों एवं भावों की अभिव्यक्ति 
अवरुद्ध-सी प्रतीत होती है । तथापि उनके आशीर्वाद एवं असीम स्नेह का स्मरण कर 
धन्य हं । 

१ जिन महामहिम के पवित ज्ञानदान एवं पृ्तवत्‌ वात्सल्य ने मेरे इस कार्यके 
निर्बाध सम्पादन मे उलैरक का कार्थं क्रिया तथा जिनके वचनाम॒त एवं सद्गुणो के 
परिपाक का यक्तिल्चिद्‌ आस्वाद करते हए मैने जीवन कै विविध क्षें मे थोडी 
वहत॒ योग्यता अजित की, उन पूज्यपाद गुखुवर्यं प्रो सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव जो 
(अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) के प्रति हादिक आभार 
व्यक्त कर्ता ह 1 सस्कृतं विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय. , इलाहाबाद के सम्मान्य 
प्रो सुरेश चन्द्र पाण्डेय जो, अन्य गुरुजन, तथा शुभेच्छुभओ एवं सहयोगियों के प्रति भी 
हाकि आभार व्यक्त करता हूं जिनको सदभावना एवं ,ससरैरणा ।से यह्‌ ` गुरुतर कार्य 
सम्पन्न हो सका। 

इस लोक मे मातृक्रण एवं पितृ्रणसे कोई भी मुक्त नहो सका तो मै अधम 
इससे किस प्रकार से मक्त होने के विषय मे सोच सकता हं ? षयोकि जिस स्वर्गादपि 
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गरीयसी ममतामयी मां श्रीमती सावित्ली देवी तथा जिस महनीय पितरचरण पं०्श्नो 
वंशराज दुवे के स्ेहसिक्त वास्घल्य मे जन्म्‌ से लेकर अद्यावधि मँ पालित-पोषित हना 
तथा जिन्हौने अपने सम्पू र्ण सुखो का परिलययाग करके मेरी ही खुशी मे अपनी सारी 
खुशियों का स्वप्न संजोए हट अध्ययन के प्रति सदा ममत्त्वपूणं प्रेरणाएं दी रहै, भं इनके 

कहना उनके महिमामय सम्मान को अत्पीकरत करना 


रति आभारी मथवा कृतज्ञ हं" एेखा ह _ को अल्पः 
होगा । किवा, जिस पूजनीया मा तथा 4 पिताजो ने अत्यन्त परेशानियों के बावन्नुद 
भी मेरे इस ज्ञानयज्न क निर्विञ्न सम्पादन हेतु अहानश मनसा वाचा कर्मणा तत्पर रहे 


तथा यथावसर संबल एवं सादस का ही संचार करते रहे, उनसे इस जन्म क्या ! किसी 


भो जन्मे ऋण मक्त नहीं हो स॒क्रता । 

माता, पिता एवं आचार्यं ॑के अतिरिक्त संसृत जगत के कतिपय उन मूर्धन्य विदानो 
के प्रति हाद भाभार व्यक्त करना भला म कैसे भरल सकता ह जिनकौ सतत्‌ प्रेरणा 
एवं प्रोत्साहन से ण्ट ग्रंथ प्रकाशित दाकर सुधो समाज ॥ के समक्ष प्रस्तुतदहोस्हादै। इन 
लन्घ प्रतिष्ठित विद्वानों मे सर्व श्रौ श्रो° आद्या ब्रा्ताद भिव; भरु° १० कुलपति, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय इलाहाबाद, प्रौ ° अमरनाथ पाण्डेय, अध्यन्न संस्ृत विभाग, काशी विद्यापीठ 
वाराणसी, प्रो० वाचस्पति उपाव्याय, दिल्लौ विष्ववियालव दिल्ली, प्रो° राममूति शर्म 
चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, प्रो° अरुणोद्य नटवर लाल जाना, बड्दा विश्वविद्यालय, प्रो 
हरिनाराथण दीक्षित, कुमाय" विश्वविद्यालय ननाताल, एवं प्रो° श्री नारायण भिन्न काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी आदि हँ, _ जिनके सौदाद्रुणं योगदान को इस कार्य॒में 
महं भूमिका है । प्रस्तुत कृति में आचाय म के अतिरिक्त भी ऽनेक विद्वानों के ग्रन्थों 
का यथेष्ट अनुशीलन एवं अनुसरण किया गया हुं । इन परोन्न-अपरोक्न मनोषियों कै प्रति 
भीम ऋणी एवं कृतज्ञ हं । प्रकाशन के के मे प्रथम अनुभव होने के कारण ग्रन्थ में 
कुछ तूटियां एवं कमि्यां होना स्वामाविक द जिसका परिमार्जन अगले संस्करण मे करने 


का प्रयास करिया जायेगा । 

रामकथा की व्यापकता, विपुलता एवं ॥ वहुरूपता को देखते हुई मेरा यह्‌ ग्रत्थ 
अत्यल्प एवं अत्यन्त, न्यून प्रतीत होता दै तथापि मरो इस सारस्वत समर्चना से संस्कृत 
जगत्‌ को यदि कुछ भी परितोष मिलता दै तो इसे म अपने जीवन की सवसे बड़ी सफलता 
मनूगा । भंत सँ-“लदीयं वस्तु पोविन्द ! तुभ्यमेव समपय" के अनुसार जिन कृगलु राम्‌ 
की कृपाकटाक्ष से यह कार्य निविघ्न सम्पन्न हा, उनसे सम्बन्धित यह कति उन्दरं को 
समर्पित । इसमे. जो कुछ भी बन पड़ा वर्ह उनको कृपा का प्रसाद ह तथा जो कभिर्या ह 


वह्‌ मेरी बालकोचित वुद्धि का फल मानकर विद्रर्समृदाय क्षमा करने का प्रयास करेगा । 


विनयावनत 


कातिक पूणिमा, १८८१ 
संस्छत विमाग 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद र 4 ¢ र = | 











विषयान्‌क्रसमणिक्ा 
स्व्लिवाचिक 
प्राक्कथन ५-ठ 
विषयानुक्रमणिका ६११ 
प्रथम अध्याय- रामकथा का उद्‌भव एवं विकास १-४१५ 
रामकथा का भारतीय वाङ्मय मे स्थान एवं प्राचीनता । 
वैदिक वाङ्मय मे रामकथा का उल्लेख 1 | 
बोद्ध एषं जेन वाङ्मय में रामकथा का विकृत स्वरूप । 


संस्छृत धामिक साहिस्य मे रामकथा- पुराण एवं रामायण ग्रन्थों में 
रामकथा कां उल्लेख । 


संस्कृत ललित साहिल में रामकथा--महाक्राव्य, नाटक, चम्पू एवं कथा 
साहित्य मे रामकथां का उल्लेख । 
आयुनिक भारतीय भाषाओं मे रामकथा-- तमिल, तेलग्‌, मलयालम, 


कचचड, उड़या, काश्मीरी, असमीया, बंगला, हिन्दी, मराठी, गुजराती, 
उद्‌ एवं फारसी साहि मे रामकथा का उल्लेख । 


रामकथा की व्यापकता एवं विदेशों मे रामकथा । 


आचाय क्षेमेन्द्र एवं तस्मणीत रामायणमङ्खरी का रामकथा वाङूमय में 
स्थान । । 


् अध्याय - क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व एवं कतु त्व 

आचाय क्षेमेन्द्र को जन्म भूमि । 

अन्तः एवं बहिः साक्षयों के आधार पर क्षेमेन्द्र का काल निर्णय । 
लषमेन्द्र का वंश-वृक्ष~ प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा 1 
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लेमेन्द्र का कतु स्व-- महाकाव्य. खण्डकाव्य एवं काव्यशास्त्रीय अन्थों का 
त्रमिक परिचय । 


क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व वैयक्तिक सद्गुणो एवं सहुदयता का परिचय । 
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ततीय अध्याय-रामायणमञ्जरी : प्रतिपाद्य समीक्षा ७८-१४ 





रामायणमञ्चरी को कथानक व्यवस्था-- काण्ड संख्या, नाम एवं इलोक 
संख्या । 

रामकथा का आदि विन्दु एवं समाप्ति विन्दु । 

कथानक व्यवस्था सम्बन्धी क्ेमेन्द्र की मौलिकता । 

रामायणमञ्जरी की आधिकारिक, पताका एवं प्रकरी कथाएं । 
रामायणमञ्री के भूलध्नोतों का संक्षिप्त परिचय--मूलसोतों से रामायण- 
मञ्जरी के कथानक्र का तुलनारमक अध्ययन, साम्य एवं वैषम्य । 


रामक्रथा विषयक्र क्षेमेन्द्र कौ मौलिकताभों का विवेचन । 


चतुथ अध्याय-पात्र समीक्षा १५०-२२२ 
रामायणमञ्जरी का नायक- नायक के गुणों को समीक्षा, राम का 
चरिल-चिल्लण । 
भरत, लक्ष्मण एवं शतुन्च का चरितत-चिललण । 
सहनायक सूग्रीव, खलनायक रावण, हनुमान, विभीषण, अंगद, 
दशरथ एवं जनक आदि पुर पाली का चरित्त-चिललण । 
रामायणमज्ञरी की नायिका नायिका का स्वरूप, नायिकालङ्कारो 
का विविचन, नायिका सीता का चरित्त-चिललण । 
सहनायिका तासा, कौशल्या, कैकेयी, शबरी, मन्थरा, शुपंणखा तथा 
मन्दोदरी आदि विविध नारी पालो की चरित समीक्षा 1 
पञ्चम अध्याय- काव्यशास्त्रीय विवेचन  २३०-२८२ 


रघ का शास्तीय एवं व्यावहारिक स्वरूप--विभाव, अनुभाव सातिक 
भाव एवं व्यभिचारिभावो का विवेचन 1 

रामायणमञ्जरी मे भावों का विवेचन-- भाव, भावाभास, स्तानि, 
भावसन्धि एवं भवशवलता कां उल्लेख । 

रामायणमञ्जरी में बाणत विभिन्न रख- शृज्खार, हास्य, करुण, रद्र 
वीर, भयानक, वीभत्स, अद्श्ुत एवं शान्त जादि को सोदाहरण 
व्याख्या । 
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रामायणमञ्जरी मे प्रयुक्त छन्दो को समीक्षा । 
रामायणमञ्जरी में अलङ्कार विवेचन । 
रामायणसञ्ञरी मे प्रकृति चिललण । 


षष्ठ अध्याय- लोकं चित्रण 





२८३-३२० 
रामायणमज्ञरी में वणित विसिन्न परिस्थितियों का चि्लण- 
सांस्कृतिक परिस्थिति-वणंव्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पारिवारिक 
संस्कृति, संस्कार, यज्ञ आदि का उल्लेख । 
रामायणमज्ञरो में ललित कलाओं का चिल्ल ण-- वास्तुकला, मूतिकला, 
चित्रकला एवं संगीत कला का विवेचन । 
सामाजिक परिस्थिति--रामायणमञ्जरो में जाति व्यवस्था, वैवाहिक 
स्वरूप, नारी का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप आदि । 
रामायणमञ्जरी मे धाक परिस्थिति । 
राजनीतिक परिस्थिति--राजा का स्वरूप (अधिकार एवं कर्तव्य), | 
मन्लिसण्डल, विधि, स्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन एवं युद्ध प्रणाली 
शादि । 
उपस्तह्ार ३३१-३२२ 
सहायक ग्रन्थ-सुचौ ३३३-३३६ 
सस्रत ्रस्थ 
हि्दी ग्रन्थ 
४ गरेजी म्रस्थ 
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अध्याय १. 
सामङ्थः का उद्भव एवं विकास 


वदिक वाङ्मय में रामक्तथ।' 


आदि कवि के लेखनी की स्वतःस्पूर्तं सर्जनाके रूपमे जो रामकथा आज तकं 
= को आह्लीदिति कर रस-चर्वणा करातौ जा रही है, उका उल्लेख इससे पूरव 
कहीं सो संक्षि अथवा पुणंरूपेण दृष्टिगोचर नहीं होता । हां, इस रामकथा के विभिन्न 
पालो का उल्लेव वैदिक संहितां एवं वेदाङ्धो मे इतस्ततः देखने को अवश्यं भिलता द । 
ध्यातव्य दै कि यहाँ रामकथा के पालो से तासर्य रामायण कौ आधिकारिक कथा से सीधा 
सम्बन्ध रखने वाले पातो से ह । विश्वामित्त, अगस्त्य, वशिष्ठ ओर भरद्वाज ऋग्वेद के 
ऋषि दँ तथा बालकाण्ड भोर उतर काण्ड कौ विविध अन्तर्कथाओं के पाल के नाम्‌ वैदिक 
संहिताभों मे सुलभ ह । उनका इस स्थल पर उल्लेख नहीं क्रिया जाएगा । 
पराणः समी रामकथाओों मे रामको इक्ष्वाकु वंश मे उस्पन्च बताया गया ह । 
रामाधणमञ्जरौ मे भो करई स्थलों पर राम ओर दशरथ के लिए इक्ष्वाकू नन्दनः शब्द का 
प्रयोग इजा ह । इस “इक्ष्वाकुः शब्द का उल्नेख ऋर्बेद मे केवल एक स्थल पर देखने को 
मिलता है, लेकिन जिस सूक्त भें यह इ्ष्वाकु शब्द प्रयुक्त हुआ दवै उससे केवल इतना ही 
सूचित होता ह कि इक्ष्वाकू नाम का कोई एक राजा था-““जिसकी सेवा भे धनवान ओर 
मरतापवान इवाकरं को वुद्धि होती हैः ९--यस्येक्ष्वा्ुरप ब्रते रेवान मराय्येधते । (यस्य 
इक्ष्वाकु: उपत्रते रेवान्‌ सराथो एधते 1) इसी प्रकार अथर्ववेद्‌ के एक मन्त मे ज्वर से 
छुटकारा पाने के लिए कष्ठ पौधे से प्रार्थना करते सनय भी इक्ष्वाकु शब्द का प्रयोग 
िलता है । इसके अन्तर्गतं ॒यह्‌ घाक्य उर्लिखित है “तू जिसको इश्वाकू पूर्व काल भं 
जानता था~---त्ना बेद पुवं इक्ष्वाको यं 11 


ऋर्वेद्‌ एवं अथर्ववेद के उपर्युक्त स्थलों से केवल इतना ही सूचित होता है कि 


इक्ष्वाकु एक प्राचीन वोर्‌ एवं राजा थे, किन्तु इन स्थलों से इक्ष्वाकु शब्द का रामकथा से 
कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पडता है । 


१. वैद्कि वा्ूमय में रासकथां हेतु विशेष द्प्व्य -पमश्था-बुरके प° सं०. (१-२४) 
२. ऋम्वेद १०।६०।० 
३. अथ० वेऽ १८६।६८।८ 








२ [ज] रामायणमञ्जरो का सादिसियक अनुशोलन 


वैदिक साहित्य मे ऋम्बेद के एक स्थल से दशरथ का उल्लेख एक योद्धा राजा कं 
रूप मे मिलता दै ! “दशरथ के चालीस भूरे रङ्घके घोडे, एक हजार घोड़ों के दल का 
नेतृत्व कर रहे थे" १ ---चरत्वर्गर शदुशरथस्य शोणाः सहस्व्रस्याग्रे रोण नयन्ति । इस 
स्थल के अतिरिक्त दशरथ का नाम अन्यद कहीं भी उपलन्ध नहीं टोता । ऋग्वेद में 


वाणत इस दशरथ काः इक्ष्वाकु से सम्बन्ध रखने वाले स्थलों से किसी सम्बन्ध का कोई 
परिचय नहीं मिलता । 


वैदिक साहिल म “रामः नामक अनेक व्यक्तियों का परिचय प्राप्त होता दहै । 
ऋग्वेद से एक स्थल पर अन्य प्रतापो यजमानों के साथ राम का नाम प्रयुक्त हनि के 
कारण एेखा प्रतीत होता ह कि वह्‌ कोई राजा थां 12 

^रेतरेय ब्राह्मणः मे एक “राम मार्गवेय' का उल्लेख मिलता दै जो ब्राह्मण हे । 
“शतपथ ब्राह्मण" ४ मे एक “राम्‌ ओौपतस्विनि' का उद्नेख मिलता दै जो आचार्य हैँ । इसी 
| प्रकार “जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणः“ मे एक "राम क्रातुजेय' का भी उल्लेख प्राप्त होता 
हे, तथा वे धी आचाय हं । 

वैदिक साहिल मे “सीता' शब्द का प्रयोग साधारणतः "हल से बनी हुई रेखा कै 
` लिए" हृजा है । केवल “कल्प भूवो, को छोडकर सीता शब्द का अनेकशः उत्लेख प्राप्त 
होता है । वैदिक साहि में दो भिन्न-सिन्न सीतां को सूचना प्राप्त होती दै । इनम से 

पहली सीता “कृषि की अधिष्ठात्ली देवी" हैँ जिसका वर्णन ऋग्वेद से लेकर सम्पूण वैदिक 

साहित्य में अनेक स्थलों पर मिलता द । दूसरी सीता का पस्चिय तित्तिरीय ब्राह्मणः स 
प्राप्त होता है जहाँ सोता घाविल्ती तथा सूर्य को पुली से सम्बन्धित उपाल्यान भिलते दे । 
प्रथम प्रक्रार की सीता मे दैवीकरण की प्रवर्ति केवल कृषि को अधिष्ठाल्ली देवी के अर्थम 
ही प्रकट दहै । दूसरी सोता जो सूर्य की पृली हैँ उनके साथ भी रामायण की ज्ञात कथा 
का कोई प्रसङ्ध नहीं भाया है । 

रामकथा कै कृष अन्य पालो के नाम भी वैदिक साहित्य मे मिलते हं । “शतपथ 
ब्राह्मण भौर “छान्दोग्य उपनिषद्‌" मे अश्वपति केकय से सम्बन्धित एक प्रसङ्खं मिलता 
है । इन दोनों अन्थों भे अश्वपति से सम्बन्धित प्रसं एक समान ह । 
१. र्वे १।१२६।२} 
, वही १०।९६३।१४ 
. एितरेय ब्राह्यण ७।२७।२४ 
, शतपथं ब्राह्मण ४।६।१।७ 
, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३।७।३।२ व ४।४।१।१ 
, शतव्रथ ब्राह्मण १०।६।१।२ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।११।४ 
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रामकथा का उद्‌मव्‌ एवं विकास (1 ३. 


इसी प्रकार जनक का सर्वप्रथम उल्लेख ““ङष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण''१ से 
प्राप्त होता ह । इसमे एक आल्यान मिलता है जिसके अनुसार जनक "वैदेह देवताओं" से 
मिलते दह । आगे चलकर “शतपथ ब्राह्मण मे जनक वैदेह का चार भिच् प्रसङ्खों मे 
, उल्लेख हुआ है । "वृहदारण्यकोपनिषद्‌' मे जनक ओर याज्ञवल्क्य के सम्बन्ध भे एक 
जर विस्तृत वृत्तान्त मिलता हुं जिसमे जनक याज्ञवल्क्य से पारलौकिक विषयों पर शिक्षा 
प्रात करते ह । “वहदारण्यकोपनिषद्‌,* मे दो अन्य स्थलों पर भी जनक का उल्लेख हुजा' 
है । एक स्थल पर जनक गायती के विषय मे बुडिल आश्वतराश्वि से कुछ कहते हँ । दूसरे 
स्यल्‌ मे गार्य बालाक ओर अजातशलु का वार्तालाप दिया गया है 


उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामायण के अस्य पत्तों की अपेक्षा “जनक वैदेहः 
का वैदिक साहित्य मे कहीं अधिक उल्लेख पिलता है । यद्यपि अर्वाचीन रामकथा साहित्य 
में वैदिक जनक तथां रामायण के जनक अभिन्न माने जाने लगे है किन्तु द्योनों की अभि- 
चता सिद्ध करने के लिए पुष्ट प्रमाणो का अभाव दहै । 


निष्कर्षतः कहा जा सकता ह कि यद्यपि वैदिक साहित्य मे रामकथा के पालो के 
नाम सुलभ हैँ किन्तु रामकथा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती । इसलिए प्रायः विद्वानों का 
मत ह कि वैदिक ऋषियों को र।मकथा अज्ञात थी । यद्यपि किसी वस्तु की अनुपस्थिति 
उसके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं हो सकती किन्तु एेसा अनुमान करना कदाचित्‌ अनु- 
चित नटीं होगा किं यदि वैदिक ऋषियों को राम ओर भरत के अतुलनीय उदार चरितो 
का परिचय होता तो वे अवश्य इनका उल्लेख कहीं न कीं करते । 

बौद्ध एवं जनं वाङ्मये में रामकथा“ 

रामकथा का विक्त स्वरूप 

` चिरकाल से देश-विदेश में प्रचलित रामकथा की आधारशिला प्रत्यक्ष अथवा 
अप्र्यक्न रूप से महषि वाल्मीकिकृत रामकथा ही रही है । इसी को आधार मानकर 
विभिन्न कवियों तथा अ्रन्थकारों ने समय-समय पर देश, काल, धर्म एवं मौलिकता के 
आधार पर रामकथा को एक नलीन सचि मे ढालने का सतत्‌ प्रयल किथा है । परन्तु 
उनकी इस मौलिकता मे वाल्मीकीय रामकथा की मर्यादा का हनन नहीं हभ है 1 उन्होने 








१. कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।२ 

२. णतपथ ब्राहमण ११।२।१।२-७, व्ही ११।६।२।१-१०, वही ११।४।३।२०, वही 
११।६।३।१ 

३. वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ०।११ से ४।४।७, 9. वही ५।१९।८ च २।११ 

५. “बोद्ध॒एवं जनं वाङ्मय मे रामकथा 


के विस्तार ठेतु-रामकथा-उुल्फे- ० 
सं° (५६१०१) | 

















४ ८ -रानाधणमञ्जरो का स 


दुल अनुशीलन 


तो मा कथा को रीचक्र एवं 
अपने ग्रन्थों मे क्रिया द । परन्तु 


को यनकयाः च बहृतं परिवर्तन कं साथ = 
स्वरूप ही दृष्टिगोचर टीता हे । यदि वाट्मीकीय - रामकथा के परितरक्षय मे बोद्ध एवं जेन 


ग्रन्थों में वणित रामकथा क आलोचनात्मकं अध्यन किया जाथ तो इस्त अमभादिति एवं 
विक्त स्वखूप का स्पष्ट परिलान ठोता दै । सम्प्रति बौद्ध एवं जेन ग्रन्थों के आलोक मे 
उस युग की रामकथा = छिद्र स्वल्प पर प्रकाश डालने का उथीगन्मिजारहादहै। 


बोद्ध वाङ्मय के अन्तगंत (दशरथ नातक', “अनामा्जातकम्‌' तथां 


इस परम्परा से ठीक विपतैत बौद्ध एवं जन वाङ्मय 


सर्वप्रथम 
मू ग्रन्थों सं क्रमशः रामक की चिकरृति का अवलोकन करते ह-- 


न्‌ तथा लक्छन तीनों राजा दशस्य कं ज्येष्ठा महिषी 
से वन चले जाते तया अवेवि पूणं होने परं 


शद्णारथ कथान 
दशरथ जातक यें खाता, सं 
क सन्ताने ह । तीनों पिता कौ आज्ञा 
तीनों राजधानी वापस जते 2 
करने लगे । 
दशरथ जातक 
सन्ताने राम भौर सीता 
गये । प्रायः लोक व्यवहार म 
वात्मीकिरामाथण तथा अन्य रामकथा 


तथा जिघमे राम ओर सीता क उज्ज्वल 
भूरि प्रशंसा ही वणित है, उनम समक्न का यह विक्त घृणित एवं भमयादित स्वरूप 


ह उपर्युक्त प्रसङ्गं कौ सबसे बड़ी विकृति दै कि राजा दशरथ की 
1 जो एक खदीदर मार्द्‌-बहन के रूपम थ वाद्‌ म पति-पली दी 
ठेसी घृणित परम्परा के उदाहरण त दलम ही हं, पूनः 
सम्बन्धी ग्रन्थ जो भारतीय संस्छति के प्रतीक ह 
एवं पावन चरित के उनावक त्नौ की भूरि- 


कहीं भी दृष्टिगोचर नदीं दौता है । 
दशरथ जातक के इस प्रसङ्ध कौ जितनी भी आलोचना की जाय वह्‌ कमदहीहै 


वर्योकि इसके अनुसार राम अपनी बहन सीता से विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करने 
लगे । ध्यातव्य है क्रि कोद भाई अपनी सहोदर वहन से विवाह करके सारे धर्मोका 
विनाश तो वहीं कर देता हुं पुनः उसका कौन सा धर्म शेव रह्‌ गथा दै जिक्र सहारे वह्‌ 
धर्मूर्वक जीवन-यापन करेभा । | 

| दशरथ जातक की अन्य विकृत्तियों के अन्तर्गत-राजा दशरथ के वाराणसी में 
राज्य करने का उत्लेख, ज्येष्ठा रानी की तीन सन्ताने सीता, राम एवं लक्छन का व्ण॑न 


ज्येष्ठा रानी की मृलोपरान्त अन्य रानी से विवाहं तथा उक्ते भरतं कुमार की उस्पत्ति 
एं राम के १६००० वर्षं शाक्षन करने कै उपरान्त स्वर्गं जाने का उल्लेख आदि घटनां 


तथ्य विहीन एवं ` विक्त कपोलकल्पना लगती ` द । जिसमे परम्परागतं रामकथां की 
मर्यादा का अतिक्रमण एवं हनत ही सुलभ दै । 


जल 





तीकीय रामकथा से अलग उसका एक विकृत 
॥ । 


 । राम अपनी बहुन सीता से विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य 





तर्यजनश्राह्य बनाने के उदेश्य से ही मौलिकता का समाविश | 


"निर 





रामकथा का उद्‌भव्‌ एवं विकास [] ५ 


दशरथ जातक का एक उल्टेखनीय प्रसद्खं ओर भी ह जिसमे भरत जब रामकी 
तुणपादुका लाकर शासन करने लगते है, उस समय राज्य से अन्याय होने पर वे दोनों 
तुणपादुकाएं अपस मे आघात करने लगती थी ! पुनः उचित वच्याय होने पर दोनों गान्त 
हो जाती थी 1 प्रायः किसी भी रामकथा ग्रंथमेंच तो राम की तुणनिमित पाद्काका ही 
उल्लेख हु ओौर न ही उनकी पादुकाओों के विषय मे इख तरह की कपोलकरत्पितत क्चकानी 
एवं उपहासपूणं कथा ही सुलभ है । 


रामकथा स सम्बन्धित बौद्धो के एक दूसरे ग्रन्थ “अनामकं जातकम्‌" मे वाट्मी- 
कीय रामकथा से अलग जो एक वितं स्वरूप देखने को सिलता है वहु संक्षिप्तः इस 
प्रकार है--इस जातक को सबसे बड़ी विकृति यह्‌ है कि इसमं रामकथा से सम्बन्धित 
क्रिसी भी पालके नाम्‌ का उल्लेख नहींदै। हाँ, अप्रव्यश्च रूप से राम-सीता वनवास, 
सीताहरण, जटायु वृतान्त, बाचि-सुग्रौव युद्ध, सेतु-बल्ध, सीतां की अग्नि परोक्षा आदि 
प्रमुख घटनाओं का अवश्य ही उल्लेख सिलता है । दूसरी सहस्रपूणं विति यह्‌ हैं कि राम्‌ 
को विमाता के कारण पिता द्वारा वनवा नहीं दिया जाता, अपितु वे अपने मामा के 
आक्रमण की तैयारियोँ सुनकर स्वेच्छा से राज्य छोडकर वनं चले जाते है । प्रायः किसी 
की रामकथा मे राम वनवास का पैसा कारण उ्लिखित नहीं है! इस जातक मे जिसे हम 
रामकथा कै आधार पर बालि नाप से सम्बोधित करते है वह॒ सुरीव (बड़ बन्दर) का ` 
भाई्‌ नीं चाचादहु। प्रायः खी रामकथाओं मे बालि ओर सुग्रीव सहोदर ्राताके रूष 
मे दिखाई पडते ह । इसमे एक रोचक घटना यहु भी है कि इद्ध एकं छोटे बन्दर कां रूप 
धारण करके बोधिसत्व (राम) बी सहायता करते ह तथा नाग (रावण) को मार कर 
रानी को वापस ले आते है| 


बौद्धो मे प्रचलित रामकथा के तीसरे श्रन्थ (दशरथ कथानस्‌" मे सीता या किसी 
भी राजङ्गमारी का उल्लेख नहीं मिलता । प्राचीन कालसे आज तक प्रायः जितने भी 
रामकथा विषयक श्रथ प्राप्त होते ह । सब में सीता का अवश्य ही उल्लेख है । पुनः सीता 
जो रामकथा की नायिका के रूप स प्रसिद्धं है तथा जिसके चिना रामुकथा वास्तव मं राम- 
कथा नहीं सानी जा सकती, उसी सीता से विहीन इस ग्रन्थ मे रामकथा कौ अन्य वटनाए 
सी सुलभ र्। यह्‌ कमी इस ग्रन्थ की दही नहीं भपितु बौद्ध वाङ्मय ओर इसयुगकी ` 
रामकथा के विहृत स्वरूप का स्पष्ट प्रमाण दहै! इस प्रत्थ स सीताके न रहने से उनसे 
सम्बन्धित सभी-- सीता हरण, सीता स्वयम्बर, जनके वृत्तान्त, राम-रावण तथां बालि 
युद्धादि घटनाभों का अभावं भी ह । | 


ट्नके अतिरिक्त कालान्तर मे जो भी बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध हुए उनमें रामकथा कां 
ही अभाव ह । 
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यणमङ्खरी का खाहिल्यिक अनुशीलन 


बौद्ध वाङ्मय मं रामकथा के विक्त स्वरूप के अध्ययनोपरान्त जेन-ग्रन्थो में 
वणित रामकथा पर विचार करस्ना भल्मावश्यक जान पड़ता है । सर्वप्रथम विमलमुरि कौ 
रचना “पउमचरियं? का अध्यमन करने कं फलस्वरूप यह्‌ प्रतीत हीता दै कि विमलसूरि ने 
ट्स ग्रन्थ के कथानक में कोद भार परिवत्तन नहीं किया है अपितु वाल्मीकीय रामकथा 
ओर इसमें बहुत भधिक साम्बता व फिर भी इस ग्रन्थ की कुछ. घटनाएं इतनी 
विचित्र एवं अमर्यादित रद कि वे इख युग तथा जैन वाङ्मय मे बणित रामकथा के विकेत 
स्वप का प्रमाण प्रस्तुत करती 2 । इस स्थल पर संक्षिपततः उनका विवेचन प्रस्तुत किया 


द [1] राम्‌ 


जा रहा दै- ६ 
रावण-बालि सद्धर्प के वृत्तान्त मं रावण वालि कै पास दूत भेजकर उसकी बहन 


श्रोध्रमा कौ पल्ली स्वरूप माँगता है तथा बालि को आकर प्रणाम करने का आदेश देता 
हे । बालि एेसा न करके अपने आई सुग्रीव को राज्य सप कर जैन दीक्षालेलेता ह । 
पुनः सुध्रीव रावण को प्रणाम कर वरन श्रीप्रभा का रावण के साथ विवाह कर देता दहै । 
रावण-वालि सक्घ्ष का यह्‌ वृत्तान्त सर्वथा मौलिक एवं विक्त हं । 

ट्सी प्रकार खर-दूषण से रावण की बहुन चन्द्रनखा (ुपनखा) के विवाह का 
उल्लेख तथां चन्द्रनखा की पुती अनङ्गकरसुमा एवं पुल शब्टूक का उल्लख भी हास्यास्पद, 
तारतमभ्य विहीन तथा वित घटनाएं हं । 

हनुमच्वरित के अन्तर्गत हनुमान दारा चन्द्रनखा की पुली अनङ्खकुसुमा को पलनी 
क ख्व जं स्वीकार करना तथा हनुमान के अन्य विवाहो का उल्लेख भो पाया जाता है । 
यही नहीं हनुमान ला सुन्दरी को परास्त कर रात भर उक्षके साथ काम-क्रीडा भी 
करते है । राधः सभी रामकथां में हनुमान का चरित जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी एवं काम- 
दोव रहित क रूपमेदही वणित है परन्तु पडमचरियं कौ उपर्युक्त घटना ठीक इस्तके विप- 
रीत अपने विदत स्वरूप को ही रट करती है । 

राजा जनक कीः विदेह नामक महारानी से एक पुती सीता तथा एक पुल भामण्डल 
नने उत्ति करा भी उल्लेख इस ग्रन्थ मे मिलता दं । यह भामण्डल रात्रण के विरुद्ध युद्धं 
नं राम की तरफ से युद्ध भी करता दे । सर्वत्र रामकथाओं मे सीता कौ उत्पत्ति अयो- 
निजा हौ सानी गयी है साथ ही राजा जनक के क्रिसी पुल का उत्लेव भी नहीं पाथा 
जाता टे । 

पठमचरियं के अन्तर्गत करई अवसरों पर लक्ष्मण को कन्याएं अट कौ जाती हैँ | 
लक्ष्मण सव को स्वीकार करते हए कहते हैँ क्रि लौटते समय इन्दं ले जाऊंगा । इस प्रकार 
वज्रकं = कन्याएं तथा सहोदर आदि राजा ३०० कन्याएं लक्ष्मण को प्रदान करते हैं । 
इसके अतिरिक्त लक्ष्मण वनमाला, रतिमाला तथा जितपन्चा को भी स्वीकार करते है । 


इसी प्रकार सुप्रीवने भी राम को अपनी १३ कन्याएं समपितिकौ थी । रावण वधक 
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रामकथा का उद्भव एवं विकास [1 ७ 


पश्चात राम-लकष्मण रावण के महल मे ठहरते द तथा उन कस्याओं को बुलाने के लिए 
दूत भेजे है, जिनके साथ उनकी संगनी हो चकौ थी 1 लङ्कामेदटी उनके साथ विवाह 
सम्पन्न हो जाता है । इसके बाद राम भौर लक्ष्मण के ६ वर्ध तक लङ्का मे रहने का. 
उल्लेख प्राप्त होता है 1 लक्ष्मण की १६००० पलिनियां जिसमे विशल्या आदि < पटरानियां 
ह तथा राम्‌ की ८००० पलियां जिसमे सीता, प्रमावती, रतिनिभा तथा श्रोदामा आदि 
प्रधान है का उल्लेख मिलता है । | 

सीताहरण का कारण भौ विमलसूरि ने कुछ भिन्न प्रकार से बताया है किन्तु 
उसमे चनद्रनखा के नाक, कान काटने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है \ 


सुग्रोच की विपत्ति के सन्दर्भ मे जो कथा ्बाणत है उसमे साहस्-गति ने सुग्रीव 
का रूप धारण करके उयकी पल्ली भौर राञ्यको छीन लियाथा} रान्‌ सा हस-गति को 
मारकर उसका राज्य वापस लौटादेते हं \. 
रावण सामन्त नामक दूत मेनकर सन्धि का प्रस्ताव करता दै । रावण रास को 
अपने राज्य का एक अंश तथा ३०० कम्याओं को इस शतं पर देने को तमार है कि वह्‌ 
सीता को साग दं ओर कुम्यकर्णं, इन्द्रजित तथा मेघवाहन को सूक्तं कर दं । 
अन्त मे लक्ष्मण (नारायण) ही (रति नारायण) रावण का वध कसते हैन कि 
राम्‌ । कुम्भकर्ण, द्रजित तथा मेववाहन आदि जो युद्ध मे कैद भे उन सक्तं कर दिया 
गया । वे विरक्त होकर तपस्या करने चले गए । 
इस प्रकार पडमचरियं मे उल्लिखित उपर्युक्तं घटनाओं कै आलोक मं यहं निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि ये घटनाएं पारस्परिकि रामकथा कै सर्वथा विरुद्धः गाहित, 
घुणित एवं विकृत ह । । 
दूसरे जैन ग्रन्थ गुणभद्र कृत “उत्तर पुराण मे भीः रामङथा का वित स्वरूप ही 
दुष्टिगोचर होता है) इसमे राजां दशरथ वाराणसी के राजां थे जिनके चार पुल हे 1 
राम्‌ सुवाला के गर्भं से तथा लक्ष्मण कैकेयी के गभ॑ से उलन्न हए । पुनः बा मे दशरथ 
अपनी राजधानी सकतपुर स्थापित कर लेते है तो भरत ओर शुर किसी अन्य रानीके 
गर्भं से उस्च्च हुए । दशरथ के पलों कौ उसपत्ति का यह्‌ प्रसञ्खं पारम्परकि रामकथा से 
किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता 1 उनके राजधानी परिवर्तन को यह वटना भ किसो 
रामकथा ग्रन्थ मे सुलम नहीं है । 
राम-लक्मण के विवाह के सन्दर्भ मे जो प्रसञ्ध इस भ्रन्थ भ उपलन्ध हे वह भी 
दूस युग की रामकथा के विकृत स्वरूप का ही परिचय प्रस्तुत करता है 1 एक न की 
रक्ना के लिए जनक राम ओर लक्ष्मण को बृलाते ह । यज्ञ समाप्त हीने पर राम-सीता का 
विवाह होता है 1 इसके बाद राम ७ अन्य कुमासियों के साथ तथा लक्ष्मण पर्ची देवी 
आदि १६ राज कन्याओं के साथ विवाहं करते ह । 
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८ [] रामायणमञ्चरी का साहिलिक अनुशीलन 


नारद से सीता के सौन्दर्यका वर्णन सुनकर ही रावण उन्दर हर लने का सङ्कल्प 
करता है । किसी अन्य कारण से सीत्ताहरण नहीं होता । इसके बाद दशरथ को सीता- 
द्स्ण का समाचार स्वप्न द्वारा मालूम होता दै तथावे इस समाचार को राम कै पास 
भेजते ह । इतने मे सश्रीव ओर हदुमान वालि के विर्द्ध सहायता मांगने के लिए पचते 
है ॥ लत््मण चक्र से (7 कां सिर काटतं ह्‌ 1 इसकं वाद लक्ष्मण राम के साथ ४२ वर्षं 
तक दिरिविजय याच्ना करते हँ ओर अर्धचक्रवर्ती बनकर अयोध्या वापस लौटते हैँ । अन्तर 
दोनों का सम्मिलित अभिपेक सम्पन्न होता दै 1 लक्ष्मणकी १६००० ओर रामकी 


८००० रानियां वताई जाती ई । 


उत्तर पुराण की उपर्युक्त चवटनाएं भी अन्य रामायण ग्रन्थों से सर्वथा भिन्नरूप 


मे दुष्टिगोचर होती है, जिसमें पारर््पारकं रामकथां को मर्यादा का अतिक्रमण एवं चित्र 
स्वरूप ही दशनीय दै । | 


इस प्रकार वौद्ध एवं ङन्‌ वाद्भ्मय मे ्वाणतत रामकथा सम्बस्धी उपर्युक्त घृटनापे 


तत्ालीन रामकथा के विकृत स्वरूप को दी स्पष्ट करती हैं । 
खंसछ्रत धामिकं स।हित्यं मे रासकथा 


(क) पौराणिक खहित्य | 
पौराणिक साहिल मे रामकथा१ का स्थान अस्मधिक विस्तृत नहीं है । हरिवंश 
तथा प्राचीनतम मह्यपुराणों मे तो रामकथा का संकेत माल ही भिलता है, कन्तु वाद्‌ के 
महाधुराणों तथा उपपुराणों मे रामकथा विषयक्र सामग्री मे उत्तरोत्तर बृद्धि हुई । 
हरिवंश धुराण-(४ ०० ६०) इसमे एक संक्षिप्तं रामचरित उपलन्ध हे, जिसमें 
रामावतार कै उल्लेख के बाद वनवास से लेकर रावण-वध तक, रामकथां कौ म्य घट- 
नाओंका वर्णन प्राप्त होता ह 1 अनन्तर रामराज्य को प्रसंशां कौ गई है | 


प्रधान सहापुरान- {० हाजरा के अनुखार--माकण्डेय जहूयाण्ड विष्ण वायु 
मस्स्य, भागवत तथा क्र्म पुराण कालक्रमाचुसार प्राचीनतम महापुराण हँ । इनमे भी 


 आकण्डेय, ब्रह्माण्ड तथा मलस्य पुराण मे रामचस्ति का वणन नहीं पाया जाता । 


विष्णु पुराण--(चौथी श० ई०) भें रामकथा का भ्य॑त संक्षिप्त रूप मिलता ह । 
वायु पुर.ण--(भवीं ण ०) मं उपलब्ध रामकथा विष्णु पुराणसे ही साम्य 
रखती दै । ` 


¶. पौराणिक साहिव्य मे रामकथा कै विस्तार देतु तस्सम्बन्धी पुराण एवं याभकथा-- 


बुक (१०७७-१६१५) 














रामकथा क्रा उद्मव एवं विकास [] = 


भागवत पुराण-- (च्ट्वीं अथवा वीं श० ई०) मे सीता सर्वप्रथम पौराणिक 
साहित्य मे लक्ष्मी का अवतार मानी गयी है । | 

कूम पुराण-- (वीं श ०६०) से उपलब्ध रामकथा दो विभागों (पूर्वं एधं उत्तर) 
मे वणित है । 

द. गौण महापुर।ग-- उपर्युक्त प्रधान महापुराणों के अतिरिक्त कु गौण सहा- 
पुराण भी है जिनभं रामकथा सम्बन्धी कुछ सामग्री उपलब्ध होती है 1 

जारा पुराण-- (८०० 9 ) में पुर्णर्पेण रामकथा नहीं ग्राप्त होतो जपिततु एक - 
द्‌} स्थलों पर इसका संकेत माल मिलता है । 

अग्नि पुराण--(८०० ई०) की रामकथा वाल्मीकीय रामक्रथा के सात काण्डों 
कासंक्षेपहु). 

लिङ्घः पुराण--(१०्बीं श० के पूर्व) इक्ष्वाकु वंश वर्णन कै अन्तर्गत अत्यन्त 
संक्षिप्त रामचरित मिलता है । | 

दामन पुराण -इस अर्वाचीन पुराण (३७, ८-१२) सें वेदवती तीर्थं कै प्रसद्ध 
मे रावण दारा अपमानित वेदवती की सीता के रूप भ उत्पत्ति का उत्येख है 1 

सारल्यं पुराण-- (१ श० ई० ) के पूर्वं खण्डमे एक संक्षिप्त स॑मचरित के 
वाद उतर खण्ड > बालकाण्ड से उत्तर काण्ड तक समस्त वात्पीकि रामायण की संक्षिप्त 
रामकथा वाणत है। | 

जह्य पुराण--(१०्दीं ०) के २१३बे अध्याय से वणित रामकथा हरिवंश क 
४१ अध्याय से उद्धृत है । १७दवे अध्याय के अन्तर्गतं रावण-की तपस्या कै वर्णन के 
नाद एक संक्षिप्त रामकथां ची पाई जाती द । ब्रह्य पुराण कीं शेव रामकथा सम्बन्धी 
सामग्री गोतमी माहाट्य (जध्याय ७०-१७५) कै अन्तर्गत मिलती है । 

गहण धुराण--(लगसग १०बीं श० ई०}) के रामकथा की विशेषता यहु है कि 
इसमे स्वयं शुपंणखा को विरूप कर देते ह तथा अयोध्या लौटने कै बाद्‌ पित्रकर्मं के लिए 
गयाशिर जाते है | ॑ 

स्कन्द पुराण इसका रचना काल अज्ञात हे किन्तु इसकी कथा वीं शताब्दी कँ 
बाद कोह भानौ जाती है] इतकी राभकथा सादिष्वर खण्ड तथा प्रभास खण्ड प्रभति 
सात खण्डं भे विभक्त है जिसमे २७८ अध्याय हैँ । 

पद्य पुराण- के खण्डं का अलग-अलग रचना काल माता जाता है । पाताल 
खण्ड (१ २वीं श०) के २८ अध्यायो भे बहुत सी रामकथा सम्बन्धी सामग्री मिलती है । 
उत्तर खण्ड (षभ्रवीं ग०) भे रामचरित का पूरा वर्णन क्रिया गया हैः। संष्टि खण्ड में 
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विस्तृतं. रामचरित न॒ भात्‌ होकर केवल उससे सम्बन्धित कु प्रसङ्ग का ही वर्णन 


मिलता है । 

ब्रह्मवेवतं पुराण-- का रचना सम्भवतः <वींश० के पूर्वं हुई थी किन्तु उसका 
वर्तमान ख्प १ द्धी श० का है । इसके प्रकृति खण्ड एवं छृष्ण जन्म खण्ड मे संक्षिप्त राम 
चरित सुलभ दे । 

र, उपयुराण-वि ह्णृघधमंत्तिर पुराण ( भीं ण ) मे रामकथा से सम्बन्धित कुछ 
्रसद्लो का ही वणन दह । 
| नृदिह पुराण-(४००-५०० ई०) क 8 अध्याओों मे रामायण के ६ काण्डों 
| => कथा किञ्चित्‌ परिवर्तन सहित संक्षित ल्पे मिलती दे । 
वद्भि पुराण- में वालकाण्ड से लेकर युद्ध काण्ड तक सम्पूर्णं रामायण की कथा 





वणित है । 

शिव महापुराण को स्र संहिता-- (१ छवी श०) के खष्टि खण्ड एवं युद्ध खण्ड 
ते संक्षिप्त रामकथा मिलती द 1 गणप तिक्ष्ण जीत्रेख कै शिव पुराण संस्करण के धमं 
संहिता तथा ज्ञान संहिता के अन्तर्गत भी एक संक्षिप्त रामकथा उद्धूत ह । 





श्रीमहिवीभागवत पुराण-- (११ी-१ रवी श०) कै नवराल्त माहारम्य के अस्त- 
गति भी एक संक्षिप्त रामचरसिति मिलता है । इसके नवे स्कध मे वेदवती तथा छायासीता 
करो ओ कथा मिलती दै । 

सहामागवत पुराण--(१०बी-१ पवी श०) भें एक रामौपाख्यान भिलता है 
जिखकी कथावस्तु वाट्मीकोय रामकथा से बहुत भिन्न दै । । 

ब्रहम पुर्ण (१ र्वी श° ) के पूर्वखण्डे जो रामचरित सुलम है वह्‌ देवी 
महामागदत पराण कौ रामकथा से बहुत अधिक साम्पर्ता रखती ह । 

सौर पुराग--(लगमग ५५०-१०५० ६०) के भव्याय ३०मे रामक्थासे 
दम्बन्धित कु प्रसज्खं ्बाणत ह । 

कालिका पुराण-- (१०बी-१ पदीं शर) के अध्याय ३८ एवं ६२ मे भी राम | 
कथा के कु प्रसङ्धं वागत दं । - । 

आदि पुराण-के १६बे अध्याय नं द्रष्णजन्म के पश्चात्‌ नन्द के एक स्वप्न कां । 
व्रिधरण है, जिसे एक संक्षिप्त राभचरित प्राप्त होता है जो वाट्मोकोय रामकथां कै 
अनुरूप ह । | 

कल्कि पुराण--कीौ संक्षिप्त रामकथा (अंश ३ ३, २६-५८) तथा (३, १७, 
४०) मे रामकथा के कु प्रसङ्ग का वर्णन पायां जाता ह । | 








रामकथा का उद्भव एवं विकास [] ११ 
(ख) साभ्प्रदयाथयक रामायण ग्रन्थों से रामकथा 

योगवाशिष्ठ रामायण? यह्‌ वास्तव समे साम्पदायिक रामायण नहीं है लेकिन 
अन्य साम्प्रदायिक रामायणो के साथ इसका उल्लेख सुविधाजनक है । एम० विन्टरनित्ष 
तथा एस ° एन° दास गुप्त ने इसका स्चवनाकाल त्वी शताब्दी माना है किन्तु डा० वी° 
राघवन ने इसे (११००-१२५० ई०)} स्वीकार किया है । इसमे रामकथा अस्यत गौण 
है । इसका मूख्य प्रतिपाद्य विषय वशिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद दहै, जिसमे वशिष्ठ राम को 
मोक्ष प्राप्ति पर एक विस्तृतं उपदेश देते हं । वाट्मीकरि ने अरिष्टनेमि को यह्‌ संवाद सुनाया 
था तथा योगवाशिष्ठ मे अगस्त्य सुतीक्ष्ण कौ शिक्षा के लिए बात्मीकि-अरिष्टनेमि-संबाद 
दुहराते हैँ । इस अन्थ के प्रारम्भ भें रामावतार के चार कारण बताए जाते है 1 अनन्तर 
राम के जीवन्मुक्त होने, विच्ाभ्यापस् करने तथा तीर्थयाल्ला का वर्णन हवै 1 पुनः राम कै १६ 
वर्धं कौ अवस्था मे विरक्तं हौ जाने कौ कथा वणित है । विश्वामिल्ल के कहने प्रर वशिष्ठ 
ते एक विस्तृत उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप राम निल होकर अपने कर्तव्य पालत 
के लिए तस्र हए 1 अन्तिम प्रक्ररण मे कागसुशुण्डि के जन्म तथां उसके सुमेरु पर्वत पर 
निवास की कथा वणित है । आगे चलकर समस्त रामकथा का सिहावलोकन है 1 

अध्यात्म राम।यण ` रामकथा से सम्बन्धित ग्रन्थों मे इसका महत्वपूर्णं स्थान ` 
दै । इस श्रन्थ के कतां एवं कराल के विषय मे अभी तक विद्वानों मे अनिश्चितता बनी हई ' 
है । यद्यपि कुछ आधुनिक समालोचकों ने इक्षकी प्राचीनता पर संदेह व्यक्त करते हए इसे 
अधुनातन कृति सिद्ध करने का प्रयास किया हैं किन्तु उनके तर्को मे पष्ट प्राणों का 
भभाव है 1 इसके ठीक विपरीत अधिकांश विद्रज्जनों ने इसत ग्रंथ की भाषा-शैली एवं 
कथानकं व्यवस्था के आधारः पर इसे रामायण एवं महाभारत के समकालीन मानते हुए 
इसकी प्राचीनता के लिए पुष्ट ब्रमाण प्रस्तुत किया है जो अस्यस्त समीचीन एवं तक धगत 
प्रतीत होता है । अतः अध्याटम रामायण की प्राचीनता पर संदेह्‌ नहीं क्रिया जा सकता 
दै 1 इसमे वाल्मीकि रामायण कौ कथां असन्त सक्षेपमे है जो पूर्णरूपेण अवतारवादी 
दष्टिकोण से प्रस्तुत की गं हदु 1 इसका मख्य उदेश्य वेदान्त दर्शन के आधार पर राम- 
भक्ति का प्रतिपादन है । इस स्वना की मुल्य विशेषतां है, स्थान-स्थान पर राम की 
स्तुतियां जिसमें अवतारवाद आदि पारमार्थिक तत्वों का निरूपण किया गया है 1 इस ग्रं 
के प्रायः समी पातीं को राम के परत्रह्यत्व का ज्ञान रहता ह 1 

आनन्द रामायण--- इस ग्र॑थके भी कर्ता एवं काल कै खोज की आवश्यकता 

। इसमें अनेक विचित्त कथाओं का वणन है । १२२५२ श्लोकों के इस ग्रमे सार 


अध्या° रा०- गीता प्रेस, गोरखपुर 


ह 
१. योगवाशिष्ठ रामायण--संपादक, वासुदेव शर्मा, 
२, 
३. आन ० रा०- प° रामतेज पाण्डेय 
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क याता काण्ड, याग काण्ड, पिवन्‌ ११; विवाह काप्ड राञ्य काण्ड, ` 
‡ र = ह 4 

मनोहर काण्ड, एवं पूर्णं काण्ड प्रञुति काण्डं में रामकथा वणित है 1 इसमे शिव- 

पार्वती-ंवाद का वर्णन है जिसके = न्तर्गत द्वितीय काण्ड कै तृतीय सगं मे रामदास विष्ण- 


दाख कां उपसंवादं भिलता दै । | 
अदत रासप्यण १-- इस अथ की भूमिका में समस्त वृत्तान्त वाल्मीक्रि भरद्वाज- 


सवाद कै ख्य जें प्रस्तुत क्रिया गया टै इसकी कथावस्तु तत्न भागों मे विभाजित की जा 
सकती ह । प्रथम आश मे रामावतार का कारण वताया गया है । दवितीय भाग मेँ पर्‌- 
शुराम के तेजो्भंग से लेकर रावण वध कै बाद अयोध्या मे प्रयागसन तक की समस्त 
रामकथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है 1 इसके व्रतय एवं अन्तिम भाग से देवी का रूप 
धारण कर सीता द्वारा पुष्कर निवासी सह्रस्कव रावण का वघ वणित है 1 ॑ 
तस्वसंग्रहं रायणः -- इसकी रचना संवतः राम ब्रह्मानन्द हारा १७बीं श 
| मे हई थी । इस ग्रंथ मे राम कथा के अतिरिक्त रामायण के प्रमुख पां के विषय में 
॑ प्रचलित कथाथों का संग्रह हमा है तथा रामकथा के तत्व (राम के परब्रह्मत्व) परं प्रकाश 
डाला गया है 1 इसकी भूमिका में रामको विष्णुके अतिरिक्त शिव, ब्रह्मा, हरिहर, 
तिमत तथा परत्रह्म का अवतार माना गया है 1 इसमे रामदास्य भक्ति के अतिरिक्त 
अद्वैतं रामोपासना का उल्लेख दं । 
कालनिर्णय रास्यय3-- रामायणो का एक एेसा वग मिलता दव जिसमे राम्‌- 
कथा की प्रान घटनाओं की तिथियाँ दी गयी हैँ । इस प्रकार को सबसे प्राचीन रामकथा 
स्कन्दपुराण (ब्राह्म खण्ड) के अन्तर्गत धममारण्य खण्ड के तीसवे अध्याय तथा पद्मपुराण 
(पाताल खण्ड) कै छत्तीवें अध्याय में सुरस्षित दं । दुमुसाभ मे राभचरिति कै क्ता 
लोमश ऋषि माने जाते हं । 
इस प्रकार के लस्य रानायणो जं अम्निवे् कृत॒ रामाथण नी उल्लेखनीय है - 
अग्निवेश रामाधण, समयादर्थं राभाथण, समय निरूपणं रामाधण, रामायण सार, रामा- 





यण रहुस्य-या राम हृदयम्‌ तथा राम जातकम्‌ आदि । 
लोमश तथा अग्निश छृतं स्वना कै अतिरिक्त ईस प्रकार के बु अन्य काल 
निर्णय रामायणो का भी उल्यैखव मिलता दै--अब्द रामायण, व्यासकृतं रामायण तास्पर्यं 
दीपिका, रामावतार कालनिर्णय सूचिका तथा निवास राघव कृत रामाय संग्रह्‌ जादि । 
< भृश्ुण्डि रामायणः. एक लम्बे समय तक रामकथा प्र॑मियों के लिए जिज्ञासा 
| काः विषय वना हा शुशुण्डि राभायण डा० भगवती प्रसाद शह के सौजन्य से प्रकाश सें 


१. अदृशुतं रामायम-- टौका० पं० ज्वाला प्रसाद मिश्च 
२. रामकथा--बुल्के, (१७०-१७१) 

३. रामकथा- बुत्के (१७२) 

४. शरुशुण्डिरामायण संपादक डा ° भगवती प्रसाद सिह, 





74 ज व, रीरिषो 


८ ससक्था कां उद्‌सव एवं विकास 1 १३ 


आ चुक्रा 1 इस रामायण मे भौ वाल्मीकीय रामकथा का अस्यन्त संक्षेप प्रस्तुत किया 
गया दै, किन्तु इप्तमे अनेक मौलिकताएं भी हं जिनका उल्लेख इस प्रकार है-- 


नारकं राम का सरयु तटस्थ गोप प्रदेश मे निवास ओर रावण द्वारा उनकी 
हस्या का प्रया (घु° खं, प° ६३-१८४) 1 राम गीता की योजना (पुवं खण्ड) 1 दशरथ 
को तीर्थं यात्ता का विस्तृत एवं सर्वथा मौलिक वर्णनं (१० खं, पु० ४७५-८६६) । 
योनिजा सीता एवं उनके स्वयंवर को कथा (द० खं, पल-११०-१११ ) 1 पृष्पवादिका ` 
संग (द° खं, चतुर्थं अध्याय, पल-६-८) । अगले अवतार मं राम द्वारां दण्डकारण्य कै 
भनिकृमारों के साथ विहार करने का वचन देना (द० खं, पल्-२२७-२३२ ) 1 मंदाकिनी 
मादुभाव की कथा (द्‌० खं, पत्त २०८-२११) 1 सरयू उलत्ति की कथा (पश्चिम खण्ड, 
पत्त-५२-६४) । पादुका राज्य व्यवस्था वर्णन (द० खं, अध्याय ४७-५ ८) । सीता से 
मभित्र राम को आज्ञादकारिणी शक्ति सहजा के चरित का वर्णन (प° खं, अ० =१-८५ 
तथा प° खं ५३, &४, ६६) 1 शोक वाटिका मे राम द्वारा रास लीला का आयोजन 
(द० खं, ३११) 1 मनि परिवारों की सेवा के लिए सीता का पुनः आगमन । सीता त्याग 
को मौलिकता । मेघनाथ को शेष से नागमणि की प्राप्ति (द० खं, अ० ११५, पल्त-२, 
७) 1 ऋषोज ऋषि का उद्धार (उ० खं, अ ०८-४७८) । 


भुशुण्डि रामायण में निम्नलिखित बाह्मीकीय कथाओं का अभाव ह-अहल्योद्धार, 
अनघया का सोता को उपदेश, वानर-स्वयंप्रभा-संवाद, समुद्रलंवन विषयक वानर-ऋक्ष- 
मन्तणा, ल्िजटा का स्वप्न, रावण को अपने मन्तियों से युद्ध विषयक मन्तणा, सरमा 
दारा सीता को आश्वासन, राम का सुवेल पर्व॑त पर निवास ओर वहांसे लंका का 
अवलोकन (उल्लेख मात), राभ-वालि-युद्ध, कुम्मकर्ण-विभोषण-संवाद, हनुमान दारा 
भरत को राम के आगमन को सूचना देना तथा शंदूक वध आदि 1 | 


गौण रामायण *--उपरयक्तं रामायण अर्थों के अतिरिक्त कुछ गौण रामायणो की 
भी सूचना प्राप्त होती है । इनमे मन्त रामायण (वेकटेश प्रेस), वेदान्त रामायण (लहरी ` 
प्रेस बनारस), गायतत रामायग, वियारण्य कृत रामायण रहस्य आदि । 

श्रीराम दास गौड ने अपने हिन्दु नामक ग्रन्थ मे उन्नी रामायणो का 
संक्षिप्त परिचय दरिया है, जो निम्नलिवित है-मङ्रामावग , संवर्त रामायण, लोमश 
रामायण, अगस्त रामायण, मन्न्ुल रामायण, सौषद्य रामायण, रामायण ` महासाला, 


सोहाद्रं रामायण, रामाधण मणिर्ल, सौय्यं-रामायण, चादध~रामायण, चैन्द रामायण, 


१. रामकथा --वृल्के, (१७३, १७४ 
२. वही (१७३, १८१, १८२, १८३} 








१४ ¬ रामायणपच्ररौ का साहिदियक अनुगोलन 


स्वायं्चव रामायण, सब्रह्म रामायण, सुवर्चस रामायण, देव-रासायण, श्रवण-रोभावण, 
दुरंत रामायण, रामाय ण-चस्पू आदि 1 | 


सस्कृतं सहाकाव्यों से रामकथा 


आश्चयेमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकोतितम्‌ । 
परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वाल्मीकि रामायण परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला द 1) इसो का 
अनुकरण करते हुए कालान्तर मे कवियों ने इस रामक्रथा को साहिल क विभिन्न अंगों सं 
उचित स्थान देकर अ्युण्ण कर दिया ! संर८तव काव्य के प्रायः श्रव्य एवं दुश्य दोनों भेदों 
खं रामकथा से सम्बन्धित अनेक अ्रथों को सर्जा हुई जिनका क्रमशः उल्लख आगे क्रिया 
जागा 1 सर्वप्रथम रामकथा से सम्बन्धित संस्कत महाकाव्योंर का संक्षिप्त विचरण प्रस्तुत 
क्ियाजारहा दै) 
रघुवंश 3- (४०० ई० के लगभग) कवि्रुलयु कालिदास विरचित रघुवंश 
महाकाव्य के १०बे से १५ सगं के अन्तर्गत सम्पूर्णं रामचरित का संक्षिप्त वणन प्रस्तुत 
क्रिया गया द । वैसे तो सवे सर्गं के अन्त में दशरथ राज्य वर्णन के अन्तर्गत मृनि-पुत 
वध से ही रामकथा की पूर्व पीठिका तैयारे हौ जाती है किन्तु कथानकः का प्रारम्भ १० 
सर्गसेही होता है । रघुवंश में र्घाणत रामचरित की संक्षितत कथा-वस्तु अधोलिखित ह 
वे सर्गं मे मुनिकुमार वध एवं दशरथ को शाप प्राप्ति, सगं १० मे पृल्लेष्टि यज्ञ॒ एवं 
राभादि पुल्लं की उत्पत्ति, सर्ग ११ में सीता स्वयंवर एवं रामादि का विवाह, सगं १२ में 
राम वनवास, सीता हरण, युद्ध एवं रावण वध, सगं १३ में पुष्पक विमान से अयोध्या 
प्रत्यागमन तथा मार्ग कै रमणीय स्थलों का विशद एवं मनोहारी वर्णन, सगं १७ में राम 
का राज्याभिषेक तथा सीता परिया १५बे सर्गं मे लव-कुश जस्म एवं राम्‌ का स्वगा 
रोहण । ्‌ । 
भट काव्यर--(५५० ई० के लगभग) भटिस्वामी रचित भरट्काव्य को रावण 
वध भी कहते ह । सद्िकाभ्य के २० सर्गो मे विश्वामित्र के साथ रामलक्ष्मण के चनगसन 
की घटना से प्रारम्भ कर वाल्मीकि रामायण कै प्रथम ६ काण्डों को कथावस्तु का किञ्चित्‌ 
१. बाट्मी° रामा० (१।४।२७) 

२. संस्कृत महाकाव्यों के रचनाकाल एवं साहिलिक समालोचना के लिए द्रष्टव्य--- 

(अ) दिसट्री भाँफ संस्कृत लिटस्वर--प्रो० ए० वी° कोथ 

(ब) सस्त काव्यशास्त का इतिहाल-डा० सुशील कुमार ड 

(स) संस्कृत साहित्य का इतिहास-पं ° बलदेव उपाध्याय एवं डा० कपिल देव्‌ हिवेदी 
३. रघुवंग--व्याद्या० डा० श्रीकरष्णमणि त्िपा>ो | 
. भद्िकाव्य--संपा० १० शिवद॑त्त 




















रामकथा का उद्व एवं विकास [य] १४५. 


परिवतंन सहितं निरूपण किया गया है \ इस महाकाव्य का मख्य उदेश्य रामकथा के 
मनोरम वणंन के साथ-साथ व्याकरण के गूढ विषयों का सोदाहरण एवं सुस्पष्ट विवरण 
प्रस्तुत करना है । यह्‌ काव्य ७ भागों मे विभक्त है! प्रकीणं काण्ड-इसमे एक से पांच 
सगं हैँ जिसमे रामजन्म से सीताह्रण तक की कथा है! अधिकार काण्ड-इसके € से 
८ सगं भे घालि वध, सुश्रव राज्याभिषेक, अशोक वन-दाह्‌ तथा हनुमान निग्रह का वर्णन 
दै । प्रसन्न काण्ड--१ण्वे से १३बे सर्गं मे सीतासिन्ञान दर्शन, विभीषण आगमन, तथा 
सेतु बंघ का वर्णन हव \ तिङन्त काण्ड-१० से २२ सगं मे युद्ध, रावण वघ, विभीषणा- 
भिषेक ओर रामाभिषेक का वणन है । व्याकरण ज्ञान के लिए यह्‌ महाकाव्य दीपक के 
तुल्य है, अस्यथां मनुष्य शब्दशास्ल मे अंधवत्‌ रहता है 1 
जानकोह्‌रण -- (६१५०-० ई० के लगभग) कवि कूमारदासं विरचित जानकी 
हरण महाकाव्य मे कुछ विद्वानों ने २५ सर्गो का उल्लेख किया है, परन्तु पण्डित ब्रजमोहन 
व्यास को हिन्दी टीका मे २० सगं ही प्राप्त होता है 13 वाल्मीकीय रामकथा पर आधित 
जानकीहरण मे २० सगं है 1 इसकी सख्य विशेषताओं मे दशरथ को जलक्रीडा तथा 
राक्षसों का केलि षणेन है 1 शेष कथा मे वाल्मीकि रामायण की कथा का किञ्चित्‌ परि- 
वित रूप दशनीय है । 
रामचरित 3-- (लगभग स्वीं शताब्दी) अभिनन्द कृत रामचरित के ३९ सगो मे 
वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धाकाण्ड से युद्धकाण्ड तक को कथा निबद्ध है । इस महा- 
काव्य का युद्धकाण्ड अधुरा था जिसे भीम नामक किसी क्विने चारचारस्गोका दो 
परिशिष्ट जोड़कर पूणं किया दै) 
रामायणमज्जरी -(१०३७ ई०) महाकवि क्लेमेन्द्र ते इस म्रन्थ के ६४०० 
ए्लोकरों मे वाल्मीकि रामाथण का अति संक्लिप्त रूप प्रस्तुत करने का श्लाघनीय प्रयास 
क्रिया है । इस ग्रस्थ का समस्त विवरण शोध प्रबन्धः के अगले अध्यायो मे प्रस्तुत किया 
जाएगा । 
दशावतारचरित^-(१०६६ ई०) महाकवि क्षेमेन्द्र विरचित दशावतारचरित के 
कुल १७५८ श्लोकों मे विष्णु के दश अवतारो का वणेन ह 1 ग्रंथ के !रामावतार' वर्णन 
के २८४ छन्दो मे कवि ने रामकथा का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया है । इसकी मुख्य 
विशेषता है कि इसमे सम्पूणं कथावस्तु रावण कै माध्यमसे कही जाती ह । इसके 
प्रारम्मिक ६८ छन्दों मे रावणं कौ तपस्या, बर प्रापि तथा अध्याचार आदि का उल्लेख, 
पुनः ७०-१०४७ छन्द्‌ तक पदूमजा सीतां को रावण कापृलली रूपमे म्रहण करना 1 
. हिस्टरी आफ संस्कृत लिटस्वरः, प्रो° ए० वौ० कोथ, पृ० सं ० ११६ 
. जानकोहरण--पं ० ब्रजमोहन व्यास 
, रामकथा बुल्के, पृ सं° (१८८, १८८) 
. रामायणमञ्जरी--सस्पा० पं० शिवदत्त शास्ती एवं काशौनाथ पाण्डुरङ्घं परब 
 दशावतास्वरित-सम्पा० प° दुरगाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्खं परब 


< ० ८५ ९) ~> 








१६ {7} रामायणमञ्जरी का साहिियक अनुशीलन 


१०५-१३० छन्द तक ॒दूर्पणखा अपने विरूपीकरण तथा खरदूषण के व्व का वृत्तान्त 
सुनाती ह एवं मारीच रावण को विष्णु अवतार राम्‌ को कथा सुनाता है । १५२-१८४ 
मे सीताहरण तथा सकेतु द्वारा मारीच वध एवं लङ्का दहन भादि को घटनाएं राचण कौ 
सुनाई जाती हैँ । २१३ब्‌ छन्द तकं सुकेतु तथा विभोषण दोनों रावण से सीत्ता को लौटने 
के लिए अनुरोध करते है । विभीषण दाम को शरण लेतादह। रावण किसी गप्तचरसे 
विभीषणाभिषेक, सेतु बन्ध तथा राम क ति दरटएगमन कौ कथा सुनता दै । २१५-२२३ 
` तक प्रतीहारपति से नागपाश द्वारा राम-लक्ष्छण कै बन्धन तथा वृस्भक्ं कं जागरण का 
वृत्तान्त सुनता है 1 अन्त में कुम्भकणं वध से नेतर राम्‌ कं स्वर्गारोहण तक की संक्षिप्त 
कथा का उल्लेख द । | 
उदारराघव१--(१४बीं श ०) शिङ्खभूपाल (१३३० ई०) के समकालीन होने से 

उदारराघव कै रचयिता साकल्यमलत्व का स्वनाकाल १०्बीं श० का पूवाद्धं विद्ानोंने 
माना है। उदारराघव का सम्पूर्णं विस्तार १८ सर्गों क वताया जाता ह परन्तु अभी 
तक केवल = सगं ही सुरक्षित एवं प्रकाशित ह जिसमें राम जन्भ से शूप॑णखा विरूपी- 
करण तक कौ कथां वणित हैं । 
उत्तर कालोन महाकाव्य 

 ¶१५बीं शतान्दी के बाद रामकथा से सम्बन्धित अनेक काव्यो को सजना हुई, जो 
अधिकांश अप्रकाशित ही ह तथापि शोध के फलस्वरूप जो कुछ भी सूचनाएं उनके संबंध 
मे प्राप्त हई उसका उल्लेख इस स्थल पर किया जा रहा ट 1 | 

१५बीं शताब्दी मे वामनसटु बाण ने “रघरुनाथचरितः की रचना कौ, जिसके ३० 

सर्गाँ सं रामचरित का उल्लेख है । १६०८ ई० मं काशं निवासो अद्धेत नामक कवि ते 
“रामलिङ्खामृतः की स्वना कौ । इसमें १८ सगं हं तथा कथानकं भं अनेके विचिल्लताएुं 
उपलब्ध ह । "राधवोल्ला्' नामक एक महाकाव्य की रचना भी सम्भवतः अद्वैत कवि ने 
ही करिया था जिसके १२ सर्गो मेँ प्रारम्भ कै तीन सगं अप्राप्य हं । १७बीं शती के कवि 
चक्र करत “जानकर परिणयः में बाल्मीक्रौय रामकथा कै अनुसार दशरथ यज्ञ से लेकर 
परशुराम तेजोभद्ग तक कौ घटनां का ठं सर्गो मं वर्णन किया गया दै । मोहन स्वामी 
कृतं “रामरहस्य (१७५० ई०) मे पूर्थवंश वर्णन से चकर राम्‌ के स्वर्गारोहण तक की 
कथावस्तु में कोई मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती । १८०० ई० कै लगभग रघुनाथ उपा- 
घ्याय से “रामविजय महाकान्य की रचना कौ जो १४३२ में वाराणसी से प्रकाशित हा । 
चविवेन्द्रम्‌ संस्छरत सीरीज से प्रकाशित “रवुवीरचरित" का स्वथिता भन्ञात दु । इसके १७ 
सर्गो भ रामचन्द्र के वनवास से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा वणित है । 


१, उदारराववम्‌--सम्पा० डा° सुधाकर मालवीय 
२. रामकथा~वूल्के (१८०-१८६) 
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इनके अतिरिक्तं रामकथा सम्बन्धी कुछ स्फुट काव्यो कौ भी सर्जना हई है 1 इस 
प्रकार के काव्य भिन्न-सिन्न कोटियं से विभाजित है, यथा-श्लेव काव्य, द्विसन्धान्‌ काव्य 
एवं विलोम काव्य जदि । श्लेष काव्यों से १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे सन्ध्याकर- 
न्दो विरचित °रामचरितः उल्लेवनीय हु 1 इसके २२० आर्या छन्दं मे समस्त रामकथा 
क प्रमरुव वटनाओं का वर्णन एलेषारेमक शब्दों द्वारा क्रिया गया है 1 इसके साथ ही साथ 
वद्धाल के शासक रामपाल का चरि भी बाणित दहै । 


रामायण एवं महानारतको क्थाको एकदही साथ एक काव्य में प्रतिपादित 
करने क्रो परम्परा को देखकर दण्डो आदि ने इक प्रकार के काव्यों को द्िसस्धान काव्य 
कहा । द्विसन्थान ~ काव्यो मे भौ रामकथा सम्बन्धो विशेष सामग्री प्राप्त होती है 1 इसमें 
धनञ्जय विरचित ^राववपाण्डवोयः (१२बीं श० का पूर्वार्ध), ` कविराज माघव भटु कृत 
“राधचपाण्डवोयः (१२वीं श० का उत्तरा), हरदत्त सूरिकृत “राववनैबधीयः तथा चिदम्बर 
क्रत (राववपाण्डवयाद्वीयः (१ दवीं श०) एवं गंगाधर महाडकर कृत “संकटनाशन स्रोतः 
(१८्वीं श०) विशेष रूप से उल्लेखनोय हं 1 

इसो प्रकार विलोम ॐ काव्यं मे चिदम्बर सुपति कृत "राघवयादव-पाण्डवीयः लग- 
भग (पदवीं श०), वेकटाध्वरिनि छत धवाद्वरा वचोथ' (१७बीं श० का पूर्वाद्ध) एवं सूर्थ- 
देव कृत "रामङ्ृष्ण' विलोम काव्य मे भौ रामकथा का वर्णन पाया जाता ह । 


चित्त ४ काव्यो मे भी रामकथा सम्बन्धो सामग्री प्राप्त होती है । इनमे कृष्णमोहन 


छत “रामलीलामृतः तयां वे ्खुटेग कृत †चि्तवन्थ रामायणः विशेष रूप से उल्लेखनोय दह । 


प० बलदेव'* उपाध्याय ने ह्रिकृष्ण भई रचित एक “सीता स्वयंवरः काव्य का उल्लेख 
किया है । यह्‌ १२७ पँ का एक॒ लघुकाव्य ह जो भक्तिरस से पूरित तथा वर्णन की ` 
सुषमा से मण्डित है । केरल के एक कवि वासुदेव के “संक्षेप रामायण" का भौ उतनेख 
प्राप्त होता दु । 


ऋङ्खरिकि^ खण्ड काव्यमें भो रामकथां सम्बन्धी कुछ सामग्री उपलन्ध होतो 
दै । इन खण्डकान्यों मे कुछ मेवदूत के अनुकरण पर्‌ तथां कछ गीतगोविन्द के अनुकरण 
पर लिखे गये हं 1 मेवदूत के अनुकरण पर लिवे गये खण्ड काव्यों म वेङ्कुटदेशिक रचित 


१. संसत सादि का इतिदास- प्र ° वलदेव उपाध्याय, पृ ० ३०७, ३०८, ३०२ 
२, वही पृ० ३०८, ३. वही पृ० २०२ 
७. रामकथा--उुत्के, प° २११ 


५. संस्कृत साहिस्य का इतिहास --पं० बलदेव उपाध्याय, प° ३०२, ३१४ 


६. रामकथा-- त्क, प° २११, २१२, २१३ 
पाम--२ 











< [1 समायणमञ्जरी का साहसिक अनुशौलन 


हंस सन्देण अथवा हंसदूत (१३बीं), नैयायिक रुद्र॒ वाचस्पति छत ॒शश्रमरदूतः, कपिदूत 
(अज्ञात) वे _्ुटाचार्य कृत “कोकिल सन्देश (१७बीं श ०)» कृष्णचन्द्र तक¶लङ्कार कृत 
“चन्द्रदूत' आदि उल्लेखनीय हैँ 7 इसी प्रकार गीतागोविन्द के अनुकरण पर जयदेव कृत 
“राममगीतागोविन्द', हरिशंकर एवं प्रभाकर छत भीतराववः श्री हय्याचार्यं कृत जानक 
गीताः एवं विश्वनाथ सिंह छत “संगीत रचुनन्दन' आदि खण्डकाव्यं का उल्लेख प्राप्त 
होता दै । 

| उपर्युक्त कृतियों के अतिरिक्त साटिलयदपं णकार आचायं विश्वनाथ कृत “राघवं 
विलाप, सोमेश्वर कृत ॒"रामशतकः, मृदगल भदरं छत “रामार्याशतक' एवं कृष्णेन्द्र कृत 
“जरया रामायणः आदि रामकथा सम्बन्धी तियो का विवरण प्रात होता हू 19 


आधुनिक समालोचकों ने कुछ अधुनातन रामकाव्यों को सूची तेयारको द 1२ 
इसमे अभिराम कामाक्षी छत “अभिनव रामाभ्युदय' (१४२५ ई०), सुलुबनरसिह कृत 
“रामाभ्युदय' (१४६० ई०), वरदेशिक कृत “रघुवर विजयः (१६८० ई०), रामपाणि- 
वाद्‌ कृत “रावुवीय काव्यः (१७२५ ई०)}, रामवमां कृत “रामचरित (१८०० ई०), 
भद्रादि रामशाखी कृत श्रीरामविजयः (१८०० ई ०), अन्नदाचरण कृत “रामाभ्युदयः 
(१८३० ई०), वद्कनाथ शमा छृतं "सीता स्वयंवरः (१८३० ई०), नागराज कृत “सीता 

यंवर' (१८४० ई०), रामसनेहौ दास कृत ॒“जानकोचरितामरतम्‌" (१५५० ई०), डा० 
रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत “सोताचरितम्‌' (१८६०८६०) तथा डा° राजेन्द्र भिश्र कृत “जानकी- 
जीवनम्‌” 3 (१८८२ ई०) महाकाव्य विशेष उल्लेवनोय हं । 


संस्छृत नाट्कों मे रामकथा 
प्राचीन काल से ही रामकथा सम्बन्धी नाटकों के अभिनय का प्रचलन था जो 
कालान्तर म भी जीवित रही । संसत कवि्थों ने श्रव्य काव्यो को भांति दुष्य काव्यो मे 


१, रामक्था-बुल्के, ¶० (२१३) 
२. संस्कत साहिल का समीक्षात्मक इतिह्ास्त-डा० कपिलदेव द्विवेदो, पृ० २५५ से 


२६२ तक 
३. जानकीजीवनम्‌-घेजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद 


४, रामकथा सम्बन्धी संस्कृत नाटकं के स्चनाकाल एवं सादहिलिक समालोचना के लिए- 
। (अ) दिष्टी आफ संस्छृत लिरेचर--भ्रो° ए० वी° कौथ 
(ब) संस्छृत काव्यशास्त का इतिहास--डा° एस ० के° ° 
(स) संस्छेत साहित्य का ईइतिहास-परं ° बलदेव उपाध्याय एवं डं० कपिलदेव 
द्विवेदी 














रामकथां का उद्भव एवं विकास [1 १८ 
भी विपुल रामकथा सम्बन्थी नाटकं की सर्जना की्चैः जिसका संक्षिप्त उल्लेख अधो- 
लिखितं है । 


भरतिमानाटकम्‌ * --भास रचित प्रतिमानाटक के सात अङ्को मे राम बनवास्‌ से 
रावण वध तक वातमीकीय रामकथा का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है 1 इसमे मख्य रूप से 
राम का राज्याभिषेक सुकना, दशरथ कौ प्रतिमा देखकर भरत को दशरथ की मृद्यु का 
ज्ञान होना, अयोध्या मे विना आही भरत का राम के पास जाना तथा सीताह्रण करा 
सर्वथा एक नवीन रूप आदि घटनाएं मौलिक हैँ 


अभिषेकनाटकम्‌ --भास द्वारा हौ रचित इस नाटक के ६ अङ्कं मे वालि वध 
से लेकर रामाभिपेक तक अर्थात्‌ वाल्मीक्रि रामायण के किष्किन्धा, सुन्दर एवं युद्धकाण्ड 
की कथा वणित ह 1 भास कृत उपय्‌क्त दोनों नाटकों मे बालकाण्ड को छोड़कर रामायण 
के शेष काण्डों की कथाएं आ गई हैँ | | 
उत्तररामचरितम्‌ ---यह्‌ भवभूति का अन्तिम ओर स्वक्छिष्ट नाटक है । 
इसकी कथा वाट्मोकि रामायण के उत्तरकाण्ड पर आधारित है 1 इसके सात अङ्को. मे 
कवि. ने उल्नेखनीय परिवतंन क्रिया दै । प्रथम अङ्क में चित्तवीथी का द्य एवं दुर्मृख की 
सूचना पर लोकापवाद के कारण सीताका परियाग करना । द्वितीय अङ्कु से सीता का 
गङ्खा के प्रवाह मे लवकरुश को ज्म देना, दूध छोडने के वाद्‌ बच्चों को वाल्मीकि के संर- 
क्षण मे रखना ओर स्वयं पाताल मे निवा करना 1 वृतोय अङ्कुमे छाया दृश्य एवं 
वासन्ती, तमसा, मुरला आदि की कल्पना 1 चतुर्थ अङ्कु मे वात्मीकि के आश्रम्‌ मे जनक 
7 आगमन, कौशल्पा-जनक-संवाद, लव दशन, घोडे को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान 1 
पञ्चम अङ्कु मे चन्द्रकेतु-लव-संवाद, जुम्भक अघर का प्रयोग तथा राम की निन्दा! षष्ठ 
अङ्कु मे चन्दरकेतु-लव का दिव्याख्रं से युद्ध, राम का आगमन, युद्ध की समाप्ति, राम का 
लव्‌-कुश से स्नेह प्रदशंन । सत्तम्‌ अङ्कु मे गभ॑ नाटक को कल्पना आदि । 


महावी रचरितम्‌*-- यह भवभूति को दूसरी स्चना है । इसके सात अङ्कं मे राम 
विवाह से राज्याभिषेक तक की वाह्मीकीय कथा रवाणत ह । 


उदात्त राघवे ^ लगमग दवीं श्ताब्दो मे अनंगहर्ष मायुराज ने उदात्त राघव 


को सचना की 1 इसके ६ अंकों मे राम्‌ के निर्वासन से लेकर रावण वध के बाद उनके 


१, व्याव्याकार--डा० जगदीश चन्द्र भिर 
२. टीकाकार-डा० रामचन्द्र मिश्र 

३. टीकाकांर-डा० रमाशंकर मिभ 

9. टीकाकार-आचार्यं रामचन्द्र सिध 

५. रामकथा-बल्के, पृ० (२००) 











२० छो रामायणसज्ञरो का साहसिक अनुणोलनं 


अयोध्या चे प्रलागमन तक को कथा रवाणित है । रम को उदात्त रूप मे चिलित करने के 
लिए मायुराज ने राचाथणीय घटनाओं भे अनेक परिवर्तन क्रिया है । कथानक की विशेष- 
ताओं मे सीताहरण का एक नवीन रूप प्रग्रुख दै । इसके अतिरिक्त कई राक्षस राम के 
पृक्ष बाले पालं कारूप धारण कर लेते टं 1 
कुन्दमाला १-- लगभग (१००० ई०) में दिङ्गनाग ने कुन्दमाला नाटक की सवना 
की थी 1 कुन्दमालामें राम दारा सीता परिल्याग से लेकर राम-सीता-सम्मिलत तक की 
चटनां वणित है । तृतीय अङ्कु के अन्तर्गत वाल्मीकि आश्नम के पास गौतमी तट पर धूमते 
हए राम-लक्ष्मण, जल मे बहती हृद कुन्दमाला देखते हँ जिसकी बनावट सीता के कौशल 
का स्मरण दिलाती है । संभवतः इसी इतिव्रृत्त के आधार पर नाटक का नाम कुस्दमाला 
पड़ा 1 
अनधंराघव र-- लगभग (८०० ई०) में मररारि ने अनव॑राधव को सजना को 1 
इसके सात अङ्को मे ताटका वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक कौ कथा ्बाणत है ॥ 
कृवि ने रामायण की कथा मे रोचक परिवर्तन क्रियाच! जव परशुराम से लड़ने के लिए 
उद्यत राम के धनुष्टंकार को सीता सुनतौ है तो उनको भय उत्पन्न हौ जाता है कि कहीं 
राम क्रिसी दूसरी ची को पाने के लिए तौ धनुभज्घं नहीं कर रह हं । बालि वधके हेतु 
मे भौ नवीन कल्पना की गयो ह 1 कबन्ध, गुहं पर आक्रमण कर देता ह । लक्ष्मण करबंष 
को मारकर गुह की रक्षा करते हैँ किन्तु एसा करने मेवे उस वृक्ष को भिरा देते हैँ जिस 
पर दुन्दुभि का कंकाल लटक रहा था वालि इस बात से उत्तेजित होकर राम से युद्ध 
करता दै तथा उसका वच हो जाता है । सातवे अङ्कु में राम विमान से कई तीर्थो की 
याला करते हुए अयोध्या पर्हचते ह 1 
बालरामायणञ--लगभग १०बीं शताब्दी मं राजशेखर दारा रचित बाल 
रामायण दस अङ्कोंका महानाटकं 1 प्रत्येक अङ्कु एक नाटिका क बरावर है । इसमें 
भी कवि ने बहुत सी मौलिकता का समावेश क्या दै । सीता स्वयंवर मे रावण स्वयं 
उपस्थित होता है, पर शिव धनुष चढ़ाने का साहस न कर केवल सोता के भावी पति 
करो आपत्तियो का डर दिखा कर चला जाता हैं । राम के विर्ड्ध परशुरामं को भडकाने 





पर उसे लेने क देने पड़ जाते हैँ तथा परशुराम से युद्ध होते-होते बचता है । रावणको 


सीता की भूति भेंट की जाती द 1 रावण उसे वास्तविक समक्ष धोखा खा जाता दहै! 
पूनः खिन्न होकर पुरुसा की भांति अपनी प्रिया (सीता) के लिए प्रकृति से याचना करता 


१. टीकाकार-प्रो° चन्नी लाल शुक्ल 
२. टदीकाकार-आचार्य रामचन्द्र मिश्च 
३. संपादक-डां० गंगा सागर राय 








॥ 
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है । इसी समय नाक, कान से हीन रूरपणखा को देख निराशप्रेमी रावणके हृदय से. 
पुरुषोचित आवेश का संचार होता है । लंका की ओर बढती चली आ रही राम की सेना 
के सम्म्रूल सीता का कटा मस्तक फक कर रावण असफल छल भी करता है 1 अन्त सें 
राम उसका वध करके आकाश मागं से वापस लौटते हैँ 1 बाल रामायण की एक प्रमुख 
विशेषता है कि इसमे रावण क्रो एक प्रेमी के रूप में चितित किया गया है तथा उसके 
प्रति सहानुभूति भी प्र्दाशित को गड है 1 


महानाटकः या हनुमन्नाटक--संस्छृत नाटक साहिल मे महानाटकं या हनु- 
मन्नाटक का महतत्वपूणं स्थानदहै1 इसनाटककेदो रूप रह पर्चिम्‌ भारतीय पाड जो 
= मिश्र द्वारा संकलित ह जिसे हनुसन्नाटक कहते हँ तथा पूर्वौ भारतया बंगाली 
पार जिसे नधुनुदन मिश्र ने महानाटकं के सन्दरभौ मे संग्रथित किया है । हनुमन्नाटक से 
१५ जंक तथा ५७८ गद्य ह एवं महानाटक के = अंकों मे ७२० पच्च हैँ । दोनों रतियां 
हनुमान जौ को मूल नाटककार मानती दै 1 मधुुदन निघ्न के महानाटकके ८ भङ्कुं 
मे विश्वामिल के साथ राम गमन से लेकर रावण वध, सीता को अनि परीक्षा, राम का 
अयोध्या जागमन, राज्याभिषेक तथा पुनः प्रजावगं के साथ स्वर्गं गमन ्वाणत है 1 दामोदर 
मिश्च रचित हनुमन्नाटक के १४ भङ्कंमे सीता स्वयंवर से लेकर रावण वधया राम्‌ 
विजय तक को कथा वणित ह \ महानाटक या हुनुमच्चाटक को रचना संभवतः दसवीं 
शताब्दी मे हई थी 1 


आश्चर्यचूणामणि- लगमग दशम शती के मध्यकाल मे गक्रितिमद्र रचित 
आश्चर्यदूणामणि के ७ अङ्को मे शुपणखा प्रषंगसे लेकर लंका विजय ओर सीता कै 
अग्नि परीक्ला तक कौ कथा णित है 1 इसके अन्तरगत सीताहूरण की घटना सर्वथा 
मौलिक दै 1 इसकी प्रमुख विशेषता है राम तथा सीता को मुनयो से प्राप्त एक अंगूरी 
तथा चणामणि । जिनको सहायता से च्दूमवेशो राक्षस, राम अथवा सीत। के स्पर्श 
स अपना वास्तविक रूप धारणकर लेते है । इती से इसका नाम आष्चर्थच्रूणामणि पडा | 





भरसन्न राघव ~ लगसग १२बीं शतो जयदेव द्वारा रचित इस नाटक के ७ अङ्को 
मे सोता स्वयंवर से लेकर रावण वध के वाद्‌ राम के अयोध्या आगमन तथा राज्याभिषेक 
की रामायणो कथा वणित है । कवि ने मूल कथा में बहुत परिवर्तन किया है-सीता 
स्वयंवर मं रावण तथा बाणासुर की उपस्थिति, इसी अवसर पर रावण हारा सीता 
हरण करने का संकल्प, धनुभ॑द्ध के पूर्वं राम ओर सीताका चंडिकायतन मे मिलना, 


-१. रामकथा--बुल्कै, प° (२०२,२०३, २०४) 
२. व्याल्याकार--पं० रमाकान्त स्चा 
३. टीकाकारः आचार्यं शेषराज शर्मा ररेरीः 














२२ [1] रप्मायणमञ्गरी का साहित्यिक अनुशीलन 


विद्याधर रलशेखर का विरह व्याकुल राम को लंका कौ घटनाएं इन्द्रजाल द्वारा दिखलाना 
जादि 1 
उल्लाघ राघव १--१ दवीं गश० ई० के पूर्वाद्धं मे सोमेश्वर रचित उल्लाघ राघव 
के ८ अंकों मे वाल्मीकि रामायण की कथा बालकाण्ड से लेकर युद्ध काण्ड तक र्वाणित 
है 1 एक अपवाद को छोडकर वाट्मीकोय कथानक में कहीं भौ परिवततन नही किया 
गया है 1 
॥ इसके अतिरिक्त रामकथा सम्बन्धी कु गौण नाटकों कौ भी सूची मिलतो है 1 
लिसके अन्तर्गत जैन कवि हस्तिमट्ल कृत “मैथिलि कल्याणः" (१२८० ई ०), हस्तिमल्ल 
छत “मं जनापवनजय' (१२८० ई०), सुभट्‌ट कृत ूतांगद' (१३वीं श ०), भास्कर भद 
कृत “उन्मत्त राघवः (१७बीं ण ०), विर्पाक्षदेव कृत "उन्मत्त रावव' (१५वीं श ०), व्यास- 
देव मित्र कृत “रामाभ्युदयः (१५बीं श०), मटादेव वरत (अदूयुत दपणः (१७वीं श०) 
रामभद्र कृत “जानकी परिणयः (१७बीं श ०) भादि प्रमुख 
। काव्यशास्व विषयक अ्रथोंके उद्धरणों से भी अनेक प्राचीन रामकथा सम्बन्धी 
नाटकों का उल्लेख प्रात होता दै । इसके अन्तगत १०बीं श० मे लिखे गए राववानन्द, 
माथा पृष्पक, स्वप्न दशानन नाटकों का उल्लेख मिलता ह 1 इसके कर्ता अज्ञात हँ 1 पुनः 
१०बीं० श० से क्षीरस्वामी कृत “अभिनव राघवः तथा १२वौं श० मे रामचन्द्र करत "रघु- 
विलासः एवं “राघवाभ्युदयः आदि नाटकों कौ भी सूचना मिलती दै । 
डा० राघवनने भी कुछ अन्य अप्राप्य रामकथा सम्बन्धी नाटकों की भी सूचना 
दी है । इसमे वीं श० के यशोवर्मन कृत “रामास्युदय' कै अतिरिक्त व्वींश०्मे लिव 
गए “रामानन्द, "छलित रामः तथा कल्या रावणः के कर्ता अज्ञात हैँ] 
चस्य साहित्थे में रामकथा 
रामायण को आधार बनाकर चम्पू साहित्य भं अनेक प्रथो कौ सजंना हुई 3 इ 
स्रोत को अपनाने वाले प्रकाशित एवं अध्रकाशित लगनग २६ चम्पु कान्यों का अव तक 
उल्लेख प्राप्त हमा है । अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से इन चम्पू काव्यों को तीन भागों मे 
वर्गीकित किया जा सकता है-- प्रथम प्रकारके वे चम्पू कान्य हं जिनमे सम्पूर्णं रामकथा 
संल्लिप्त खूप में वणित है--इसकं अन्तगत सवते प्राचीन एवं प्रचलित चम्पू ११ीं शती 





१. रामकथा-वृल्के, प° (२०७) 

२. रामकथा- बुल्के प० सं० (००७, २०८१२०८) 

३. चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं एतिहासिक भअध्ययन--डा० छविनाथ ल्लिपारी) 
पृ० सं° (२६०, २६१, २६२) 
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के मध्यधारा नरेण भोजराज की लेखनी से प्रसूत रामायण चम्प्‌१ है । रामायण चम्पू का 
आधार महाषि वात्मीकि का रामायण है गंय किष्किन्धाकाप्ड तक हौ रचा गयाथा भौर 
पिछले काल के कवियों ने युद्धकाण्ड की पूति कर चम्पू को सम्पूणं किया । 


भोजकृत चम्¶ु रामायण के अतिरिक्त विष्वेर्वर कृतः अमोघराघव, बल्ली सहाय 
कचि विरचित काकुस्थ विजय, महाराज विश्वनाथ सह्‌ कृत॒ रामचन्द्र चम्पु रामानुज 
देशिक कृत रामायण चमस्पु, सुन्दर वल्ली कृत रामायण चम्पु, श्री निवास कृत रामकथा 
सुधोदय, रामचन्द्र दीक्षित कृत रामचन्द्र चम्पू, ष्णायंगर कृत रामचर्यसत, शाम्ब- 
शास्र कृत अभिनव चम्पूरामायण, लक्ष्मण दान्ते कृत अभिनव रामायण, असूरि अनन्ता- 
चार्य कृत राघव चम्पु, अवंचिराम शाखी छत रामाभ्युदय चम्पु, वन्दला मडि रामस्वामो 
छत राम चम्पर्‌ आदि सम्पूणं रामायण के संक्षिप्त रूप में ्वाणत चम्पू कान्य है । 


द्वितीय प्रकार के अस्तगंत वे चम्पू काव्य हैँ जिषे किसी काण्ड विशेष की कथा 


को आधार बनाया गया ह । इन चम्पू काव्यो मे राजच्‌डामणि दीक्षित, एकाच्नायः 
शास्त्रिन्‌, लक्ष्मण सुरि आदिने युद्धकाण्ड की कथाका अनुकरण करके चम्पू काव्य 
लिखे । 


राघवाचायं, भगवतस्त, यतिराज, शंक राचायं, वेकट कृष्ण ब्रह्यपंडित, राघव- 
भट, हरिहरानन्द, वंकटाध्वरि आदि ने उत्तरकाण्ड के आधार पर्‌ “उत्तर रामायणः या 
“उत्तर चम्पू रामायण' को सर्जनां की 1 





इसके अतिरिक्त ^सीताविजयचस्पु (चण्टावतार) कृत, तथा गुण्डूरामास्वामी कृत 
सीताचम्प्‌' भी उत्तरकाण्ड की कथां पर आधारित चम्पर काव्य है 1 

तीसरे प्रकारके वे चम्पू काव्य हुं जिनमे राम के अतिरिक्त रामायण के अन्य 
प्रमूख पालो का चरित प्रस्तुत करिया गया है, यथा--हनुमान के चरि को आधार बनाकर 
दरसिह्‌ कवि ने हुनुमदापादान, आंजनेय विजय चम्पु तथा चूणासणिचस्प्‌ एवं रघुनाथ 
भटु ने मारुति विजय चस्पु को रचना को । इसके अतिरिक्त वेकटाध्वरि कत ॒उत्तररामः 
चरित चम्पू मे रावण के जन्म, वंश एवं दिग्विजय का उल्लेख तथा रामवर्मा कृत कातं- 
वीयं प्रबन्ध चम्पू मे रावण ओर कातवीर्य अर्जुन का वणन है । 


कथा साहित्य सें रामकथा 


कथा साहिल की सबसे प्राचीन कृति गुणाल्य विरचित वृह्थां हु । इस वृहसथा 
के कालान्तर मे जो दो रूपान्तर--कथासरिरसागर तथा वसुदेवहिण्डि हुए उसमे रामकथा 
सुलभ है । गुणाढ्य की इस स्वना का संक्षेप आचारय क्षेमेन्द्र तथा बुधस्वामी ने भी किया 


१. च्चम्पू रामायणः -डा० करुणा श्रीवास्तव 
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किन्तु वुघस्वामी के "वृहकथाए्लोकसं ग्रह" मे तो रामकथा का उस्टेख ही नहीं मिलता । 
आचार्यं क्ञेमेन्द्र की 'वृहतक्थामञ्जरीः से ति संक्षिप्त रामकथा भवश्य मिलती हे । 


वसुदेवहिण्डि- भ्वी णतानव्दी मे व.हत्कथा का एक प्राकृतं संस्करण जेन परम्परा 
मे संघदास गणि ने वसुदेवदिण्डि के नाम से तैयार को । "दण्डि" शब्द्‌ का अर्थं है परि- 
श्रमण या पर्यटन 1 संघदास गणि ने जो वसुदेवहिण्डि लिखो उसमें उन्होने यद्यपि वृटूथा 
को ही आधार बनाया किन्तु ्रन्थ के ठाट ओर उदृष्यमें काफो परिवततंन किये 1 जहां 
वृहुटकथा लौकिक काम कथा थी वां संघदास्ने वसुदेवरहिण्डि को धर्म क्थाकासूप 
दिया 1 वसुदेवहिण्डि मे २८ लम्बक एवं लगभग ११००० शलोक प्रमाण कौ सामग्री है 1 
यह्‌ महाराष्टी प्राक्त की गद्य दौली मे लिखित हैँ 1 वसुदेवरिण्डि मे र्वाणत रामकथा 
का प्रारम्भ रावण की अद्यस्त संक्षिप्त कथासे होता दै 1 इसके वाद दशरथ की संतति-- 
कौशल्या पुच् राम, सुिल्ला पुल्ल लक्ष्मण एवं केकेयी पत्त भरत तथा शच्च का उल्लेख 
है । इसके अनन्तर सीता जन्म की नवीन कथा; जिसमे प्रारम्भ मे राण तथा मन्दोदरी 
की पुतली सीता का उन्लेख तथा बाद मे परिययक्ता सीता का जनक का दत्तक पृलली बनना । 
सीता स्वयंवर मे किसी घनुष कौ चचा नहीं है । अपितु वहुत से राजाओंमे से सीता साम्‌ 
कारण करती] राम के १२ वर्षं के निवासन मे म्रा तथाककेयीकेद्येवरोंका 
उट्लेख 1 अरत, दशरथ मरण कै बाद अयोध्या पहंचकर राम के पापसर जाते है उसी अव्‌- 
सर पर कैकेयी पश्चात्ताप करते हए राम से राज्य स्वीकार करने के लिए निवेदन करती 
है । सृम्रीव का निमन्तण स्वीकार कर भरत की सेना यृद्धमे भागलेतीदहै। शेष कथा 
वाट्मीकरि रामायण से मिलती है, केवल लक्ष्मण रावण का वघ क्रते हं। 


कथासरित्ागर--कथासरित्यागर कटानी साहित्य का शिरोप्रणि ग्रन्थहै। 
इसे काश्मीर मे प° खोमदेव ने चल्लिगतं याकुल्बु कांगणाके राजा की पृ्ली कार्मीर क 
राजा अनन्त की रानी सूर्यमती के सनोविनोद के लिए १०६३ भोर १०८१ के बीच से 
लिखा । श्रन्थ मे २१३८८ पद्य हैँ तथा लेखक ने उसे १२० तद्ध मेवा है 1 इसका 
एक दसरा विभाग लम्बकों मेँ हँ जिनकी संख्या १८ है 1 यह्‌ प्रन्थ्‌ अपने वर्तमान रूप जं 
अनेक छोटी-वडी कहानियों का संग्रह है । सोमदेव ने यथाथ ही इसे कथा रूपी नदियों वा 
सागर कहा है । इस ग्रन्थ म दो स्थलों पर र।मकथा = ्बाणत है । चौदह्ीं लम्बक की 
तरद्खं १०७ के अन्तर्गत वनवास से लेकर रावण वव के वाद्‌ राम्‌ की अयोध्या याला तक 
की अल्यन्त संक्षिप्त कथा मिलती ह । इसमें वाटमीकोय कथा से कोई भिच्चता नहीं है 


१, कथासरित्सागर" की भूमिका - स्व० पं० केदारनाथ शर्मा 
२. रामकथा--वुल्के, पु० (२१५, २१५) 
३, राभकथा-वृत्के, पृण (२१५, २१६) 
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किन्तु दूसरे स्थल पर प्रयुक्त रामकथा का एकत नघीन रूप दृष्टिगोचर होता है 1 अलंकार- 
वती लम्बक में कांचनप्रभा नामक विद्याधरी चिरह्‌ व्याकुल नरवाहन को सांत्वना देने के 
उदेश्य से रामकथा का वणन करती है । प्रारम्भ मे चिष्णु के अंगावतार, राम निर्वासनः, 
सीताहरण तथा . रावण वध का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन है 1 अनन्तर रजक वृत्तान्त से 
मिलती-जुलती सीता स्याग की क्था दी गयौ है1 इसके शेष वृत्तान्त को निम्नलिखित 
विशेषतां है--वात्मोकि के आश्म से सीता की परीक्षा, प्थ्वीदेवी का प्रकट होकर 
सीता को टिष्िभखर के उस पार पर्हैचाना लव जन्म के बाद कुश के अलौकिक जन्म कौ 
कथां 1 लव ओर कुश का राम्‌ की सेना से युद्ध तथा रास सीता सस्मिलन | 


आधुनिक भारतीय भाषाओं से रासकूथा 

आदिं कवि की रामकथा का अनुकरण केवल संसृत कवियों ने ही अपने काव्यो 
नारको तथा अस्य पौराणिक एवं धार्मिक अंथों मे नदीं किया; अपितु यह रामकथा भारतीय 
जनों कै रोम-रोम सें निवास करने के कारण भारत की विसिन्न भाषाओं मे समान सरूप 
सते व्यापक एवं लोकप्रिय हई 1 इी के फलस्वरूप यह्‌ भारत की विभिन्न प्रान्तीय एव्‌ 
आञ्चलिक भाषाओं मे प्रचलित होकर एक सहत्वपूर्णं रामकथा साहित्य के रूप मे अव- 
तरित हई । इस स्थल पर आधुनिक भारतीय भाषाओं मे प्रचलित रामकथा का संक्षिप्त 
रूप प्रस्तुत किया जा रहा दहै । विषय विस्तार के कारण उनका समग्र चिदेचन न प्रस्तुत 
करके केवल संकेत माल ही प्रस्तुत किया जाएगा 1 


तमिल रामकथा साहित्य 

कब रामायण १--१रवीं शताब्दी मे कब रचित रामायण द्राविण भाषाओंका 
सबसे प्राचीन एषं महत्वपूर्णं ग्रंथ माना जाता है । इसमे कवि ने अनेक मौलिकताओं के 
साथ वात्मोकरि रामायण के प्रथम ६ काण्डं की कथावस्तु का वर्णन क्रिया है । ध्यातव्य 
है कि कब रामायण का उत्तर काण्ड उनके द्वार रचित नहीं है, अपितु बादमे इसकी 
रचना ओदुलरूतन द्वारा को गई थी 12 


तेलग्‌ रामकथा साहित्य 


रंगनाथ रसायणः- विदेशी पंडितो के दारा (1211071 ण धल ००५४) कहीं 
जाने वाली तेलग्‌ भाषा, भाषा-परिवार की समृद्ध एवं साहस सम्पच्च भाषा है! १२३बीं 
१. कब रामायणः-महाकवि कव छत सूल तमिल से अनरूदित-अनुवाद्क, श्री न° वी° 
राज गोपालन, 
२. कब रामायण--वी० एम० गोपाल करृष्णचारियरः, प° ८ 
३. तेलग्‌ साहिलध-तेलग्‌ मे रामकथा--ए० सी° कामाक्षिराव, प° सं ° (५५-७२्‌) 
७. ^रगनाथ्र रामायणः का हिन्दी भनुवाद--अनुषादक ए० सी ० कामाक्षिरावं 
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श० के प्रारम्भ मे तेलग्‌ भाषा में एक रामायण को सजना हई जो °रगनाथ रामायणः के 
नाम से प्रसिद्ध दहै 1 लोकप्रिय द्विपद छन्द में रचित होने के कारण इस रामायण का 
तेलग्‌ जनसाधारण में काफी प्रचार हुआ 1 इसके ६ काण्डों मे वाल्मीकि रामायण के 
प्रथम छः काण्डों की कथावस्तु र्बाणतदै फिर भी इसमे बहूत-सी मौलिकताओं का 
समावेश दहै । 

इसके अतिरिक्त १३बीं श० में तिक्कनयाग्बो कृत उत्तर काण्ड सम्बन्धो (तिर्वच- 
नोत्तर राभायण तथा कंकर पापराजु कृत “उत्तर रामायण चम्पू" को सर्जना संभवतः 
रगनाथ रामायण के उत्तरकाण्ड की कथावस्तु के अभावको पूणं करते हेतु हई । १७बीं 
श० मे भास्कर कृत “भास्कर रामायण १५बीं श० में पिगलि सरना कृत “राघवपाण्डवीयमुः 
(द्विसन्धाय कान्य) १६बीं शता० मे कुम्हारिन कवयित्ली मोल्लाक्रत ^रामायण', १७बीं 
श० मे कटु वरदराज छत विस्तरत द्विपद रामायणः एवं १व्वींशन्मे चम्पू दौली में 
लिवित “गोपीनाथ रामापणः विशेष रूप से उत्लेखनीय हैँ । 
मलयालम रामकथा साहित्य ' 

मलयालम साहित्य के प्राचीनतम सुरक्षित ग्रस्य “रामचरितः को रचना १०वीं 
श० मे राम नामक कवि द्वारा हुई । इस स्वना का वास्तविक नाम “इराम-चरित' है] 
इसको कथावस्तु वाल्मीकि रामायण के केवल युद्ध काण्ड से सम्बन्ध रती है । इसी काल 
मे अग्यिपिप्लं आशन कृत ^राम कथप्पाष में भी राम~रावण युद्ध को कथा ्वाणितदहै। 

१५बीं श० मे पुनम नंपतिरि कत “रामायण चम्पू" कैरली के कलेवर मे साहिट्य 
का श्युद्खार है 1 इसमे रावण का जन्म, रामावतार, ताडका निधन, अहल्या मोक्न से लेकर 
स्वर्गारोहण तक की सम्पूणं वाल्मीकीय रामकथा ्बाणत दं 1 १५वीं शण्मेंदही निरणम 
कवियों मे प्रमुख रामप्पणिक्कर कत (रामायणः तथा केरल राज वर्मा कत केरल वर्मा 
रामायणः का भी महत्वपुणं स्थान है 1 

१६५० ई० से महाकवि तुन्चन्तु रामानुजन एषुत्तुच्छन ने कई कान्यों को सर्जना 
की, जिसमे “अध्यात्म रामायणः ओर “रामायणम्‌' प्रमु हे । 

१७बीं श० के उत्तराद्धं मे कृष्णनाटुम्‌" केरल में बहुत लोकप्रिय था, परन्तु 
कालान्तर मे "रामनाम" को लोकप्रियता हौ गयी । कहते दँ कि कथकलि का स्वर्णं युग 
“धर्म राजाः का काल मानाजाता हुं धर्मराजा के आचितो मे राघवप्पिषारटी ने 
^रावणोदुमवम्‌' तथा पत्तियिक्कल ने “रामानुकरणम्‌' नामक रामकथा सम्बन्धी ग्रन्थों की 
रचना की । 


१. मलयालम रामकथा साहिसय हेतु वि° द्र०-मलयालमसाहित्य का इतिहास--डा० के 
भस्करन नायर 
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१८वीं श० मे विद्वान कोयितंपुरान्‌ ने "रावणविजयः नामक एक विशाल रचना 
की । इसमे कवि ने राण को एक सरल तथा मिलनसार व्यक्ति के रूप मे चिवित किया 
है 1 भव्वींश०्मे ही शंकुण्णि वैयम्मल ने ^रामकर्णामुतम्‌"' तथा कल्लूर नंपतिरि ने 
"वालि विजयम्‌" कौ रचना की 1 १८८२ ई० के लगभग चात्तकुदढी मन्नाटीयार ने “जानकी 
परिणयः तथा उत्तररामचरितम्‌" को एवं राजवर्मा ने “आश्चर्यच्रूणामणिः को मलयालम्‌ 
भाषा मे अनूदित किया । १८वीं श० से ही पौराणिक कथाओं को आघार मानकर वी° 
क्रष्णन तंपी ने (ताटकां चध' नामक संगीत नाटक लिखा 1 


सनू १८६०२ के वाद लगभग २० वर्षो मे मलयालम काव्य क्षेल मे बड़ी प्रगतिः 
हई 1 "रामचन्द्र विलासम्‌" इस समय का सर्वप्रथस राम्‌ काव्य कटा जाता है । 


कमार तारत ने उत्तर रामायण को कथा को अवलम्ब मानकर “चिन्ताविष्टयाय 
सीताः (चिन्ताकुल सीता) लिखा । इसके अतिरिक्त वुटविपुरत्त नायर ने प्रतिमानाटकम्‌ क 
का अनुवाद किया, नीलकंठतीर्थपादर ने श््रीरामगोता भाषाः तथा वी० नारायणक्करुरूप ने 


अध्यात्मरामायण" पर सुन्दर भाष्य लिखा 1 अधुनातनकाल में कुञ्चिरामनायर ने श्रौराम- 
चरितम्‌' नामक प्रंथकी सजना को । 


उपर्युक्त रामकथा सम्बस्धी ग्रन्थों के अतिरिक्त मलयालम साहिल मे (रावण 
विजयः चम्पु नामक एक ॒अ्रस्थ का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके रचयिता का नाम अज्ञात 
है 1 एक अन्य पुस्तक उष्णवारियर्‌ कृत “रामपञ्चशति' की युक्तियुक्ता के विषयमे भी 
विद्रानों मे मतभेद है । 
कन्नड रासकथा साहित्य | 

कल्चड़ साहित्य से विपुल रामकथा सुलभ हु 1 इसमे रामकथा सम्बस्धी महाकाव्य 
खण्डकाव्य एवं ताटकों की रचना हुई 1 कन्नड का प्रारम्भिकं लक्षण ग्रन्थ कविराज मागं 
से स्पष्ट द्योता है । लगसग क्रि° श० नवीं श० के पूर्व (सनु ८५० ई०)} मे "रामायणः 
की रचना की गयी थी 1 उसमे करई रामायण से सम्बन्धित उद्धरण दिए गए ह 


तरपत्तंग के कविराज मागं के अनुसार प्रथम रामकथा सम्बन्धी काव्य पन्च के 


“सुवनैक्य रामाभ्युदय' के नाम से विष्यात है जो आज तक उपलब्ध नहीं दै । इसका 
रचनाकाल क्रि० ण० ८५० साना गया 1 


१. विशेष द्रष्टव्य कन्नड साहित्य से रामकथा के लिए-- । 

(अ) कन्नड साहिल मे रामकथा परम्परा--डा० दहिरण्यमण्य-मैथिलोशरण युप 
अभिनन्दन्‌ ग्रस्थ, प° ७५१ 

(ब) कन्नड साहित्य सौरभ--डा० हिरण्यमप्य; प° २३ 





२८ [] रामायणमञ्खरी का साटिल्यिक अनुशोलन 


॑ 


जिन भक्त कवि नागचंद्र हारा परस्प रामायणः को रचना लगभग क्रि श० 
(११००-१२००) कै वीच हुई थी । महाकवि प्प के पदचिन्हों पर चलकर नागचंद्रने 
पस्प राज्नायण कौ स्वना कौ 1 इसकौ सम्पूणं कथावस्तु प्रधानतया विमलसूरि के पठम- 
चरियंसेली गई है। 


जेन कवि कुमृदेन्दु मति ने लगभग १२७५ ई० मे (कुमरदेन्दु रामायणः की रचना 
की । देशी छन्द षट्‌पदी में लिवे गए इस रामायण को कथावस्तु नागचद्र के अनुकरण पर 
ही विमलमूरि के पडमचरियं से उद्धूत है । सम्पूणं काव्य प्राप्त नहीं है 1 


१६बीं० श० भे कुमार वात्मीक्रिने तोरवे रामायणः को रचना की] कुमार 
वाल्मीकि तोरवे नामक गाव के निवासी तथा वहाँ के ग्राम देवता नरसिह्‌ कै अनन्य भक्त 
ह थे 1 एेसा लगता है कि उन्होने उनकी स्मृतिर्मे इस रामायण वौ रचनाकी थो 1 इसी- 
लिए इसका नाम तोरवे रामायण पड़ा 1 तोरवे रामायण ६ काण्डों एवं ५०० भामिनी 
षट्पदी छन्दो मे लिखा गया है । इसके कुछ प्रपङ्खं इतने मौलिक ह॑ कि वे अन्य किसी 
रामकथा सम्बन्धी अ्रंथमे सुलभ ही नदीं ह । 


तोरवे रामाथण के वाद कच्च भाषा में रामकथा विषयक अल्यन्त समृद्ध साहित्य 
की सृष्टि हुई किन्तु रामकथा के पिका को दृष्टि स इसमे कोई महत्वपूणं सामग्री नहीं 
्निलती है । उनका संक्षिप्त उल्लेव निम्नलिखित दहै 1 


१६०५ ई० भे कवि सिम्मरस कृत “मारकण्डेय रामायणः (षट्पदी छृद्‌ एवं 
१८०० पद्य), १६५० ई० सें तिजगुणाचार्यं कृत “अदत रामाधणः, त्रि° श० १५५ ०ई० 
मे चन्द्रशेखर तथा पद्मनाम कत "रामचन्द्र चरितः (सांग्त्य छन्द), १७७८ ई० सं 
तिम्ममात्य कत ‹रामास्युदयः, “कुसुमांजरी' तथा (जानन्द रामायण' का अनुवाद (षट्पदी 
छंद), १७८२ ई० मे देवचन्द्र केत “रामकथावतार' चम्पूकाव्य), १७७० ई० मे वेका- 
तास्य कृत “रामायणः (वार्धिक षट्पदी छंद) १७०० ई&० मं रचित ॒शंकररामायणः 
(भामिनी षटूपदौ चंद) कै कर्ता का नाम भी भज्ञातं है, १६०० ई० मे रचित “मूलक 
रामायणः (भामिनी षट्पदी छंद) के कर्ता का नाम भी अज्ञात है, १७१५० ई० म हरि 
दास कतत मूल बाल रामायणः (भामिनी षट्पदी छंद), १८५.० ई० मे चनद्रसागर वर्मा 
कत “जिन रामायणः (सामिनौ षट्‌पदी छद्‌) अलसिगाचार्‌ हारा श्रीमद्रामायण (असदित) 
का समथ अज्ञात है, १८१३ ई० मे रामकृष्ण रविद्या श्रीराम चरितः (असूदित) 
१८३८ इ० में पं० के आर० नररिहय्या कृत संग्रह रामायण" (भामिनी षट्पदी छंद), 
१६०० ई० नारायण द्वारा, उत्तर रामकथा (भर्भिनी षट्पदी छंद), १०७० ई० मं 
कवयिली हलवनकट्टे गिरिथमना कृत “सीता कल्थाण', १७५० ई० मे सुत्रमण्य कृत ‹ हनु- | 
म॒द्‌ रामायणः (कंड छंद); क्रि° श० १६५० इ० में तिरुमल वैद्य कृत॒ “उत्तररामायणः 


' . । , ^^ 1011 ५ 
॥ सै 
९५ = 13 ४ ९. 
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(भामिनी षट्पदी छंद), लगभग १य्बीं श० मे ची° नगर पुष्रण कृत “पंचवटी राम्नायणः› 
पुटुण अथवा नन्दलिके लक्ष्मीनारायण कुत॒ रामाभिषेक, तम पटाभिषेक तथा अदुभुत 
रामायण का समय अज्ञात है, १८३७ ई० मे सोसले अय्य शास्ती कृत “कनौटक शेष 
रामायणः (बाषिक षट्पदी छंद), कवयिलली महालक्ष्मी कृतं ॒शश्रीरामभिषेक' का समय 
अजात है, पं० कै° आर० नरसिहय्या ने रघुवंश का अनुवाद करके “रघुपति चरति" लिखा 
जिसका समय अज्ञात है, १८बीं० श० मे उत्तररामचरितम्‌ के आधार पर॒ योड़ो-नर्यसह्‌ 
महबागिल ने “उत्तररामचरितः नाटक की सर्जना को, १८३६ ई० में श्री कण्ड्य शाखी 
ने "वालि" नामक खण्डकाव्य की रचना की, ११४८ ई० में सह्य तिम्मपय्या ने (नवनीत 
रामायणः लिखा, डा० वी° गुण्डप्पा कृत श्रो राम परीक्षाः (खण्डकाव्य), पौर टी° 
तर्यसिहाचार्थं कृत “अहल्या (गीति नाटिका), तथा तिस्मणाचार्थ कृत ॒श्वीहनुमद्‌ विलास, 
च फा), का समय अज्ञात द, तुलसीदादास कतं रामचरितमानस का कवितानुवाद 
रामचरितमानस" नामक किसी कवि द्वारा करिया गया है, १८२९१८०८ के मध्य के० 
वी० पुदरप्पा ने श्रीरामायणदशंनम्‌' लिखा । 


उड़ा रमकथा साहित्य 


उडिया साहिल के प्राचीनतम रामकथाकार के रूप मे सारलादास (१४वीं श० ) 
हो जाने जाते ह । दुर्भाग्यवश उनका रामायण उपलम्ध हीं है । उनकी स्वना मे 
केवल महाभारत तथा चण्डी पुराण प्रकाशित दै। सारलादास ने अपने महाभारत मे 
वहत से स्थलों पर रामकथा विषयक सामभ्री का समावेश किया ह तथा आदि, वन॒ एष्‌ 
उद्योग पर्वा मे समस्त रामायण का संक्षिप्त रूप भी प्रस्तुत किया ह 1 


१६दीं शती के प्रारम्भ मे उक्तल वाल्मीकि बलरामदास द्वारां उड़या साहिल क 
सबसे प्रसिद्ध रामायणकी रचना की गयी, जो जगमोहन रामायण, दाण्डि रामायण 
तथा बलराभदास . रामायण कै नामों से प्रचलित है । यद्यपि इसका आधार वाल्मीकि 
रामायण दीद, किन्तु रामकथा के विकास को दृष्टि से इसमें महत्त्वपूर्णं परिवतंन 
` किए गए है ! उन्होने एक “बह्याण्ड भूगोलः की रचना की दह जिसमे समस्त रामकथा को 
शरीर मे अवतरित किया गया द 1 "कन्तकोडलि" भौ बलरामदास कौ एक छोटी सो स्वना 
दै जिसमे हरण के समय सीता के करुण क्रन्दन को अभिव्यक्ति कौ गई है 1 दवीं श 
के उत्तरार्धमे अर्जुनदासने ‹राम विभा नामक १२ सर्गो के एक गीतिकाव्य को 
स्वना को 1 


१. उदया मे राम साहिख--देवौ प्रघन्त पदुततायक --पैथिलीशरण गृ अभिकन्दन थ, 
तर ० ७७०~७७७ 














बिवो यौ त ~ ~ " ॥ 





३० [1] रामायणमञ्जरौ का साहिल्यिकं अनुशोलन 


१७०० ई० के लगभग सिद्धेश्वर दास ने 'विलंकारामायणः को रचना की । 

इसका प्रधान वर्ण्यं विषय ह सोता द्वारा पूर्व खण्ड भे सहछ्रस्कन्ध-रावण वध तथा इसके 

अतिरिक्त १७बीं श० कै केवल तीन रामकथा विषयक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता दहै-- 

धनंजयभ्ज का सगं बद्ध रघुनाथ विलासः शंकरदास कुत "वारमासी कोलि" तथा हल- 
धरदास॒ कृत अध्यात्म रामायणः का उड्या अनुवाद्‌ । 


उडिया राम साहिव्य मे १व्वीं श० समृद्धिका युग था 1 इनमें से तीन रचनाभों 
का वण्य-विषय सुहखनस्कन्ध ॒रावण-वध है सिद्धे्वर कुत॒ विलंका रा्रायणः, बार- 
निविद्‌।स कृत "विलंका खण्डः तथा वलरामदाघ का "विलंका रामायणः । "विचित्च रामा- 
यण” नाभक दो स्वना प्राप्त होती दै-एक विश्वनाथ खुटिया कौ तथा दूसरी शुदं 
माधवदास की 1 इसी शताब्दी से उपेन्द्रभंज ने ^रामलीलामृत' तथा वेदेटी ` विलासः की 
रचना को । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काव्य प्रथो का उल्लेख प्रात होता है-रामदास 
का (रामरसामृतः, गोपीनाथ कवि भूषण कृत “रामच विहार", कान्हुदास का '्राम- 
रसामृतसिन्ु", तिपुरारिदास का “रामकृष्ण -केलिकल्लोलः, त्रजव्ररधु सामन्तराय का राम्‌- 
लीलामृतः, ईश्वरदास कृत (राननलीलाः, लक्ष्तीधरदास कृत "भगद्पणि' तथा मागुणि पटु- 
नायक का (रामचन्द्र विहार' 1 इसी शताब्दी मं तलंगा गोपाल, नरहरि कविचन्द्र, सूर्यमणि 
च्याऊ, पटुनायक तथा सारलादासर ने अध्याटरामायण का अनुवाद्‌ व्याह । हरिहर 
कवि के पूत वनमालीदास ने चम्पूरामायण को अनरूदति कर उसका नाम सुचिर रामायण 
रखा । पर्वं श० में नाट्य साहिल का भी प्रवर्तन हुता था वैश्य सदाशिव, पीताम्बर 
राजेन्द्र, अनंग, नरेद्र, विक्रमं नरेन्द्र तथा कल्पतरुदास सभी लोग एक रामलीला" नामक 
र्चना के लेखक माने जाते हं । 


वीं तथा रण्वं श० में मी रामकथा विवयक रचनाजों की सृष्टि होती रही । 
यवी श० मे रामकृष्ण चरण पटुनायक कुत “रामायणः, भुवनेश्वर कविचन्द्र का “सीतेश 
विलास, केशव पटुनायक का चृद्यरामायण' तथा केशव ' लिपाटो का पूर्णं रामायणः 
उल्लेखनीय ह 1 “हलि रामायण” हल चलाते समय के गोतो का संकलन है । 


काश्मोरो रामकथा साहित्य 
तवी शताब्दी मे दिवाकरं प्रकाश भद्रु दवारा रचित काश्मीरी रामायण अथवा 
“राभावतास्चरितः मे दशरथ यन्न से लेकर सीता के भूमि प्रवेश तथा राम्‌ के स्वर्गारोहण 


१ रामकथा--वृत्के, ¶° सं° २२८, २३० 
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तक, वाल्मीकीय रामकथा वाणत है । परस्तु कवि ने इसमे बहुत अधिक परिवर्तन एषं 
परिवद्धन भी किया है । समस्त काव्य शिव-पार्वतो-संवाद के रूप सें प्रस्तुत क्रिया दै । 
असमीया रामकथा साहित्य! 


भसमोया राम साहित्य की प्रमु प्रचलित स्वना “माधचकंदली रामायणः है । 
इस रामायण मं अयोध्या काण्ड से युद्ध काण्ड तक की ही कथा माधवकन्दली कत मानी 
जाती है । शेष उत्तरकाण्ड एवं बालकाण्ड की रचना क्रमशः शंकरदेव तथा उनके शिष्य 


माधवदेव ने किया है । माघवकन्दली रामायण के कुछ वृत्तान्त छोड़कर समग्र ग्रंथ की 
कथावस्तु वाल्मीकि रामायण से साम्यता रखती है 1 


१७ श० मे हरिवर विप्र कत लव-कुश युद्ध की रचना हृद जिसमे सीता त्याग 
से उनके पाताल प्रवेश तक को कथा र्वाणत है । १६बीं श० मे दुर्गावर कत “गीति रामा- 
यणः, अनंत कंदली कत “जोवस्तुति रामायण, महीरावण वध, पातालघण्ड रामायण, 
'सीतार पाताल प्रवेशः (नाटक); शंकरदेव कत “उत्तरकाण्ड, राम विजयः (नाटक), माधव्‌- 
देव का बालकाण्ड तथा अनंत ठाकुर आता का श्रीरामकीतंन' आदि उटलेखनीय कतियां है 


इसी प्रकार १७बीं तथा श्वी श० के अन्तगंत धनंजय कृत "गणक चरितः, 
गगाराम दास त सोता वनवास, भवदेव विप्र का श्रीरामचंद्र अश्वमेध, श्रीचं्र भारती कृत 


महौरावण वध, रघुनाथ महूत कृत "कथां रामायणः एवं “अद्ञरुत रामायणः आदि अंथों की 
रचना हई । 


बंगला रामकथा साहित्य? 


१५बीं श० के अन्त में पयार छंद मे कृत्तिवासं ओज्ञा ने "कत्तिवास्ष रामायणः 
अथवा श्रोरामं पांचालो की रचना गौडेश्वर को प्ररणासेकीथी। कत्तिवास रामायण 
बंगला साहित्य कौ नीव का पत्थर ह । यह रामायण इतना लोकप्रिय हुआ कि प्रत्येक 
सम्प्रदाय ने इसमे बहुत कुछ परिवत्तंन करके अपनी साम्प्रदायिक छाप जमाने की चेष्टा 
कीदह। यही कारण द कि आज इसका जो रूप मिलता ह, वह्‌ पर्याप्त प्रक्षिप्तांशों से युक्त 
चै । कृत्तिवास रामायण को समो लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की हुं । इसमे राम्‌ वनगमनं 
से लेकर सीता के भरमि मे प्रविष्ट हो जाने तक का वृत्त दिया हुआ ह । यद्यपि कत्िवास 
रामायण वाल्मीकि रामायणं पर आधारित दै परन्तु उसमे बहुत सी सामग्री एेसी है जो 
लोक क्षे से ली गयी दै । 


१, असमीया मे राम साहित्य--ध्री विष्णुकान्त शाख्लो--मैथिलीशरण गुप्त , अभिनन्दनं 


ग्रन्थ-- प ०.सं० ८२१-८२४ 
२, बङ्खला साहित्य का संक्षिप्त इतिहाख--डा° सययेन्द्र; ¶° सं° ६१-८२ 
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क्रत्तिवास रामायण के वादं भी वंगला मे २०-२१ अनुवाद मिलते हैँ । ये सभी 
स्वतन् अनुचाद हैँ । इसके अन्तर्गत षष्ठीवर सेन कृत॒ ^रामायणः (अपूर्णं), गंगादास ने 
पिता षष्ठोवर सेन के रामायण को पूणं किया ! द्विज दुर्गादास करत “रामायणः १६५५५६० 
मे, जगतरामक्रत “रामायणः १६८ ०ई०में तथा रामप्रसादने पिता जगतराम्‌ के रामायण का 
अंतिम काण्ड लिखा 1 १८वीं शती के अंतिम चरण मे शिवचरण कृत 'णारदां मङ्गलः 
रामायण, १७४२ ई० में अद्भूताचायं कृत “आश्चयं रामायणः, कवि चन्द्र चक्रवर्ती कतं 
“अङ्खंदं कां दौदयः फकोर राम्‌ कवि भूषण कृत “अङ्गद का द्यः, रघुनन्दन गोस्वामी कृत 
“राम रसायन" १८ श० के अन्तिम चरण मे राममोहन कृत (रामायणः तथा १३५० 
ई० मे राम गोविन्द दास कृतं “रामायण उल्लेखनीय हैँ । 


^ 


इन पूर्णं रामायणो के अतिरिक्त रेषे कितने ग्रन्य प्राप्त होतेरहैजो रामायण की 
किसौ खण्ड कथा पर लिवे गए ह । कुच रेपे भी ग्रन्थ हैँ जिनमे प्रसङ्गात्‌ रामचरित कां 
समाविश क्रिया गया दै! ये ग्रन्थ प्वौंसे १६बीं गतोके बौचमे रवे गये दहै] इनमें 
गुणराज खां कृत श्रौ धर्मं इतिहास, रामजीवन रद कृत कौशल्य चौशिक्ा, गुणचन्द्र के पुल 
दारा रचित सतार वनवा, लोक्नाय सेन कृत॒ लत्र केर युद्ध, मवानीनाय कृत परिजात 
हरण, द्विज तुलषोदाघ कत रायवर, मवानोचन्द्र कुत रामरे स्वर्गारोहण भवानीदास कत 
लक्ष्मण-दिग्विजय, द्विज दयाराम रामायण, काशोराम कृत रामायणो कथा, जगत वल्लभ 
कत जावल्लम रामायण, राजा पृथ्वी चन्द्र कृत श्रुशुण्डि रामायण, फकीर राम्‌ कृत लङ्का | 
काण्ड, धीकन शुक्ल दास कतत अरण्य काण्ड तथा काशोनाय कृत कालनेमीर रायवर ` 
भरव हं । ` 

बङ्खला साहि के आदुनिक काल में भी काव्यो तया नाटकं के विविघक्षेलोमे 
रामकथा सम्बन्धी कतियों का उल्लेख प्राप्त होता दै । जिनमे से कुछ का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है --१८८१-८२ ई० मे गिरीश चन्द्र घोषने रामायण विषयक--सोतार 
वनवास, रामेर वनवास, सीतार विवाह, सीताहरण तथा लक्ष्ण वर्जन आदि नाटकं का 
खजन किया । १८०० से १८५० ई० के अन्तगंत हौ रघुनन्दन स्वामी ने रामायण क 
अनुकरण के आधार पर “राम रसायनः नामक स्वतन्त रचना को । १८५८ ई० क्र लग- 
भग मधुभरुदन दन्त ने मेवनाथ वधः नामक एक वृहद्‌ काव्य लिखा । इसी के साथ १८६२ 
ई₹० मे मधुसुदन का वीराङ्खना" काव्य भी प्रकाश में जाया, जिसमें रामकथा के विभिन्न 
छरी पारलौ के विषय भे उल्लेख दै । १८१८ ई० में प्रसिद्ध उपन्यासकार बंक्रिमचन्द्र चटर्जी 
[2 सीतारामः नामक एक उपन्यस्त कौ रचना की जिसमें रामकथा प्राप्त होती चच । 
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त्य ह उ 
एकाधिपः ह्‌ । नको श 


हिन्दी रामकथा साहित्य. लीद ४ + (रामचरितमानस हो रतिया 
ट प्र 9 < व्ल सच्‌ प ९ 
हिन्दी रामकथां सा : द, धर ध --दोदावली, कवित्त्‌ ॥. 


उप्टदेव से ची सम धि ५, 4 1. 
उनके इष्ट रापसर्‌ स र रामच ध रामलला नट्‌, पाततो मं € "ॐ गोता ष 
लोकप्रिय प्रमाणित हृञा 1 आचा रपि ( त्र गी पीतावलो जर गल्‌ 
<. = प्रथय; र ८ गा जसे १५ 
५ रामचारभानसः 9 1 शीषर्वा, चतस ; संकट मोचन हनुमद्‌ भयो को 
संगल, वरै रामाथण, वैसम्य < , वं रा रै ९बा 

लेख क्रिया है 1१ "शिवसिंह < 1111 ला रामायण, 
उट टयख क २९ < .--- २ भ्‌ 
01 4 का नाम १ गिनाया गया है । गमायण्‌ 
नहलपू्णं एवं लोकभिय है । हि ० से 


॥ ५ 
गलाक्ा, छन्दावलो, छप्वय रामाय ल्य प्र 


चे 


था डवि वति दस --यक महः न्दो 
तथा कूंडलिर्यां रामायण प्रमुति =, वाधि दन्दी राम 

र मंस < २ | सीदाक्च के अन्य म्रथों , सम्‌- 

सभी रचनाों मे रामचरितमानक र (नक त धा (५५९) भपूवं योग 


कथा साहित्य के चिक्राक्त में रामच।< त 
है ~~~ ञ्‌ वि व्रतु द त्ष ह स्वा 
दान है । ~~ < ५ ला 1 ४. 
~ < त का +< 1 नें न १। रण 
तुलसीदाघ के पूवं का डि ५ ~ तियो स ५१ ध ४ 7 स्तुति कते 
के पूर्व हिन्दी साहिल के आदि काटि _ नते द । वृथ्वसिजसेता म दशाव ६ 
व ८ री सादि श तं दृब्टिगत हति 2 ९५७. तार्‌ वर्णृतः 
कहीं-कहीं रातकथा के कुं प्र , र्गत गम 
वस्तुतः संगलानरण के स्थसे द । | _ छन्दो में रामकथा क $ भमुख प्रसंग बिः 
मे तथा कुछ संस्करों के लगभग 1 , के प्रथम खण्ड के पथम, द्वितीय एव 
“रक्षागरः' = ^ दशम्‌ 
उद्लेख प्रात होता है ।3 


मोजो 
स्प्ञे 


ह ।२ महाकवि सूरदास रचत 
न ॐ ~~ 4 र्‌ 0.6 नवस्‌ ~ 
स्कध कै करद्‌ पदों से राम एवं उन 1, ५७ पदों मे वाणतदहै।* रा चरित १ 


द्वितीय खण्ड मे तो सम्पुणं रामक्रथा 
<~ “= ने >< रि त्‌ 3 | 
की भांति ये सात काण्डों में विभाजजि। < 1 
~ रामकथां परम्पराका वि ज 


गो ~य ॐ पर्व न्दी 
गोस्वामी तुलषोदास कै पूर्वं दि ~ श 
- अनौचिध्य नरह 
रामानन्द (१५३५ ई०) से स्वीकार क्रिया जाय तो कोड अनचि नहीं होगा । रामानन्द 


के दिन्दौ मं रचित कुछ पद सुप्रसिद्धं ह । € पदों कै विषय से भरामाणिकत रूप स कुछ ` 
1 गत प्रसिद्धि कै कारण ही इन्द उनके हारा रचि 

हना ठीक नहीं है, केवल परम्परा पल क. रचित 
मानना उचित है । इसके अत्तिरिक्त उनके दासा सच नरास्तात" को भ सूचना 
हिन्दी साहिल का इतिद्ास--आचार्थं रामच यक 
हिन्दी साहिल का इतिद्ास्--डा० नगेच्छ, ९० ९०९ 
पृथ्वीराजरासो में रामकथा--मैधिलौशसरण युत अभिनन्दन शरंथ-- विपिन विहारी 
लिविदी, । ० ६७७ 4 
८, सुरसागर्‌ प्रथम वभ्ड--सम्पाद्क नस्ददुलारे वाजपेयो 

फाम---३ 
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३४ [] रामायणमञ्जरी का साहित्यिक अनुशोलन 


मिलती है 19 तुलसीदास के पूर्वं रामभक्त क्वियोंमे दिष्णुदास का नाम उस्लेख्य हे] 
इन्दं वाट्मीकिरामायण के हिन्दी दखूपान्तरकर्ता.कै रूप मे जाना जाता ह । ईस्वरदास 
(१६बीं श० का पूर्वाद्ध) के “भरतमिलापः मेँ अयोध्याकाण्ड की कथावस्तु का दादा चौपा- 
यों से वर्णन किया गया है 1 इनके "रामजन्मः तथा जंगदपज' ‰। सुर।्षत 

तुलसीदास के समकालीन कवियों में अग्रदास तथा नागदा ब्रव टं । अर्दास 
के मुख्य अ्रंथों में ध्यानमञ्जरी, अष्टयाम, राममजनमञ्जरी, उप्मसना दावन ओर पदावली 


्रमृख दँ नागपदा ने भी रार्न्चरित से सव्वन्धित “अषप्टयाम' कौ रचना को । इस अति 


रिक्त केणवदास कृत रामचन्द्रिका, सीदी वान का आदि रामायण तथा लालदास कृत 
अवधविलास प्रगरख खूप से उद्टेखनीय | 

हिन्दी राम काव्य परम्परासमें कुछ ञँन दृतियोंका भी उद्ट्ख मलदा दै, जिनमे 
से मनि लावण्य प्रणत रावण-मन्दोदरी-संवाद, ब्रह्मजिनदास रचित रामचरित या रामरासं 
ओर हनुमन्त रास तथा ब्रह्मरामल्ल, सुन्दरदास प्रणीत हनबन्तगामो कथा तथा हनुमान- 
चरित प्रमु है 1 नी राम साहिल के ससय सुन्दर दृत सीताराम चौपाद्‌ भो विशेष 
उल्टेखनीय दै । = नेतर रचनाओं मे लध्मणायण (१६बीं श०)} का तथा नरहरिदास कृत 
अवतारचरित का रामावतार विषयक अंश रामचरितमानस तथा रामचन्द्रिका पर 
निर्मरदै। 

गोस्वा्ी तुलसीदास के वाद हिन्दी सादिघ्य मे रामकथा सम्बन्धो तरिपुल 
ग्रंथो की सर्जना हई! तुलसोदातोतर रामक्ताव्यके मध्य युग ( १६५०२०१; 
संवत्‌) मं केणवदाप छतत रामर्चद्रिका ( सं० १६१२-१६७४ ), सरज्चु रास पंडित छृतं 
जेमिनि पुराण (सं० १८०५ मे वर्तमान), श्री मधुशूढन कृत रामाश्वमेध (सं ° १८३२८) 
पद्चाक्रर छत रामनरायन ( ख० १८१०१८८० ), गणेश क्रत वात्मीकिरामायण, 
उलाकार्थ प्रकाश ( १८५०-१४६१० ), नवलसिह्‌ कायस्थ द्रत आल्हा रामायण, सीता 
स्वयःवर, रूपका रामायण, रासाय सुमिरिनी, राम रदस्य कलवा ( सं° १८७३ 
१८२५), राजा श्ट प्रताप श्विह कृत सुिद्धान्तोतम रातखण्ड ( १८बीं श 
उत्तरार्धं ), रघुरार्जासिह कृत॒ रामस्वयग्बर (सं° १८८०-१८३६ ), बन्दीदीन 
दीक्षित, कृत विजय रावो खण्ड (२० वी० श पूवद्धि), रघुनाथद्राप्त रामसनेही कर 


विश्राम सागर (खं० १८११ में वर्तमान); रामनाथ ज्योतिषी कृत॒ रामचन्त्ोदय (संर 


¶. हिन्दी सादि का इतिहाष--डां° नगेन्द्र, प° २५३ 

२. विशेष द्रष्टव्य--राजस्थानी भाषा मे रामकथा सम्बत्ो प्रंथ--अगरचन्द नादटा-- 
सेथिलीशरण गुते अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० ८४०८४७१ 

ड. तुलसीदा्चोतर हिन्दी यममाहिल-ड(° रामलखन पाण्डे--अभिनच्‌ भारती प्रकाशन, 
इलाटाबाद 
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१८५६ वि०) विहारौ लाल शर्मा कृत कौशलेन्द्र कौतुक (सं० १८८ वि ०) आदि 
उल्लेखनीय हैँ 1 

इनके अतिरिक्त कुछ अभिनेय नाटकं की भी रचना हई । इसमे प्राणचन्द्र "चौहान 
(सं०° १६६७); हृद्यराम (सं० १६८०), तथा राम (१७३०) का हनुमच्ाटक ओर 
विश्वनाथ सिह (१८७८१७८७) छत आनन्द रघुनन्दन नाटक उल्लेखनीय है । विश्वनाथ 
सिह की राप साहिल पर ओर भो कृतियां उपलब्ध है--अष्टयाम आहिक, गीता 


रघुनन्दन, तिका, रामायण, गीता रघुनन्दन प्रामाणिक, विनय-पल्िका की टीका, रामं 
चन्द्र को सवार, आनन्द रामायण, गीतावली पूर्वाद्ध, संगीत रघुनन्दन आदि । 


अभिनेय नाटकों के अतिरिक्त वणनात्मक काव्यो (सं० १८७२-१८५०) की एक 
सूची प्राप्त टोती है इसके अन्तगंत नाभादास तथा ख मान कृत अष्ट्याम, जनकराज 
किशोरी शरण कत जानक शरणमणि, ललकदास कृत सत्योपाख्यान, रघुराजसिह छत 


रामाष्टयाम तथा सरदार कृत रामलीला प्रकाश आदि उल्लेखनीय है । 


संवत्‌ १६८७-२०१८ कै अन्तर्गत रामकथा के अंगभूत चरित पर लिखे कुछ 


क्यों का उल्लेख मिलता है । इसमे भगवतराम खींच (पं० १८७०) तथा गणेश 
(१८५०-१८१०) छत हनुमत पचीसी, खुमान (सं ० १८३०१८८०) छत हनुमान 
नखशिख, हनुमान पंचक तथा हनुमान पचीसी, हरितालिका प्रसाद द्विवेदी छत {वरुदावल। 


{हनुमान स्त॒ति), लक्ष्मीनारायण सिह ईश ठृत लंकादहन, स्वामी ब्रह्याश्रम छत हनुसाच 


ह्वय (सं० २०१८); रामसट्ल पाण्डे कृत हनुमच्चरित . एवं हनुमन्नाटक १८२६ वि ०) 
सरदार छत हनुमत भूषण तथा संवत्‌ १७०६ में सेनापति के “कवित्त रत्नाकरः स राम 
-चरित सम्बन्धी कवित्त प्राप्य हैं । | 


खडी बोलो के आरम्भिक गद्य साहि के अन्तगंत रामप्रसाद निर्जनी छत भाषा 


योगवशिष्ठ, दौलतराम कृत पद्‌ मपुराण तथा सदलमिच् बरत रामनरित मे भी रामकथा 


पायी जातो है 
मधुरा भक्ति प्रमरूव तुलसीदासोत्तरं रामकाव्य के मध्ययुगर में (सं १७००- 
२००० के अन्तर्गत) गुणी सुखरामदास टण्डन इृत, रामविलास (१८३२ ई०}) बवनादाश 


छत उभयग्रबोधक रामायण (१८४६२ ई०), महास्मा चुर किशोर कृत श्रो मिथिला विलाक् 


(१८२५. ई०), राम्‌ प्रियाशरग छत श्ेतायन ब्र थ (१८८७ ई०) रामचरन करव छृतं 
जानकी समर विजय (१८३३ ई०) आदि ग्रथ प्राप्त होते हैँ । 

इनके अतिरिक्त हिन्दी रामकथां साहिल से कुछ गीत तथा पद रचनाकार कवि 
ओर उनकी च्रतियाँं मिलती ह । इसके अन्तगत बालअली जी छत स्नेह प्रकाशः; ध्यानं 


१. तुलसीदासो त्तर हिन्दौ राम साहि--डा० रामलखन पाण्डे 


२. रामभक्ति सार्य मे मधुर उपासना--डा० भुवनेश्वर प्रसाद्‌ मिश्र 








( 
(- 
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मंजरी (सं० १७२६-१७४८), वालानन्द के स्पफ़टपदढ (सं° १७१२). ख्पलाल कृत 
रूपसखी (१८० श० वि०), सूर क्रिणोर कै स्फुटपद (सं० १७६०) रामसखा कृत 
पदावली, चल, रावव मिलन, दोहावली (१८वीं० श०), ऊृपानिवास छृतं लगनपचीसी 

अनन्य चिन्तासंणि, रामरसामृतसिन्धु, रस पद्धति भावना, पच्चीसी; पल्लवली (१ यीं 
वि०)› रामचरनदास छत ॒पंचशतक, रश्मालिका, ऊष्ट्याम पूलाद्विधि, राम पदावली, 
ज्रूलन, कौशचेन्द्र रदस्थ, राननवरलनघार-संग्रह्‌ (१७६० स०), जोवारात कृत्त युगल 
त्रिया पदावली (१यवीं० श० विण), जनक्रराज किशौरौगरण रषिक्र अली छृत॒स्िद्धान्त 
मुक्तावली १८६वीं श० वि०); स्वामी युगलनन्द शरण जी कृत सभाव प्रभा दोटावली, 
युगल्‌ विनोद विलाक्च (२ण्वीं० श०) सीताराम शरण छत सीताराम शोमावली, प्रेम 
पदानली, श्रौराम शत वन्दना श्रौराम रस्॑ग विला, राम ्ञांकी विलाप (रण्वीं० श०) 
रामशरण छत सोट्र, पदावली (खं० १८६४), हनुमान शरण म घुर अली कृत-लाला, 
पदावली (२०्वीं० श०) वँजनाय कुरमी कृत रामलिया संयोग पदावली (१८८० वि०), 
श्रा शोलमगि कृत विवेक गुच्छ, ्ियावर सूरिका (षं ° १८७७), जानक्रौवर ` ्रीत्िलता- 
महारम्य (सं ० १८७८), ज्ञान अलि सहचर जी छत सियावर केलि पदावली, सियालाल 
शरण छत वृहद्‌ उपाक्नना रदस्य, प्रेम लता पदावलौ (सं० .१८२्‌८), राञनायाधग दास 
ङत भजन रत्नावली (र्वी श० वि०) युगल मंजरी जौ कृत भावनामृत (२ण्वीं० श०) 
सामवल्लभ शरण्य कृत युगल विहार पदावली (सं० १४१६), सीताराम शरण भगवान 
परताद कृत नानादाद् के भक्तमाल को टीका, भक्तिसुनाविन्दुस्वादत्तिलका, रामायण 
रमविन्दु,+ मानस अष्टयाम, प्रेम-गंग-तरग, स्फ़टपदं „ सीतासाम शरण शु लीला कृत 
युगलोटकण्ठ प्रकाशिका (रण्वं शण वि०) रामजो के स्फरुटपद तथा रामबल्लभं शरण 
प्रमानिधि छत ब्रृहरकोशल खण्ड ओौर शिव संहिता की टीका आदि है । 


~ 


हिन्द राम काव्य के आधुनिक युग (सं° १८५७७ से २०२० तकर) मेभी 
अनेक ्रस्थो का सजना हृदं हु । इनक विवरण निस्नलिवित है- रामचरित उवाध्याय 
करत रामर्चारत चिन्तानणि (सं० १८६७०), श्रौ शिवरल शुक्ल कृत श्रोरामं सिलकरोरव 
तथा श्रीरानावतार, राधेश्या्न कथावाचक का राघेश्याल रामायण, श्यामं नाराधरणं पाण्डे 


छत जय हनुमान (तुग्रल), गय्साद द्विवेदी छत नन्दिश्राम काव्य (१४३६ ई०), मैथिलो 


शरण गुत् छृत साकेत, पर चवटी, प्रद््तिगा (खं ° १२४३-२०२१), सूर्यकान्त निराला कत 
राम कौ शक्तिं पूजा, पंचवटी जधशंकर प्रसाद्‌ छत चित्तकरूट, अयोध्या तिह उपाध्याय 
हरिओौध कृत व्रिय-प्रवा्, वैदेही वनवा, सुमिता नन्दन पन्त करत्‌ लक्ष्मण ओर अशोक 
वन, डा० बलदेव प्रसाद सिश्र करत कौशलक्रिशोर, साकेत संत, रामराज्य, चर्दप्रकाश 
वर्मा कृत सीता, गेवमणि शर्मा “सगि रायपुर" कृत कैकेयी, केदार नाथ मिश्र प्रभात 





१... तुलकादासोत्तर हिन्दी राम सादिसय--डा° राम लखन पाण्डे 
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कृत कैकेयी, रघ॒वोर शरण मिल कृत भूमिजा, श्रीमती माया देवी शर्मा कृत शबरी, 
भाचार्य तुलसी कृत अग्नि परीक्षा, शिच शंकर लिपाटी कृत असिणपा साज्राज्ञी तथा 
धरणिजा-परिचय तथा डा० रामढुसार वमा कृत उत्तरायण आदि । 

इसके अतिरिक्तं रामचरित उपाध्याय का विभीषण एवं गुलाब कवि की कैकेयी पर 
कविताएँ साधुरौ पच्लिका में तथा गलाव खण्डलवाल का ही अहल्या खण्डकाव्य प्रसाद 
पलिका में प्रकाशित है । श्री उमाकान्तं सालवीय ने अभिशप्त अमर ज्योतिः तथा देवराज 
दिने ने "विभीषणः नाम से सूक्तक काव्य लिखा । मूक्तक काव्यो में एस ° आर० अरविन्दः 
“राम का अन्तर््र्द' विशेष उल्लेखनीय है । 

हिन्दी नाट्कों ओौर एकांकी सें भी रामकथा साहित्य उपलब्ध है । इसमे सेठ 
गोविन्ददास छृत कत्तव्य, द्रषि यज्ञ (एकांकी), तथा शबरी (नाटक), सदुगुरु शरण अवस्थी 
करत वालि वध तथा मं्ली रानी (एकाकी), सिश्रवन्धु कत रामचरित (नाटक) लक्ष्मी 
नारायण मिश्च छत अशोक वन (एकांकीं) एवं चित्रकूट (नाटक), सीताराम चतुवंदीं कत 
शबरी (नाटक), सवं दानस्दं वर्म कृत भूमिजा (नाटक), डा० रामकूमार वर्सा कृत राज- 
रानी (नाटक), चन्द्रं पकाश वमा कृत घ्र ता (नाटक), लक्ष्मीनारायण लाल त॒ रावण 
(एकांकी) उल्लेखनीय है । | ` 

हिन्दी रामकथा साहित्य के अन्तर्गत प्रेमचन्द्र छत , रासचर्चा, आचार्य चतुरसेन 
शास्वी कृत वयं रक्नामः* श्रौ अक्षय कुमार जैन कृत युगपुरुष राम (कानों) श्रौ रघुनाथ 
सिह कृत रामायण कथा एवं सिस्टर निवेदिता छत रामायण कथाचक्र उल्लेख नीय हं 1 

रामकथा पर सनोविश्लेषणात्मक चिलिण से अनुप्रेरित हिन्दी साहित्य के अन्तगं 
रामवृक्ष वेनीपुरो कृत सीताकी मां (नाटक), जयशंकर ल्लिपाठी करत आङ्नेय (खण्ड 
काव्य) तथा श्री नरेश मेहता छत “संशय की एक रातः (४ सर्गो का काव्य) भी महत्व 
पूर्णं वृतिं हं । 

उपयुक्त हिन्दी राम साहिध्य के अतिरिक्त साहि सम्मेलन प्रयाग में कुछ 

:इलिपिया सुरक्षित हँ जो रामकथा से सम्बन्धित हैँ । इनका नाम “रारचरितिः तथा 
“राम रल्तःवलौ' ह । इनके कर्ता का नास अज्ञात है ।२ 
मरषटी रासपःया साहित्य 

सरार में रामकाव्य के पुरस्कर्ता संत एकनाथ दै । इनके 'सावार्थं रामायणः 
की रचना १६० श० के अन्तमं हई । इसमे राम करा चरित पौराणिक शैली मे 


{ 


4 


भ 3. मा कः 3 = 9 ---- ~~~ _~_ 


१. तुलसीदासोत्त र हिन्दी रामसाहिलय--डा० रामलखन पाण्डे ` 


२. पाण्डूलिपियां-हिन्दी सादिव्य सम्मेलन प्रयाग, पृ० सं ५१५-७१६ 
३. तुलसीदासी रामचरितमानस ओर एकनाथी भावार्थं रामायण--डा० विनय मोहन 
गमा, पृण 9 
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क्रित क्रिया ¶या है । भभावार्थरामायणः कौ आविक्रार्कि कथा वीटन्ाक्रसोमाधणं सहु? 
अव्यधिक मिलती है । क्रिन्तु इसकी अनेक प्रासंगिक कथाएं आनन्द रामायणसे लौ गयौ 
| ह । चावार्थं रामायण से केवल लोक्रमावाका ही प्रयोग नदीं है अपितु लोक छन्द भी 
नभो प्रयोगे । | 

एकनाथ जी के पश्चात्‌ उनके नाती ने संस्लित्त रामायणः को रचना को । संवत्‌ 
१६६२ मे श्रीकृष्णदास ने भी सरानावणः को रचना कौ जो ७८ अध्याय तथा ८०० 
ओवो मे पूर्णं हृजा 1 स्वामी रादा कौ (लघुरामायणः कारी विशेष महत्व है। 
इनकी सुन्दरकाण्ड ओर युद्धकाण्ड भी लोकप्रिय कृतियां हं । इद्टीं को शिष्या वेणावाईं ने 
मी "रामचरित लिखाः । गिरधर स्वामीने £ रामायणोंकी रचनाकी। प्वींशन्में 
माधव स्वातीनेभी तीन राभ काव्यो नो रचना का । इनको गनिरोष्ट्य रामायणः में 
| | जोष्ठ स उच्चरित शब्लो का प्रयोग नदीं जिया गया हू । इनक्रा “रामकसख्यायत्त्‌' चिल्तकान्य 
। दै । सवसे प्रसिद्ध काव्य मोरोपन्त कृत॒ ^रामकान्य' है । इन्होने १०० रामायग्णे की 
रचना की जिससे स.७४ प्रकाशित हैँ । इतके अर्तिरक्तं श्रौधर्‌ स्वाती का (रामतरिजयः 
तथः अमरतराव ओक्र कृत शतम रातावण (१८वीं श ०) उत्लेखनोय हं । 
गुजरात रामकथा साहित्य 

। गुजरातो साहित्य म रामकथा की अपेश्ना ृष्णकथा कौ अविक सहख्पूर्णं स्थान 

| मिला है । तथापि गुजरातौ साहिल्यकारों को सूची स पता चलता है फ़्िसनु १३७० ई० से 
सन्‌ १८५२ ई० तक ३७२ कवियों मे से पचास कवियों ने रामकथा विषयक साहित्य की 
सर्जना की 1१ रामकथा से सम्बन्ित गूजराती ग्रंथों एवं ग्रंथकारों की सूची निम्न 
लिखित हं 12 

(१) आशारत छत रासलीलानापदो (१४५ ०); (२) मलय ठृत राम 
विवाह बालचरित, (३) सन्ली कमणक्रतं सीताहरण (भ्वी श०) (४) भीमछत सम~ 
लीला नापदो (१६५वी ०), (*) माडल ववाश छतं रपमायण (पुण) (१वीं 4०) 
(६) लाव्रण्यसमय कृत रावण मन्दोदरी (१६बीं ण०), (७) उद्धवक्रत सीता हुधुमान 
संवाद (१६दीं श०), (=) नाकर का लवक्शा्ययान (१ दवीं श०), (=) प्रेमानर कृत 
“रणयन्ञ' (१७बीं ग ०); (१०) हरिदास कृतं “सीता विरह" (१७बीं श ०), (११) शिव 
दासकरत “परशुराम आल्यानः (१७बीं श ०) जादि । 

१य्वींश० में उमोई की एक विधवा ब्राह्मणी दिवालोबाई ने रानजन्म 
तथा “राम विवाहः की रचना कौ। बडेनभर कौ एक नागर महिला कृष्णबाई 
(१ ८्वींश०्ने 'सोता विवाहः तथा उमरेण कौ “पुरोवाई' १८्वीं ने 'क्लोतामंगलः 








१. रामक्था-- चूत्के, पृ० २५८ 
२. गुजराती मे रामसाहिल के लिणए-- शगूजराती साहित्य का इतिहासः श्री जयन्त कृष्णः 
टकिष्ण द्वे--हिन्दौ समिति ग्रन्थमाला ६८ 
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रामकथा का उद्भव एवं विकास [] ३२ 


कश रचना की । लोक्रवार्ता के सर्वश्रेष्ठ रचयिता कवि शाकल ने “रावण मन्योदरी संवादः 
की रचना की 1 १य८वीं श॒ ० का गिरधरदास्च छृत (रामायणः गुजरात मे सवते श्रेष्ठ साना 
जाता है 1 भालड के पु्लों उद्धव ओर विष्णुदास ने १६बींश० मे समस्त रामायण की 
रचना की लेक्रिन वह्‌ अधिक प्रचलित तहींहो सका] 
इसके अतिरिक्त वजियो ने ५ कंडियोंमे सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए 
'सीताैल' तथा 'सीता सन्देश" दिखा, जिसमें हनुसान फे द्वारा सीताजी श्रीराम का 
करुण सन्देश देती हैँ । माडल के बाद दूसरे वंधारों कवि 'कःशौ यु शेधजी' ने (हनुमान 
चरित्र की रचना की तथा नर्मदा क्वि ने 'रामायणनोसारः कीर्वनाकी। सूरत क 
हरिराम ने भी "सीता स्वयंवर' लिखा । 
उद्‌ एवं फारसो रामकथा सहित्य 
उद साहिल मे रामकथा सम्बन्धी सामग्री अत्यन्त अल्प है 1 १य्वीं य० के पू 
यें तो उर्द्‌ साहिल मे रामकथा विषयक कोई भी अंथ उपलन्ध नहीं होता । ह। इस काल्‌ 
के उत्तरार्धं के निस्नलिखित चार रामायण उल्डेवनीय है--१८६० ई० मे सवते लौ 
त्रिय रामायण सुर्शी जगन्नाथ खुश्तर दृत (रासायण खुश्तर' है 1 इसके अतिरिक्त भुन} 
शंकरदयाल फटँत का "रामायण मंजूम' बकिविहारी लाल बहार इत `रासायण 
बहार' तथा सुरजनारायण मेन का "रामायण नेन्ट्‌' आदि विशेष रूप से रामचिल- 
सनस तथा वाल्मीकि रामायण पर अधारित है, फिर भीं इन्दं स्वतन्त कराव्यग्रंथ सान्त 
हौ उचित होगा । 
उद की अपेक्षा फारसी रामकथा साहिल अधिक प्राचीन है 1 अकवर कै अददेशा- 
नुसार जलवदारून्प्न (१८५४-५८ ई० मे) दाल्सीक्तिरामायण का पदयानुवाद करिया | 
जहांगीर कै राञ्यकाल से तुलपीदाप के समकालीन निरध्रदाप्तनेभी वा सीकिरामायण 
कः संल्िप्त अनुवाद प्रस्तुत किया तथा मुल्ला ससीह्‌ ने रायण फेज, गोचिन्ड पत्र 
पतोपालछृत तर्जुमारामायण' (१ -वीं श ० उत्तरार्थ) चन्द्रभान वेदिलकृत वाल्मीकि रामा 
यण का पद्यानुवाद (ओरंगजेब का राज्यकाल)) लालः अभर ह का गधात्सक रासः 
घण (अमर भरकाश' (१७५० ई०) तथा लाला अमाचत राय कृत "वाल्मीकि रासाय 
स पद्यानुवाद (१७५०५ ई०) आदि विशेष उल्लेखनीय ह । 


रासक्तथा को व्यापकता एवं विदेशों मे रासकूथा 
भार्यावतं का प्रतिनिधि पुरुष यदि भारतीय इतिहास मे किसी को कहा जा सकत 
हेतो वह राम है, उनके जीवन मे आर्थं आदर्शो का जो विकास हा, वहं इस देश क 
हारा एेसा स्वीकृत हृभा फि हमारी जीवन-धारा का एक विशिष्ट अंग बन गया । अजं 
ससग्र भारत राममय जान पडता हे । हिमालय की कन्दराओं मे राम नाम गज र्हा ह। 
विन्ध्य-पर्वत श्रेणी राम नाम के जय-ोष से निनादित है! गोदावरी भौर कावेरी की 








० [] रामायणमज्ञयो का सादिक अनुीलन 


उत्त॒ङ्ग-तरगं मे अवगाहन करने वाने स्नातक रामराम काजाप करत हुए राम के 
` पनीत नामने रमे रहते । कन्याकरुमारी रामेश्वरम्‌ के मन्दिर इसी पावन नास का 


स्मरण कराते हं । पजाव, सिन्य, राजस्थान, अङ््ग-वल्ग भौर कः लिल्गमे स कौन-साः 


एेसा प्रान्त ह, जो इख पवित्र रामनाम की दीक्षासे वंचित कहाजा सके ? तक्षशिला 
रामकं ही वंशज का वसाथा हज ह 1 लाहौर करो "लवपुर' ओर कसूर को ¶ुणपुरः कहा 
जाता दै । समग्र देश राम-जोवन स सम्बद्ध तीर्थस्थानों से व्याप्त द । हमारे पर्व-नवराल, 
दोपावली, दशहरा आदि आजी देश भरम सनाये जातेदहं। कवियों ते राम गाथा- 
गायन्‌ मं अपने पुरुषार्थ की इतिश्च समञ्ी है। संतोंने राम के निर्गुण रूप की उपा- 
सनाकोदट तो वैष्णव कवियों ने उनके सगुण को अपनाया । रा म, सम्प्रदाय भावना स॒ 
भी <नच उठ गये । वौद्ध सम्प्रदाय मं 'दणरथ जातकः लिखा गया तो जैन साहित्य में 
पडमचरियम्‌, जसे ग्रन्थ लिव गे । आज का भारतीय कवि भी राम को अपनी वाणी का 


विषय बनाता है ओौर उस पर कविता लिखता ह । शिक्षित वर्गं ही नटीं, अनपट़ -अणि- 


क्षित, कोल-भील-गौड़ आदि सभी के हृद्यो मं राम नाम वसा हज दै ओर अव नजो अनु- 
सवान दहृए ह, वे भारतके वाहर भी दूर-दूर देशों मे पर्हृचे हए इस राम नाम की तेज- 


स्विता की उद्घोषणा कर रटे हैँ । ड 
भारत के भगवान राम ने कैवल अपने देदकी ही नहीं; विश्वके सभी भागोको 


प्ररत ओौर प्रभावित किया । इसीलिए रामकथा निस्थ्दै ठ्‌ विष्व की सवसे अधिक सङत्त 
भौर प्रभावोपाटक कथा बन सय दे, जिसकौ शक्ति भौर प्रभाव का अनुमान इसकी अ द्वि 
तीय लोकप्रियता ओर विश्वव्यापी प्रचार से लगाया जा घकता है । 

„ रामकथा हनार, दौ हजार व्पं॑दटी नीं शायद उसतते भी पहले सुर देधों जं 
गया, ओर उन्दँं ले जाने वान्ते धे, भारत कै संस्टरतनिष्ठ व्यापारो, राज परिवासें के लोग 
तथा वे विदेशी यात्ती घौर विद्रान जो ज्ञान-प्रात्ति की अभिलाषा में समय-समय पर भारतं 
की याता पर आते ये। इस प्रकार जो रामकथा विदेशों से गयी, वह्‌ वरहा कै द हिल, 
संस्करति, धर्म, दर्शन एवं कलां सें पू्णरूपेण समाहित होकर उनका प्राणतत्व वनं गयी 7 
यही कारण है क्रि भेकिको' मे आज भी राप-सीतोरव मनाया जाता दे । पेरू का 
ुयमन्दिर सूर्येशा कै राम कौ स्पृति को जाएत कर देता है! “इटली का भ्योमः नगर 
जपन मूलल्पमे राम का ही अभिव्यञ्जक है “सिश्च' कै राजां कै नाम भी रासं ल ब्द से 
सयुक्त हं । एशिया के पश्चिम मे भी कुष स्थानों कै नाम ^राम' शब्द से प्रारम्भ होते है, 
` जक्घ--रामस्तर, राम पल्लाह । श्ूनानः की कला ओौर वीरता पर्‌ रामक मुद्रा अंकित 

दै। “लस का सा्दैवेरियाः ओर श्वीन कै उत्तर का मंगोलियाः रासकथाओं से निस्संत 
 लोकगाथाओं कौ अपने क्रोड मे संजोएु हुए ह । “जापानः के राजा का सूर्यवंग ओर उत्तर 
भें लक्ष्मी का मन्दिर तथा “ईरानः के राजा का अपने कौ “जाथ मिहिर (रय) कहना, 


` ^“ भार्यो" के पौराणिक इतिृत्त को स्मरण करा रहे है । फनी, मारिशस, गुयाना, द्विनि- 
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डाड, सूरीनाम आदि देशों मे जहाँ भारत के प्रवासी वड़ी संघ्या मे विद्यमान हैँ वहां तो 
राम का लगभग वही स्वरूप सुरक्षित है, जो भारत से (१ 

सन्‌ २५१ मे ही रामायण का चीनी भाषा मे (काट्सङ्हनी' ने अनुवाद किया 1 
यह भारत से बाहर की भाषा सें प्रथम रूपान्तर होने के कारण महत्वपूणं है 1 सन्‌ ७७२ 
मे चीनी भाषामे एक दूसरा अनुवाद हंजआा जो केकयः ने लुप्त संस्वरति कृति (दशरथ 
निदान" से किया था १६बीं शती मे चीनी-उपन्यासर परम्परा से “वानरः नाम से सुविख्यात 
उपन्यास लिखा गया, निसमे हटनसान जी द्वारा स खोज का स्पष्ट प्रमाण 
मिलता दै । 

रामकथा का प्रचार उततर के दूरतम प्रदेश 'सादृदेरिया' तक हुआ 1 यहां रामा 
यण तिनव्दत होती हई पर्हैची । (“तुनह्वाङड' की गुफाओं से क्रसशः वीं, २यवीं शती को 
दो तिन्बती पण्डुलिपियां मिली है, जिनसे रामायण की दो शाखाएं हैँ १५बीं शती में 
“ङा शु पा छोवाॐ इवयाइपाल' ने तिव्दतौ भाषा से छल्दोबद्ध रामायण लिखी । 
काव्यादर्श ओर सुभाषित रलनिधि की तिन्बती टीकाओं से आ रामायण उपलन्ध है 1 


तिन्वती कौ ही भांति खोतान की रामकथा जो नदी गताब्दौी ई० की मानी जाती 
ड, तिन्बती रामायण से बहुत कुछ मिलती-जलती है । 

छ्ठीं शताब्दी मे सहली नरेश एवं कवि "कुमारदासः ने "जानकी हरणः काव्य की 
रचना की । यह्‌ लंका मे रचित प्राचीनतम संस्कत अन्य है 1 १२वीं शती से एक अज्ञात- 
नामा लेखक ने स्थानीय सहली भवा मे इसका अनुवाद शी क्रिया । वत्तंमान शती मं 
रामायणं का खिहली अनुवाद सी० डान० डीऽः सिल्वाने राायण का रूपास्तर करके 
श्रीलंका मे रामकथा को सुव्याप्त कर दिया । रासायण के आदरं श्रीलंका कौ धरोहर बनं 
गये ह । 

दक्षिण पूर्वी एशिया मे रामायण को प्रसारित करने ञे “इण्डोनेशिया का विशेष 
योगदान रहा है । इण्डनेशिया की प्राचीनतम राम सम्बन्धो साहित्यिक रचना रामायण 
काकविन'१ है जो दशवीं शताब्दी का माना जाता है । नवीं शती से रामायणं इंडोनेशिया 
के भव्य शिवालय "चंडी लोरोजोड०्राड' मे उत्कीर्ण की गयी । यह्‌ रासायण काकविन सं 
कछ भिच्च है जिससे सिद्ध होता है क्रि नवीं शती तक इंडोनेशिया मँ रामायण कौ अनेक 
गावाएं थी । सन १३७८ के “पानातरानः मन्दिर में रामायण वाह्य भित्तियों पर उण 


ह । इसकी कला स्थानीय वायाङ््‌ खेली की दहै । इंडोनेशिया मे १४बी णतीसे रामाचण | 


क कुष दुष्य अति लोकप्रिय हो चके थे। 


१. विशेष द्रष्टव्य-'रासायण काकचिन का सर्वप्रथम संस्कृत एवं हिन्दी रूपान्तर ' दास 
डा° राजेन्द्र मिश्र (प्रकागनाधीन) | 





 । 
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(जात्रा' मे एक प्राचीन उत्तरकाण्ड निलता है जिसमे वाट्मीक्रीय उत्तरकाण्ड कीः 
कथाका गयमे वर्णन क्रिया गया है इ्के अभिरक्त एक चरित रामायणः भी पाया 
जातां द जिक्के १०१ श्लोकों के रामाव्णके € काण्डं की कथां कै साथ-पाथ व्याक्ररणं 
के उदाट्रणमभी द्यि गये हैँ “हिमांशुभूषण सरकारः जावा की प्राचीन भावा की तीन 
रचनाओं का उलट्लेव करते है सुमन सांतक्र काकविन (११वीं° श०), हरिश्रय काकविन 
(१ ३वीं श०), अर्जुन वरिजध (१४्वीं श०) जावा का आधुनिक क्िरत रासः शरी रामायण 
काकरषिन कौ भांति वाल्मौक्रोय कथा से वहत कुछ मिलता है । सध्य जावा के "परमवननः 
(परत्रह्य) नामक स्थान पर नवीं श० ई० का एक शिव मन्दिर ह । इष मन्दिर कै चारों 


जर्‌ कौ ऊचौ दीवारों पर राभाधण कौ समस्त घटनाओं का चि्ल-लिपि में चिल्तण जरिया 


गया दु । पूर्वं जावरा के पनतरन नानक स्थान के १४वीं श० पूर्वाद्धं के एक शिव मन्दिर 
मे ओ रामकथा पाषाण चिन्न-लिपि मे अरित दहै । 
| रामावण काकपरिन को प्राचोन परम्परा को छोडकर इंडोनेशिया में रामकथा का 
एक अर्वाचोन रूप भी प्रचलित है, जो अधिक लोकप्रिय ह तथा जिसके आवार पर आधु 
निक्त समथ तकं “जवाः ओर 'सुमाताः में रामकथा सम्बन्धी नाटको का अभिनय होता 
दै । जावा. का नाटक सादि प्रायः “सेर काण्डः तथा "राम कैललिगः पर्‌ आधारित दे । 
जावा ओर सुमातवा द्वीपो मे राभकथाका प्रचार विशेष रूपमे रिखलारई पड़ती है । 
सुमात्रा तौ हिन्द्र दीष दं भौर वह पूर्णतः रामकथा से आप्लावित है, किन्तु सस्लिम बहुल 
जावा के (जोगजोकर्ता' मे राम सम्वन्धी दट-नाटक विश्वभर म प्रसिद्ध है । 

मलेरिया मे सन (१४००-१५००) क वीच “दि कात सेरी राम' की रचनां हुई । 
तव से यद्‌ रामायण की छाया लीलाओं का आवार वन्त गया । इतके अतिरिक्त मलेशिया 
सं रााघण के विमिन्न स्याथी रूपान्तर भी पाये जाते है, जिनमे “हिकायत महाराज 
रावण" श्राराम' तथा रामकथा का पाततानी पाठ उट्जखनोय दु । इससे ज्ञात होता है करि 


रामायण वहाँ कौ लोक परस्परा मे अभिन्न रूप से रमकर लोकप्रिय हो चक्ती थी ] मे 
शिया में आज भी सूत्रधार जो 'दालाड्‌" कहलाता है, एक वर्प में २-३ सौ वार अभिनय 


करता है । यह्‌ मनोरंजन सात्र नदीं अपितु इसका धामिक महस भी है । 

वर्मा' ब्रह्य देश) मे भी रामायण का प्रचार तान्द्यो सेरहाहै। वर्मा नरेश 
क्यान्जित्या (सनु १०८४-१११२) का रामायण से विशेष अनुराग था । उन्हने अपने को 
राम का वंशज कहा है । वर्मा रानायण का आधुनिक अभिनय २१ रात चलता था 
किन्तु आजकल वह्‌ केवल १२ रात हौ होता है । 

सातवीं शती मे कम्बोडिया (कस्बूज देश) में सर्वत्त रामायण कै उद्धरण पाये 
जाते हैँ जिनसे पता चलता है किं रामकथा कम्बूज जाचन का अभिन्न प्रतीक बन चक्री 
थौ । विशाल स्मारकं मे रश्चित रामायण्‌ कै शिल्प कम्दरुन की एतिहासिक घटनाओं के 
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मत्य को सप्रमाग एिद्ध करते है। “वायोन' मन्दिर की वाह्य भितियों पर महाराज 
'जयवर्मन सततम्‌" कौ चरम्‌ जाति पर दनदनाती विजय उक्तीणं कौ गयो ह्‌ । यह्‌ रामापण 
पर आधारित है यद्‌ शिविाने के लिए 7 कस्वुज कै संहाराज जयवर्मन रास के उवतार हं 
रावण रूधी चाम जाति को पराजित्न करने के लिए अवतीर्णं हृएु थे । सततम्‌ जयदमन के 
उपरान्त रात्ायण्र कर्.ज जोवन का अनिन्न अंग बन गयी । अभिनय हीने लगे, भिर्ति- 
चिघ्नोंके ल्प सें आलखन दहने लगी, कथावाचकों ने गवव घूमकर उसका त्रचार 
करिया ओर राजमवनों कै अभिनय इसके सद्यम्‌-{शवम्‌ से इछत हो उठे । यह्‌ कम्दज देश 
के मानघ की भव्वरतम्‌ लीला बन गयी 1 यहाँ पर यह्‌ उल्लेखनीय एवं महखपूणणं तथ्य ह 
क्रि आंक्रोर के त्रिजाल वैष्मव्‌ मन्दिर से उत्कर्णं रामावण, जावा के रामायण क कपरिन 
के अधिक समीपदहू। 

यादलण्ड (ष्यानदेर) मे रासायण का रूपान्तर “रामक्रियेन' के तान से र्यात्‌ 
है । इधके यमिरिक्त समय-समथे पर यहाँ अनेक रामायण लिली भी जा चको न्तु 
संबसे अविक प्रमाणिक ओर लोकप्रिय रामाथण सन्‌ १८०६ मे नरेश “राम प्रथम त 
लिखी थो । इतो नरेश कौ वंश परस्परा आज भो धाहलैण्ड मे चली आ रही है भौर 
आज कै नरेश भो अपने नास के साय "रामः लगाते है । थाहलैण्ड मे अयोध्या नात क 
नगरी भ है । अयोध्या ही नहीं (लोबपुरीः (लवपुरी) भो द । वेङ्खार के रकं ५ 
मन्दिर का दावापं पर्‌ रानकरियेन कौ घटनाठं चितित हे । यहाँ के राष्ट्राय खबदालय म 
राम का अने मूतियां देवौ जा सकती हं । भवन के बाहर भी राम क सूति हे । 

र्यामदेश के उतर पूर्वीय प्रान्तोंमे (लाओ नावा बोज्लो जातो है । ¶१६बीं 
शताब्दी मं (लान जातकः की लाओ भाषा जें रचना कौ गयो । राम जातक का एक अर 
रूप 'पालङ़ पालनः के नान से भौ विल्यातत है । सन्‌ १५५३ ई० कं पहल "एच० देदिय' 
ने लाओोक्त म॑ तोन ओर रामकथा विषयक रचनाओं का पता लगाया था--तुजालाको; 
दद्द्रि, लंक्नोाय तया पोस्मचका । इनकी अकाल सृद्युके कारण इन रचनाओं का 
प्रकाशन नदींदहो पाथा ह जन्तु एक अन्य विद्वान ने पोम्मचका को एक ट्स्तविपि प्रार्‌ 
की दहै तथा इसके कथानक का सार सनू १८५७ ई० मे प्रकाशित पथा । इत विपुल 
रामकथ। साह्य के अतिरिक्त अभिनय, कला एवं राजकीय सम्मान सं भला ओक्ष मे 
रामकथा पूर्णरूपेण व्याप है । 

दस प्रकार चाहे बौद्ध देश धा्लैण्ड हो, चाहे सलय देय ओर जाता द्ध का 
मुसलमान हो ओर चाहे सुमाता द्वीप का हिन्दू हो सभी के लिट्‌ राम्‌ खनान रू से महान 
ओर श्रेष्ठ हैँ । | 
. काम मोहित क्रौञ्च दस्पति के वध पर शोकाहत भौर विह्वल वाभोक्रि कौ भिरा 
से श्लोक निर्शर निकलकर आदिकाव्य रामायण मे परिणत हो गया ओौर वह्‌ एशिया के, 
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उत्तरतम हिमाच्छादित सादइवेरिया से लेकर इन्डोनेथिया कौ शस्य-दयाभला भूमि तक 
मानव को अन्तर्गीति वन, उसको अन्तरात्मा को आनन्दलहरी से आप्लावित करता है । 
इस रामध्वनि ओर रामलीला को एक वार फिरसे चंत करने के लिए सितम्बर १८५१ 
ई० मे इण्डोनेशिया के शिक्षा मन्तालयं के संस्छरृति विभाग ने प्रथम अन्तर्यष्टीय रामायणं 
महोत्सव एवं संगोष्ठी का आयोजन किया । इभी परम्परामे रामायण सम्मेलन की यह्‌ 
` विश्वयात्ता प्रथम अन्तरराष्ट्रीय रातायण सम्नेलन के खूप मं १८८४ नारत कौ अयोध्या 
से शुरू हुई । पुनः दितीय अन्तरष्टरीय रामायण सम्मेलन धाईलंण्ड की अयोध्या में सनू 
१८८६ ई०्मेहआ। इसी क्रम मे त्रतीय अन्तरष्डीय रामायण सम्मेलन “टोरटो' मे 
१०-१५ जुलाई १८८७ को सम्पन्न हुमा । सम्मेलन के अध्यक्ष श्री लत्लन प्रसाद व्यास 
ने वताया करि चतुर्थं अन्तरष्टीय रामायण सम्मेलन भारत मे होगा जिसके अनुसार यह्‌ 
सम्मेलन सन्‌ १८८८ मे दित्ली सें सम्पन्न हआ । पूनः पचम अन्तर्खष्टीय रामायण सम्मे- 
लन १८८८ ई० में नेपाल मे तथा १८८० छठा विष्व रामायण सम्मेलन मारोणस मे 
सम्पन्न हा । वं विश्व रामायण सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अमेरिका स्थित सूरी 
-नाम मे इसी वर्षं होने बाला है । 


चायं क्षेमेन्द्र एवं तत्प्णीत रामायणसज्जरी का रामकथा 
वाङसय मे स्थान 


श 

रामायण ओौर महाभारत आर्थग्रन्थ है, तथा समस्त आर्यावर्तं में ये दोनों भ्रस्य 
जनमानस मे वन्दनीय एवं समादृतदहै। यही कारणद्‌कि इन प्रथो को आधार मानकर 
समय-खमय पर कवियों ने अनेक काव्यो की सर्जनाकी तथा आजमी कवियों की लेखनी इन 
पर आधारित ग्रंथो की स्वना किए चिना नहीं मानती ।. इसमे भी, रामकथा की व्यापकता, 
लोकप्रियता एवं सम्द्धता के विषयमे कहना ही ष्या । इससे तो प्रायः कोई भी देशी 
अथवा विदेशी साहित्य अद्रूता नहीं रहा, फिर धादि भाषा संस्कृत मे आदिकाव्य कीं 
रचना हने के कारण, संस्कृत वाद्घमय रामकथा की सामभ्रीसे भरापडाहै । महषि 
वाल्मीकि के परवर्ती संसृत कवियों ने इस रामकथा से सम्बन्धित अनेक काव्यो की रचनां 


` करने सें ही अपने कवित की इति श्रौ समन्ञी । इसी श्चुंखला के अन्तर्गत ईसा की ११बीं 


शताब्दी मे क्षेमेन्द्र नारक सर्वतोमुखी, प्रतिभावान कविने भी (यामायणमञ्जरी" नामक 
महाकाव्य की स्वना करक अपनी लेखनी कौ पवि भौर भमर कर द्विया । संस्कृत 
साहित्य एवं रामकथा साहिल भँ उनकी इस प्रसिद्ध इति “रामायणमञ्जरीः को गौरवपूर्णं 


स्थान प्राप्त है। महाकवि क्षेमेन्द्र “रामायणमञ्जरी' ओर (भारतमञ्जरीः के रचयिता ये 


जिससे यह पता चलता है कि कवि क्षेमेन्द्र रामायण जीर महाभारत से अधिक प्रभावित 
ये । किन्तु इसमे भी रामकथा से उनका कुछ अधिक्‌ लगाव ही दिखाई पडता है इसका 


:श्रघ्यक्न, उदाहरण “वृहत्कथामज्ञरी" एवं “भारतमञ्जरी' मे वणित रामचरित तथा “दशाव- 














रामकथा का उद्भव एवं विकास [) ७५. . 


तारचरितः' का रामावतार प्रसंगदहै। इतने परभी जब कवि के लेखनी को--रामकथा 
{ वययक पिपासा नदीं शान्त हई तो उने महाकाव्य “रामा पणसञ्जरी' की ही सजंनाः कर 


डाली 1 रामायणमञ्जरी बाल्मीकि कृत रामायण का सरस ओर काव्यमय संक्षेप हे राम ` 


कथा वापय कं इस अत्यन्त महत्वपूर्णं न्थ की रचना के पूर्वं भी. कई संस्कत कवियों ने 
रामकथा पर अनेक उपजीवी ग्रंथों को रचना की है, किन्तु महर्षि के पद्चिह्लौ पर चलत 
हए तथा उन्दी कौ भांति जाद्योषान्त कथानक एवं वटनाओं का चितण करने वाले आचाय 
क्षेमेन्द्र प्रथम महाकवि है । अ्रन्थ के प्रारम्भमें ही आचार्य क्षेमे मर्हष कौ वन्बना करते 
हए कहते दं - 
ज्येष्ठो जयति वाल्मीकिः सगेबन्धे प्रजापतिः \ 
यः सवेहूदयालीनं काव्यं रामायणं व्यधात्‌ \\ 
नुमः सर्वेपजीन्यं तं कवीनां चक्र्वातनम्‌ । 
यस्येन्दुधवलेः श्जोकंभूषिताए भुवनत्रयी ॥ 
इसी प्रकार अन्य के अवसान पर भी वर्भसमे ओंकार की भाँति तथा कवियों मे 
प्रथम मृति चाट्सीक्रि को पून: एक बार वन्दना करते हुए आचार्थं कषेमे कहते है -- 
स वः पुनातु वाल्मीकेः सृुक्तामतमहोदधिः । 
ओंकर इय वरगनां क्वीन प्रथमो मुनिः ॥ 
प्रस्तुत शोधकाय का ओचित्य एवं अयेक्षा 


पूर्वोक्त विवरण से 'रामायणसञ्जरी' की मदमा एवं गरिमा तो सुस्पष्ट दीहो 


जाती है, परन्तु वेद है करि रासकथा सम्बन्धी इस महस्वपूर्णं॑कानव्य का अभी तक कोई 
साहिसिक अथवा आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; जिषसे इस प्रथ 


मे वणित रासक़था सम्बन्धी तथ्यों तथा इसके साहित्यिक अद्धो एवं उपाद्धों का स्पष्ट 


विवरण लोगों के समक्न प्रस्तुत किया जा सके 1 शोधकर्ता ने इन्दं बातों को ध्यान मे 
रखते हए, अर्यावर्तं का निवासी होने कै कारण, एकर आस्थावान हिरु परिवार का सब 


होने के कारण तथा राम भक्तिकी प्रवल भावना से ओत-प्रोत दीने के भो कारणः, 


“रामायणमज्ञरी' से सम्बद्ध अनुसन्धान कार्थं ॑के सम्पादन मे ही अपना सौभास्व अहुत 
किया । 


श्रयम्‌ अध्याय समात्‌ 


१, रामायणमञ्जरी, बालकाण्ड, शलोक सं० २;३ 
२. रामायणमज्जरी, उपसंहार, श्लोक सं०२. 


\ 








अध्याय < 
क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व एवं क्तुत्व 
आचार्यं क्षेमेन्द्र की जन्मभूमि 

सरस्वती की लीला-विलास भूमि काश्मोर मे संस्ठरत साहित्य की श्री-दृद्धि करने 
वाले अनेक विद्वद्रल हए दै 1 शास्त्रीय विचार-विमशं से लेकर सरस तथा सुमधुर सादि 
तक प्रत्येक प्रकार की रचनां कै लिए संस्कृत भाषा ओर वाङ्मय का इतिहास इस 
प्रदेण का ऋणी दै 1 नाव्यणास्व पर “अभिनवभारती नाम को प्रख्यात टोका तथा श्रय 
-मिज्ञाचिमर्ण' आदि प्रसिद्ध ग्रथों के रचयिता श्रौमद्िनवगु्तपादाचार्य, “काव्यप्रकाशकार 
आचार्य मम्मट, संस्कत मे उपलन्ध एक माल प्राचीन एेतिहासिक ग्रंथ “राजतरगिणीः के 
लेखक कल्टण, “वृहृकरथाः जिसे धनङ्जय ने रामायण आर महाभारत के समान चिख्यात 
बताया है,१ के लेखक गणाव्य ओर "विक्रसाङ्कुदेवचरित' जसे ध्वनिप्रधान काव्य ओर 
'चौरपञ्चाशिकाः जैसे सरस तथा साधुरी मण्डित गीतिकाव्य के रचयिता विल्टण तथा 
संस्कत के विशालतम्‌ महाकाव्य “हुरविजय' कै रेखक रत्नाकर आदि काष्मःरमेदही 
उसन्न हृए थे । प्राचीन काल में यह्‌ देश ज्ञान-विज्ञान विद्या अर्‌ अध्ययन का केन्द्र माना 
जाता था 1 वहां शास्तीय परीक्षा भी होती थी तथा कवियों को कृतियों का निर्णय भी हुआ 
करता था । प्रसिद्धि दहैकरिश्री हर्षको भी अपने काव्य कौ उच्टृष्टता के प्रमाण के लिए 
काश्मीर जाना पड़ा था । दौवागम तथा प्र्मभिज्ञा-दर्णन कौ जन्मभूमि भी काण्मीर ही है। 
ईसा की ग्यारह्वीं शताब्दी मे इसी विद्रस्रम शारद देश मे क्षेमेन्द्र नामक सर्वतो- 
मखी प्रतिभावान रसन का अभ्युदय हुभा जिसने संस्कृत साहित्य के विविध केलों को अपनी 

लेखनी से समृद्ध कर सम्पूर्णं वाङ्मय को अद्ुण्ण बना दिया । 
जटां तक इस विद्रद्रल के जन्म स्थान का सम्बन्ध हे, उन्होने इस सम्बन्ध में 
कोई सूचना नहींदी है करि किस गाँव तथा प्रमण्डल मे इनका जन्म हुमा । किन्तु भारत 
के शीर्षस्थानीय, सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध॒ काश्मोर को ह इन्टोने अपने जन्म से अलंृत 
क्रिया, यह बात निःववाद सत्य दहै! श्रो° सिलवालेची'* तथा “डा० पी० एल० 
वैद्यः आदि विद्वानों ने भी इसे स्वीकार क्रिया है । चेवी के कथन से रेसा प्रतीत होता 


१. “रामायणादि च विभाव्य वृहुक्रथां च । --- दशरूपक १।६८ 
२, «0 171 12811017, - 181160016त2 21106275 1० 112०6 12.ल्त्‌ 211 
118 1176 1 ४1८ पत्‌ ० 13 01707. --सी० एस० एल० डच्ख्यू० के पृ 
७६ परः उद्धुत । 
३. वही, पृ० ४६ 
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शेम न्द्र का व्यक्तित्व एवं कतु त्व [] 5७ 


दै कि क्षेमेन्द्र का जन्म काश्मीर में हुजा ओर उन्होने अपना सम्पूर्णं जीवन वहाँ बिताया । 


किन्तु "पण्डित काल के अनुसार वे अपने जन्मस्थान काष्मीरमे सदाही बधेत रहे 
अपितु दूर-दूर तक देणाटन भी किया । 


काएमीर उनक्रा जन्सस्थान साना जाय इससे क्षेमेन्द्र की उक्ति भी साधिका सिद्ध 


होती है। क्योकि कवि क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रंथों मे वड़े ही सम्मानपूर्वकं अपनी जन्मभूमि 


काश्मीर का उल्लेख किया है 1: पुनः राजा कलश तथा अनन्त के शासन काल मे अपने 
को बताक्रर कवि ने अपनी जन्मभूमि के लिए पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है 13 


इस प्रकार अपना परिचय देने के सन्दभ॑मे क्षेमेन्द्र ने काएमीर का उल्लेख बड 
यल, गौरव ओर अनुरागके साथस्पष्टसरूपसक्ियादहै। इस संल से ^तर्ममालाः४ का 
-यहु इलोक्र द्रष्टव्य हुं 





अस्ति स्डस्तिसितामतामग्रयं मण्डितं बुधसण्डलंः । 
खण्डितएखण्डलावासदपं क (श्मोर मण्डलम्‌ ॥ 


'वृहरकथामज्ञरो' ~ के कत्तिपय अन्य इलोकों से भी यह्‌ ध्वनित होता है - 
वितस्तेव्यस्ति तटिने मोन्नभ्रीहारव्त्यरी । 
रिद्धतरद्कश्र.भङ्घं स्तजेयन्तीव करसषम्‌ ॥ 
तयास्ति जोललह रीक्षात्यमानरजोब्रजभ्‌ । 
काश्सोरमण्डलनाम मण्डलंसवंसम्पदाम्‌ ॥ 





१. सी° एस °० एल० उञ्जु° के प° ४६ पर उद्धत 


२. (अ) काश्मोरेयु पृशप्रतापसवित्‌ क्रीद्यं गुतारापतेः । 


> र स्ट ॥ --कवि० कं० भ०, उपसंहार ५ 
(ब) काश्सौरेषु बभूव सिन्धुरधिकः बिन्धो म्वनिस्नाशयः । 
६ > स्ट ्षेमेन्द्रनाप्नमवत्‌ ।। 
---दंश्वतारर्च{रत, उपहार २ 
(ख) काश्मोरेष्वर मवत्‌-- -“  -- ˆ “* "व्यधात्‌ । --रामा० मं०, उपसंहार ३ 
(व) काश्मीरको"" “` तानाप्रवणयोग्यताम्‌ । --वृ० क० मं०,1 उपसंहार ३१; ३९ 
३. (अ) एकाधिकेऽ्दे विद्टितिश्चल्वारिशेषकातिकरे । 
राज्ये कलशभूभर्त्‌: काश्मरेष्वच्युतस्तवः ।। -- दशावतारचरित, उपसंहार ५ 
(ब) क्षेमेन्द्रेण प्रणयविपदां , हत्‌ साश्चर्थकत्‌ -- 
भूभृत्‌ भुवनजयिनोऽनन्तराजस्य राज्ये | -- सुवृत्ततिलकं ३।४० 


४, क्षे ल का० सं०, तदुगत नर्ममाला प° ३ ०७ 
५. सी° एस्॒° एल० ङन्त्यू० के प° ७७ पर उद्धूत 








८ [] रामायणमञ्गरो का साहिल्यिक्रं अनुशीलन 


१ उप्यक्त प्रमाणो के आलोक 


यस्मिद्चारीकपोलेष्ु कान्तिकल्लोलितोमिषु । 
शशीधत्ते सुधागभमुखं पुनः ॥। 


तीक्ष्णं तपति नोष्णांघुः करः कुयुमकोमलंः । 


विस्बागतः 








त्वष्टेवयत्र लादण्य नदनीतेन निसितः ॥ 


सृक्ततापितारणत्तार--हार - नूपुर - मेखला 
यत्र दक्त्रे सरस्वती ।। 


नृत्यतीव कदीन्द्राण। 


५4 । 


सं यह निष्वितख्पसे कटा जा सकता है करि आचाय 


मेन का ज्म काश्मीर में दी हया था 1 जहाँ तक का्मौर मे ्लिफर गाँव के नजदीक 


लनिपुरयैल, जो दाल-द्लील से लगभग तौन साल पर ह, की बात दहै, 
गकर अवसान स्थान रहा होगा, रेखा “पण्डित कालः ने स्पष्ट लिखा 
लगभग उन्हं व्यवहार में भी लाने 


उन्होने अपने ग्रंथों मे जो सिद्धान्त प्रतिपात्िति करिया 
चारचर्या नामक शतक में उन्होने स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मचर्य 


गार्हस्थ्य आदि आश्वमों मे क्रमशः प्रवेश करना चादिर्‌ । ‡ रामायणमञ्जरी"°मे भी उनकी 


का प्रयास किया 


इस भावना का परिचय मिलता हं 


भि 


इहलीला समाप्त की हो; यह युक्तियुक्त प्रतीत ह्ौता दे 1“ 


तन्त विखरे हए स 


क्षेमेन्द्र का सर्वोद्छष्ट स्थान दै 
अपने जीवनवृत्त से सम्बन्धित तथ्यों कौ अपने अ्रथों मे उद्घोषितं करना नहीं भूलते है । 
यद्यपि उन्होने कीं भी सुव्यवस्थित खूप से अपने जौवन परिचय का उल्लेख नीं क्रिया 
है जिससे उनके कालक्रम आदि का परिज्ञानं हौ सके परन्तु फिर भी उनके ग्रंथों मे यल 
तसे हम इ विवय भं कुछ संकेत प्राप्त कर सकते 
ग्रंथ के अन्तिम उपसंहार के श्लोकों से हमे ठ न इष सूचना उनके विषयमे मभिलं 
जाती ह । सम्प्रति उन्टीं विखरे हृए तथ्यों के आलोक मे क्षमेन्दर के कालनिर्णय का प्रयास 


१८ १ 


करिया जाता दे । 


~ 


चै 


< 4 ८४ ९ 


कल निणय 


॥ । 


. सी° एस ° एल ० उब्ट्धू० कै पृ० ४८ 
आचाय क्षेमेन्द्र मनोहर लाल गौड, प° १०-११ 
चास्वर्या, १० २२, शलोक ८२ 
्ष्टन्य---शोध प्रबन्ध, अध्याय ६ 
सो° एस ० एल० उब्ट्यु० के पु० ४४ 


वट्‌ उनका जन्म स्थान्‌ 
है ।१ वास्तव सें 


प ३ | 

जपन र्दी भावनां के अनुसार क्षेमे सम्भवतः 

जीवन के अन्त में तिपुरदौल जसे शान्तिनिय एवं पविल्न पर्वत॒पर वानप्रस्थ विताते हए 
। 

| 

। 


संस्छरत वाङ्मय की सथद्ध हेतु जीवनोपान्त प्रयत करने वाले कवियों मे आवार्य 
। परम्परया अस्य कवियों कौ भांति आचाय प्षेमेख भी 


। ब्रायः प्रत्यक 














क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व एवं कत्र त्र [] ४७२ 


आचारय क्षेमेन्द्र अपनी कृतियों के अन्त मे अपने विरद ओर ग्रन्थ की समाप्ति के 
सम्य के साथ ही साथ अपने आश्रयदाताका भी वड़े सम्मानपूर्वक उल्लेख करते हैँ । 
महाकवि ने ओचित्यविचारचर्चा,१ कविकण्ठाभरण २ भौर सुवृत्ततिलक 3 में राजा अनन्त 
का उल्लेख किया ह । दशावतारचरितः मे उन्होने राजा कलश कै नामका भी संकीर्तन 
क्रिया है । इससे यह्‌ सुस्पष्ट हो जाता है कि उन्होने राजा कलश ओर अनन्त के शासना- 
वधिमे ही अपने ग्रन्थों की सर्जना की । 


पूर्वोक्तं तथ्यों की जानकारी के अनन्तर यह्‌ प्रश्न उठता है करि महाराजा अनन्त 
भोर कलश शारद देश मे किस समय सिहासनारूढ्‌ थे तथा उनके वीच क्या सम्बन्ध था ? 
इसको जानकारी के लिए प्रसिद्ध संस्छत॒रेतिहासिक ग्रन्थ “राजतरद्भिणी' का अनुशीलन 
आवश्यक हो जाता ह । राजतरङ्कधिणी में अनन्त को राजा कलश का पिता बताया गयां 
दै ।^ अनन्त के पिता संग्रामराज ने अपने ज्येष्ठ पृच् हरिराज९ को लौकिक सम्वत्‌ अथवा 
सप्तषि सम्वत्‌ चार (४) में राज्याभिषिक्त किया । किन्तु वह्‌ अधिक दिनों तक सिहासना- 
रूढ नहीं रह्‌ सका । दुर्भाग्य से राज्याभिषेक के २२बवे दिन के अनन्तर ही उसका प्राणान्तं 


१. यस्यासिः पारत तिभुवन्प्ररयातशीलरुतेः, 
सर्वस्यावनतेन येन नितरां प्राप्ता विशेषोच्नतिः 1 


आशाः शीतलतां नयद्यविरतं यस्य प्रतापानल- 
स्तस्य श्रीमदनन्तराजच्रपतेः काले किलायं कृतः ।1-ओचि्य वि° चर्चा०, उपसंहार ५ 


२. कर्मीरेषु पृथुतापसवितुः कीट्यंशतारापतेः , 
प्रौढारातिवनानलस्य धनदस्येन्दरस्य भूमण्डले । 


विश्वाकारवतः पुनः कलियुगे विष्णेरिवोरसाहिनो, 


राज्ये श्रीमदनन्तराजलरपतेः कान्योदयोऽयं कृतः 11 --कविकण्ठाभरण, उपपंहार १ 
३. कषेमेन्द्रेण प्र्णायविपदां हर्तृ राण्चर्यकत्‌- | 

भू भृदभरतुरभुवनजयिनोऽनन्तराजस्य राज्ये ।। - सुवृत्ततिलक, ३।४० 
४. एक्राधिकेऽव्दे विहितश्चत्वारिशेषकातिके । 

राज्ये कलशभूभर्तुः करमीरेष्वच्युतस्तवः ।। --दशावतारचरित, उपसंहार ५ 
१. हरिराजानन्तदेवावास्तां तस्याऽऽत्मजो ततः । । 

कलशोऽनन्ततनयः क्रमादभूपो तदात्मजो ।। --राजतर्कखिणी, ८३४७ 
६. स चतु्थसमाषाद्प्रारम्भाहैे महीपतिः । । 

हरि राजासिधं पुलमभिषिच्याऽस्तमाययो ॥ वही, ७।१२७ 

फार्म 


र 

















५० [1 रामायणमञ्गरो का साहित्यिक अनुणालन 


न =+ प (4 < {-- -- -- -{-- जं 9 ^ + 
हो गया 1१ तदनन्तर अनन्तं को राज्यनार खाप द्विया गया 1 चकि राजा हरिराज लौकिक | 


सम्वत्‌ चार के आषाढ़ मास के प्रथम द्रिनिकोदटी राज्याभिषिक्त हृ था अतएव २२ दितं 
क्तो छोडकर शेष सम्वत्‌ चारसे टी राजा अनन्त का कार्यकाल प्रारम्भ दहो जाता दहै। 
राजतरद्किणी से यह्‌ भी ज्ञात टोता दै क्रि राजा अनन्त लौकिक सम्वत्‌ ३८ तकत राज्यं किये 
ये 3 यद्यपि कि इस समय राजा अनन्त वहत स्वस्थ ये, अर्थात्‌ राज्य संचालन के लिए 
उपयुक्त एवं समर्थ थे किन्तु भार्या द्वारा संप्रेरित हने पर दन्न अपने पुल्ल कलश करा 
राज्याभिवेक कर दिया 1४ राञ्याभिदेक के समय कलश अल्यधिक अल्पवय थे, जसा कि 
राजतरद्खिणी मे र्वाणत हे करि पिता के समीप ही भोजन करने वाले कलश, नाम मालत के 
राजादहो गये ये 1५ राज्य के सम्पूर्णं कार्यभार तो अनन्त दौ संभालते थे 1 हां इतता 
अवश्य था क्रि वे पुरोदित के सदृश पिता अनन्त के सायक ये 1 अन्त में महाराज अनन्त 
के लौकिक सम्वत्‌ ५५ मे स्वर्गवासी होने का उदनेख भी राजतरद्धिणी मे वणित ह । 


आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपनी अधिकांश कृतियों मे लौकिक सर्त्‌ का उल्लेख किया 
छै 1 यद्यपि सा करने मे उन्टोनि णतान्दियों का निश्चित उल्लेख नदीं क्रिया द, परन्तु यहं 
रमी कट्टृण कृत राजतरद्कखिणी की सदायता से दूर कीजा सकती है ओौर उनका समय 
स्थिर क्रिया जा सकता है । लौकिक सम्चत्‌ जो कि सम्प्रति काए्मीर मे प्रवर्तमान है कलि- 
युग के २५ घ मे प्रारम्ब हृभआ।७ प्रायः एसा देखा जाता द रि जव लै।क्रिक वर्षं का 
प्रयोग होता है तव शताब्दियों का उल्लेख नदीं क्रिया जाता दै । यथा--क्ल्टण (चतुथं- 
समाषाद्प्रारम्भाहे) भौर अभिनव गुप्त (इति नवतितमेऽरदिमनरू वपरे) लौकिक सम्वत्‌ के 
चलने वाले वर्षं मातत का ही उल्लेख करते ह| राजतरद्धिणी के अध्ययन से यह्‌ विदित 


¶. द्ाविशति महान्युर्घी स रक्षयित्वा क्षमापतिः । 


क्षयं यया शुचियशाः शुचिशुक्लाष्टमीदिने ।। --राजतरद्धिणी ७।१३१ 
२. मिलितेस्तावदेका ङ्कु राला धातेयकेण च । 
 सागराघ्येन तद्युललो बालोऽनन्तो दपः कृतः ।। -- वही ७।१३५ 
३. पल्य सं प्रेरितश्वत्तनयस्नेहमूढया ^ 
पुत्राय कलशायभूद्राज्यं दातुं समुद्यतः ॥ -- वही ७।२३१ 
७. एकाच्नचल्वारिणस्य घर्दस्य तनयः सिते । 
षष्ठेऽन्दि बाहुलस्था भूदभिविक्तौ मही भुजा ॥ --वही ७।२३३ 
भ. पिन्लोरेवान्तिके , कुर्वन्नाहाराद्यापि संततम्‌ । 
ततो बभूव कलशो नाममाल्तमदहीपतिः ॥ -- घटी ७।२७५ 
<. वपरे पच्चपञ्चाशे ज्येष्ठे मासि विनिगंतः । 
आसाद्य विजयक्षे्े स स्वर्गसुखमन्वबभूव ।। | --घहौी ७।६६१ 


७. काश्मीर रिपोर्ट--ब्रूलर, प° सं ० ४५-४० 
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होता दै कि लौकिकं तम्वत्‌ का प्रारम्भ ३०७५ ई० सें हआ 1 अतः इस कालक्रम्‌ के 
आधार पर कल्टग हासा ्वाणत राजाओं के लौकिक सम्वत्‌ को ई० सच से दैखा जा सकता 
द 1 इस प्रकार राजा अनन्त का राज्यारोहण (४१०४-३०७५) = १०२८ ई० जें हयः 
तथा इन्टोनि (४१३८३०७५) = १०६४ ई० तक शासन क्रिया 1 महाराजा अनन्त के 
वाद उनके पुतं एवं उत्तराधिकारी कलश १०६४ ई० मे सिहासनारूढ हये । अनन्त के 
जोवनक।\ल तक नामालन के राजा कटलाने वाले कलश ने अपने पिता की मर्ण (४१५५- 
३०७) = १०८० ई० के वाद से १०८८ ई० तक राज्य किया । चूंकि राजा कलश का 
शासन काल १०६७ ई०्से ही प्रारम्भ हो गया था। अतएव महाकवि क्षेमेन्द्र ने दशा- 
वतार्चरित का रचनाकाल जो महाराजा कलश के समय का बताया है, वह्‌ उसके रचना- 
काल के समय (४१४१-३०७१) = १०६६ ई० को देखते हुए ठीक ही है । 


महाकवि क्षेमे ने बृहतकथामञ्जरी,  समयमात्रकाउ तथा दशावतारचरिति* के ` 


अन्त में लौकिक सम्वत्‌ में ही इन कतियों के रचनाकाल का उल्लेख किया है 1 अतः ऊपर 
की गई काल गणना के अनुसार इन छृतियों का भी रचनाकाल ई० सनू में रखने में कोई 
कठिनाई नदीं होगी । 

अतएव वृहकथामञ्जरी का रचनाकाल (४११२-३०७५) = १०३७ ई० मे हई । 
समयमातरका की रचना (४१२५३०७५) = १०५० ई० में तथा द॑शावतारचरित की 
रचना (४१४१-३०७५) = १०६६ मे हुड 1 

इसी प्रकार सोमेनद्र ने अवदानकल्पलता की भूमिका मे यह्‌ स्पष्ट उत्लेख क्रिया 
है कि इस अरन्थकी समाप्ति लौकिक सम्वत्‌ २७ मे हुई ।* ई० सनु मे इसका उल्लेख 
(४१२७-३०७५) = १०५२ इ०्केरूपमे क्रिया जा सकता । 


= = „ (क) राजतरद्धिणी, १।५१-१५८ 

(ख) क्षेमेर्दर स्टडीज--डा० सूयकास्त, प° सं० ११ 

(ग) (नीतिकल्पतर-- भूमिका, डा० वो° पी० महाजन, प° सं० १ 
२. कदाचिदेव विप्रेण स द्वादश्यामूपोरिवितः 1 


पराथितो गमयशता सरसः स्वच्छ्चेतसा ॥ - वृहकथामञ्जरी-उपसंहार, १।३ॐ 
२. संवट्परे पञ्चाविशे षष्ठि ुक्लाद्विवा्रे । | 

श्रीमता भूतिरक्लायं रचितो यं स्मितोट्छवा ॥ --समयमात्रका-उपसंहार, २ 
, एकाधिकेऽ्दे विहितष्चतवारिशे सकातिके 1 ` ॑ 

राज्ये कलशभूमर्तुः क्मीरेष्च्युतस्तवः 11 --दशावतारचरित-उपसंहार 


ॐ. संवत्सरे सप्तविशे वैशाखस्य सितोद्ये । 
कृतेयं कल्पलतिका जिनज॑न्ममहोसवे ॥ ,९\ 


--सोमेन्ध विरचित अवदानकलत्पलता की भुभिका १६. 
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महाकवि कलेमेन्दर के उपलब्ध अरन्थों मे सवसे प्राचीन वृहक्थामञ्जरो १०३७ इ° 
तथा नवीनतम दशावतारचरित १०६६ ई० है । इससे यह्‌ विदित होता है कि अनन्त के 


शासनकाल से लेकर कलश के शासन के प्रारम्स्कि वर्षों तक क्षेमेन्द्र अपनी रचनाओोंके , 


प्रणयन में व्यस्त थे । 1/7 4. 2 
इस प्रकार एक कवि के रूप में क्षेमेन्द्र का परिचय हमें सर्वप्रथम १०३७ इ० मे 


होता है । इससे पूर्वं एक रचयिता क रूप में इनका कोड्‌ परिचथ नहीं प्राप्त होता है। 
ठेा प्रतीत होता है कि आचार्यं क्षेमेन्द्र को कवि की श्रेणी में आने कै पूर्व कठोर सार्हिय 
साधना करनी पड़ी होमो क्योक्रि उन्होने स्वतः कविकण्ठाभरण मे स्वीकार किया दकि 
कवि वनने के लिए दिव्य प्रयत तथा पौरुष की आवश्यकता पड़ती है । इससे यह्‌ ध्वतित 


होता हैकि कवि को प्रथम सजना के पूर्वं कड वर्षो साहित्य साधना में भगीरथ प्रयल 
करना पड़ा टोगा । 


वृहक्रथामज्ञरी में इसका उल्तेख प्राप्त होता है कि आचर्य क्षेमेन्द्र ईश्वरप्रत्यभि- 
्ञाविमाशिनी के टीकाकार अभिनवगुप्तपाद्यचार्यं से साहिसयशास्ल का अध्ययन किएुथे। 


यहाँ यह्‌ प्रष्न उस्ता ह कि अभिनव गुप्त की इस टीका का रचनाकालक्याहु 


अभिनव गुप्त ने विद्याविव्रृति के अन्त भाग मे एक श्लोक लिखा है जिसमें वे इ 
टीका को स्वनाकौो समाति का समय लिखा दै ।*: इसमें लौकिक सम्वत्‌ ४०८० कां 
उल्ञेख दै जिसे (४०८०-३ ०७५) = १०१५ ई० से समीृत क्रिया जा सक्तां है । 
चूंकि अभिनवगुप्त का कतृत्वकाल ८० इ० से १०२० इं० के बीच पडता है । अतः 
लेमेन्द्र ने १०२० के आस-पास अभिनवगुप्त से अध्ययन किया होगा । इसके बहुत बाद मे 
चलकर ब्ृहक्रथामञ्जरी लिखना प्रारम्म किया होगा । अभिनवगुप्त के जोवन के अन्तिम 
भाग मे क्षेमेन्द्र ने उनके चरणों मे बैठकर अध्ययन किया होगा 13 अतः १०३७ ई० कै 
बहुत पहले क्षेमेन्द्र को जन्म तिथि निषिचित की जानी चाहिए । श्री मधुध्ुदन कौल 
(3681010 20681 21त्‌ वि व011212 ° < 81611616022> की भूमिका में लिखते 
दै--अभिनवगप्त से सादिलयलास्त का अध्ययन करने के लिए ओर उक्षकी गुदिथियों कौ 
समने के लिए एवं साटिलयशास्् की एक सामास्य जानकारी के लिए क्षेमेन्ध को कम से 


१. श्रुसाभिनवगु्ताव्यास्ादिस्यं बोधवारिधैः । 


भाचार्यशेखरवणविद्याविन्रतिकारिणः || --वृहरकथामञ्जरी-उपसंहार ३६ 
२. इति नवतितमेऽस्मिनू वत्सरान्त्ये युगान्ते तिथिशशिजलधिरधेमागं शीर्षावसाः । 
जगति विहितबोधामोए्वरप्रव्यभिन्ञा व्यवरृणतपरिपूणां प्रेरितः शम्शरुपादैः ॥ 
। --ईश्वरप्रस्यभिज्ञाविमशिनी टीका, प° ००६ 
३. <3116प्पलपत्‌7व 70090 ८०६९८६८ 4 01 प९.४ २६ पए४2 ८०2त्‌§ {116 
€0व ०7 118 11.77 पत 13६0४४ ० ए०८६108-. ९. 1216 
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कि 


क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व एषं कत त्व [] ५३ 


कम २५ वर्षं का होना तकसंगत लगता है ।" इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः यह्‌ 
कहा जा सकता है कि क्षेमेन्द्र का जन्म लगभग ८० ई० के आस-पास हुमा होगा ! एेसी 
स्थिति मे उनका साहित्यिक जोवन जेसा कि वी० प° महाजन मानते है १०१०-१०१५ 
ई० तक होना चाहिए ।* डा० सूर्यकान्त वृहथामञ्जरी की रचना के समय ्रस्थकार की 
उस्र लगभग २५ वर्ष तथा उनकी जन्म तिथि १०१० ई० के आस-पास स्वीकार करते 
है 13 दशावतास्चरित १०६६ इ० के वादं उनके विषय मे कोई जानकारी नहीं भिलती है 
क्योकि दशावतारचरित को टी उनकी अन्तिमि रचना मानी जाती दै । १०६६ ई० के 
बाद उनकी कोई कृति उपलब्ध नहीं होती है । इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि १०६६ ई० 
के वाद १०७० ई० तक महाकवि कमेन्द्र का स्वर्गवासं हो गया 1 इस प्रकार उपयुक्त 
तथ्यों के प्रकाश मे निस्सन्देह रूप से यह्‌ कहा जा सकता है कि आचार्य क्षेमेन्द्र ने ११बीं 
शताब्दी के प्रथम तोन चरणों मे इस धराधाम को अलंकृत कर अपने भगीरथ प्रयत्नो के 
द्वारा संस्कत वाङ्मय को समृद्ध एवं अष्चुण्ण बनाया । 


क्षेमेन्द्र का गश दृक्ष 


महाकवि क्षेमे के ग्रन्थों कौ एक लम्बी श्युद्धला है, जिसके अवलोकन सै सहज 
ही उनकी वंश परम्परा का ज्ञान हौ सक्ताहै। किन्तु खेद दहै किं महाकवि ने अपने 
किसी भी ग्रन्थमे समम्ररूपसे एक ही स्थल पर कोई एेसा आलमवृत्त नहीं लिखा दहै 
जिससे जिन्नासुओं की पिपासा एक बार मे ही शान्त हो जाए । हाँ | कवि ने केवल कुछ 
ग्रन्थो के चरम भागों मे स्ववंशादि का अल्प परिचय अवश्य कराया है 1 यद्यपि इस संक्षिप्त 
आत्मवृत से भी कवि के सम्बन्ध मे पूरी-पूरी जानकारी कर पाना सुकर नहीं है, तथापि 
इसको आधार बनाकर तथा अन्य सोमेन्दर कत अवदानकल्पलता की भूमिका एवं कल्हण 
छत राजतरद्कधिणी प्रभति समसामयिक कृतियों के माध्यम से कवि के वैर्याक्तकं जीवन एवं 
वंशावली के सम्बन्ध भे कुछ निश्चित कर लेना दुष्कर भी नहीं है । 


आतार्य क्षेमेन्द्र दशावतारचरित का उपसंहार करते हुए लिखते है -“समुद्र से 
भी गम्भीर सिन्धु नामक एक व्यक्ति हए उन्होने प्रकाशेन्द्र को पल्ल के रूप से प्राप्त किया 
उन प्रकाणेन्दर से क्षेमेन्द्र नामक पृ उदनच्च हुभा ।४ बृहत्कथामञ्जरी मे अपने पिता का 


परिचय एक समर एवं दानी के रूपमे देते हुए वे कहते हँ कि उन्हीं से क्षेमेन्द्र नामक 


आभरुख--'देशोपदेश एवं नर्ममालाः-- श्री मधुसूदन कौल 
नीति कत्पतर्‌-- वी ° पी० महाजनं 

मेन्द्र स्टडीज-डा० सूर्यकान्त 
दशावतारचरित-उपसंहार २ 


® < < ॐ 
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५७ [] रामायणमञ्जरी का साहिद्यिक अनुशीलन 


तनय उलन हुआ 19 भारतमञ्जरी में प्रकाशेन्द्र की दानवीरता का उल्लेख वड़े जोरदार 
शब्दों मे करते हए कहते हैँ कि--विप्रगण उन्हें कहते थे क्रि आप इन्द्र ही हँ किन्तु अन्तर 
इतना है क्रि आप में प्रकाश अधिक दँ 1* 

रामायणमञ्जरी में अपने पितामह तथा पिता की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हं 
कि ““चिन्धु (राजा, पक्षा० समुद्र) से दुसरे चन्द्र के समान प्रकाशेन्द्र का जन्म हुजा ओर 
उन प्रकशेन्द्र से क्षेमे नामक पत्त उसन्न हुआ 1 ~ 

क्षेमेन्द्र द्वारा उपर्युक्त श्रन्थों मे ्बाणित वंशादि परिचय से यह्‌ सृस्पष्ट हो जाता ह 
कि क्षेमेन्द्र प्रकाशे के पुल ओर सिन्धु के पल्य] 

कृचिकण्ठाभरण मे उल्लिखित एक अन्य तथ्य पर ध्यान देने से पता चलता दहै किं 
छषेमेद्ध का कोई एक भाई भी था । जिषक्रा नाम चक्रवाल वागत ह ।* बौद्धावदानकलत्प- 


लता कौ भूमिका में क्षेमे के पुल सोमेन्द्र का उल्नेख प्रात हौता दे जिसने पिता क्षेमेन्द्र 


हारा विरचित बौद्धावदानकत्पलता की भूमिका लिव दहै“ 


अवं जेसा रिं अवदानकल्पलता कौ भृभिकासे ही स्पष्टहौो जातादहै कि उसे 
मेन्द्र के पच सोमे ने लिवीदै। अतः क्षेमेद्धके वंश दृक्ष से सम्बन्धित फरिसी तथ्य 
पर विप्रतिपत्ति होना तक्षंगत नहीं प्रतीत होता है । क्योकि पु हारा लिखी गयी अपने 
पिता के सम्बन्ध मे किसी बात कौ विशेषकर वंश व्ृक्ञ से सम्बद्ध प्रमाणिकता स्वयं- 
विद्धद। 

सोमेन्द्रने लिवादहै कि नरे राजा जयापीडके मंत्ीथे । नरेन्दधकेवंणमें 
भो द्ध से सिन्धु नामक्र पृ का जन्त हृजा जौ सिन्धु अबरत उत्पन्न करने वाचे सिन्धु के 


समान वाणी रूपी सुधा कै उसत्ति स्थल थे ।£ उनके पुल्ल प्रकाशेन्द्र सूय के सदुश तेजस्व 


१. व्रहथाभज्जरो-उपसंहार, ३१, ३६ 

भारतमञ्जर-उपसंहार, २ 
द. कश्मीरेष्वर भवतिदन्धुजस्मा चन्द्र इवापरः । 

प्रकशेन्दः स्थिरा यस्य पृथ्व्यस्य कीतिकौग्रुदो ॥ 

९ ९ १4 ९ 
कथासारसुधाप्तारं लेमन्द्रस्तस्पुतो व्यधात्‌ ॥ 
--रामायगमञ्ञरो-उपसंटार ३, ९, ५ 

४. यथा, चेतद्श्रातुर्वक्रपालस्य । -- कविकण्ठाभरण, द्वितीय संधि, उदा० सं० ७ 

अस्मिल्ावदानानां कते सप्तोत्तरे शते । | 


सोमेनदेण ममाप्येकं रतं मङ्खलपूरणम्‌ ॥। --वोद्धावदानकरर बलता, भूमिका १५. 


६, अवदानकत्पलता, भूमिका १,२ | \ 
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धित 5५, 

्षेमेच्ध का व्यक्ति एवं कतु ल [1 ५५ . रः 

ये । प्रकाशेन्द्र अपनी दानवीरता के लिए विख्यात धे 1 उनके पुत्र का नाम क्षेमेन्द्र था ५ भर 
लेमेस्दर की कीतिचन्दरिका विष्ठर्मण्डली मे चन्द्रमा की भाँति छ्टिकि रहीथो 1 १ 
्षेमेन्द्र की वंशावली से सम्बन्धित उपर्युक्त नरेन्द्र, भोगीन्ध्र, सिन्धु ओर प्रकाजञन्द्र नयमे 


आदि नाभ्यं की जानकारी के अनन्तर यह कौतूहल उस्पच्च टोता दै कि वास्तव समे ये कौन 
ये, तथा किस समय ये व्यक्ति इस भूतल पर विराजमान थे ? सोमेन्द्र कौ भूुभिक्रा से तो 
यही स्पष्ट होता है कि नरेन्द्र राजा जयापीड के मंल्ली थे । क्षेमे भी अपने पिता 
प्रकारेन्द्र को एक सम्श्रान्त महापुरुष के रूप मे चिचित करते है, जिससे एसा प्रतीत होता प 
हे कि प्रकाणेन्द्र भी किसी राजाके आश्रित रेहों, साथी किसी उच्च पद्‌ पर हः 
प्रतिष्ठित रहे टो, जिससे कि उन्हे प्रभूत द्रव्य एकत करने का सुयोस प्राप्त हंजा । पुनः २ 
यदि नरेन्द्र आदि किसी प्रतिष्ठित पद्‌ पर रहे होगे तो काष्मीर के इतिटासमे उनकानाङ 
<लक्रमानसार अवए्य टौ उट्लिखित होना चाहिए । : स 


सम्प्रति इस तथ्य की जानकारी हंतु कल्हण छत राजतरङ्किणी का आशय चना 
आवश्यक प्रतीत होता है क्थोकरि काश्मीर के इतिहास की स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी को 
तये यह्‌ अक्षय तिधिहोदहै। क्ेमेद्ध के प्राष्वौन वंशज नरेद जयापौड के मन्लीथे ॥ 
राजतरद्धिणी के अनुशीलन से पता चलता ह कि जयापीड नासक दो व्यक्ति हुए । जसम 
प्रयम्‌ जयापीड काश्मीर के राजा (८५० ई०) थे । दुसरे जयापीड राजा ज्थखिह 
(११२८-४८ ई०) के आधित थे \ प्रथम जयापीड संग्रामपीड के बाद काश्मीर के राज 
टए्‌ 1२ इस राजा जधापीड के देवशर्मा आदि अनेक मन्त्री थे ।3 परन्तु नरेद्र का उल्लेखं 
राजतरद्कखिणी मे नदीं हमा । जवक्रि सोमेन्द्र उन्हें राजा जयापीड का सन्ती कहता द्‌ । 
सुभ्भव्‌ है करि मन्द्रिपरिषद्‌ के लब्ध प्रतिष्ठित सन्तो मे नरेन्द्र का स्थान निम्न रहा हो ॥ 
परस्तु बहुधा एेसा देखा जाता है कि मरित्षपरिषद्‌ के अन्य मन्लियों को कभी-कभी कोड 
एकर मस्ती अपनी वरूटनीति, विदठत्ता अथवा किसी विशेष गुण से अभिभूत कर उच्च पद्‌ 
पर न रहते हुए भी अपनी श्रेष्ठता का वर्चस्व स्थापित कर लेता है 1 एसी स्थिति मं 
अन्य मन्तियों का व्यक्तिख दब जाता है 1 परस्तु इतिहास लेखक को तो मह्पूणं मन्ली ` 
वतो छोडकर अन्य मन्तियों के विषय मै उतनी जानकारी नदीं हौ पाती । पनः जहां तक 
दूसरे जयापीड का प्रषत है, वे तो (११२०८४८) के मध्य विद्यमाने । इस काल भे 





= 


१. अवदानक्रत्पलतः, भूमिका ३, 9 
२. शान्तेऽथ संश्रासपीडे कनीयान्‌ काप्पियात्समजः ॥ 
राजा श्रीमाङ्घयापीडः प्राप राज्यं ततः क्रमात्‌ ।1 --राजतरद्खिणी ७।४०२ 
३. गतशेषं प्रयुक्तं सैत्यं संवाद्यास्स्थितः । 


सिचरणमस्विजो देवश त्ऽमासयस्तताययो ।1 --वही ०1७ 


न 4 





२ ~ 
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५६ [] रामायणमञ्ञरी का साहिस्यिक अनुणीलन 


लेमेन्द्र के वंशज नरेन्द्र को मानना तकंषंगत नदीं प्रतीत होता है । क्योकि उन इससे कम 
से कम्‌ दो शताब्दी पूर्वं होना चाहिए था । 

भोगोन्द्र से सम्बन्धित कोई भी तथ्य राजतरद्धिणी मे युलम नहीं दहै। हां भोग- 
सेन नामक एक व्यक्ति का अवश्य दही उल्लेख प्राप्त टोतादहै, जो राजा के प्रति सेवा के 
कारण राजा उच्चल- के विष्वासपात्त वन गये 1 राजतरङ्खिणी में जैसा किरवणित दहै कि 
यह्‌ भोगसेन एक उच्च अधिकारो भी था महाराज उच्चल (११०१-११) तक शासन 
कर रहे थे । अतः क्षेमेन्द्र के वंगज भोगीन्दर को तुलना भोगसेन से करना अलयुचित नहीं 
जान पडता क्योकि भोगीन्द्र को इससे बहुत पटले होना चाहिए था । 


सोमेन्द्र, भोगीन््र के पृल्र सिन्धु का उल्लेख करते हैँ । राजतरङ्कखिणी मे जिष 
सिन्धुर का उल्लेख प्राप्त होता ह वह्‌ रानी दिडडा (८५८१००३) का खजात्वी था । 
सिन्धु भौर भ्रुय दोनो सहोदर भाई थे। ये दोनों कुयूय के प्र थे । भूय नगराधिपति ये । 
सिन्धु अपने भाई भूय के प्रति विद्व रखता था। राजतरदङ्धिणी मे पिन्धु के बहुत ही 
निम्न एवं घुणास्पद चरित का वर्णन प्रात होता है जवकरि क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थों मे जिस 
सिन्धु का उल्लेख क्रिया है वे भक्त-दानी ओर अस्यन्त समृद्ध हँ 1 राजतरङ्गिणी सिन्धु क 
पुल मातंग का उल्लेख करती है जो राजा संग्रामराज मा मन्ली था, जवि क्षेमेन्द्र के 
वंशज सिन्धु का पुल प्रकशेन्द्रं था । राजतरङ्धिणी के सिन्धु का पिता कुय॒य था जवक्रि 
्षेमेन्ध के वंशज सिन्धु भोगिन्दधरके पृ्तथे। कूयूयके साथ भोगीद्ध के पमीकरण को 
तक-खंगत ठह्राना अल्युचित नहीं जान पड़ता । राजतरङ्खिणी मे सिन्धु के पुल, पौन 
आदि का वर्णन है ओरनही प्रकाशे का उल्लेख प्राप्त होता है। दषमे केवल 
लेमेन्द्र का उल्लेख पावली" के रचथिता के रूप मे आया है । अतएव क्षेमे के पू 
सिन्धु राजतरङ्खिणी में वणित सिन्धु से विलक्रुल पृथक है । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जातादहै कि क्षेमेन्द्र के पूर्वजो कनाम प्रामाणिक 
इतिहास ग्रन्थ राजतरङ्खिणी मे नदीं प्राप्त होता दै । इससे यह भी सिद्ध हौ जाता है क्रि 
लेमेन्द्र के पूर्वज नरे आदि क्रिसी राजाकेन तो आधित हीये ओरन ही किसी उच्च 
पद्‌ पर्‌ आसीन थे । यदि सा टौता तौ उनक्रा उल्लेख राजतरङ्किणी मे अवश्य होता । 


१. भीगसेनो निरनुगः क्षीणवासा भवन्‌ व्रतः । 


तेनाऽतिसेवाप्रीतेन राजस्थानाधिकारमाक्‌ ॥ --वही ८।८१ 
२. उपायापकरतेः प्राप्य राज्यं दस्युमिः। 

एवं शनेरवष्टम्भं भेजे भूपतिरुच्चलः ।। --वही ८1३४ 
२. अश्रूतां यूगवाहस्य कुय्‌ यनाम्नः सुतो पूरा। 

यो सिन्धुभरुयया तज्जायमानः सिन्धुलोलतिकः किल्‌ ।। --राजतरङ्कखिणी ६।२६४ 














ॐ ‹ का क 


क्षेमेन्द्र का व्यक्ति एवं कतु त्व {] ५७ 


चू कि क्षेमेन्द्र उच्चकोटि के कवि थे अतएव उन्होने अपने पूर्वजो का नाम श्रद्धापूर्वक संकी- 
तन क्रिया । परन्तु यह्‌ समञ्लना कि वे तत्कालोन राजा के पापान्न या वरिष्ठ अधिकारी 
रहे हो, अस्युचित्‌ नहीं प्रतीत होता 1 जहाँ तक प्रकाशेन्द्र को अत्यधिक समृद्धि का प्रश्न 
डे, निरन्तर प्रयल तथा उद्योग से धनसंग्रह॒ करना किसी अभ्युदयशील एवं पुरुषार्थ के 
लिए कोई आश्चर्य को वात नहीं है । 

अंततः ज्ेमेन्द्र तथा सोमेन्द्र के अनुसार कथित वंश परम्परा निम्नलिखित ढंगसे 
भ्रस्तुत की जा सकती है-- 


1; (जयापीड के शासनकाल मं) 

सोगेन्द्र 
| 

सिन्धु 
| 

प्रकाशेन्द्र 
| 

| | 
ट चक्रपाल 


1 
प्र(रम्भिक जीवन एवं शक्ना 
सूर्य॑के सदुश तेजस्वी, इन्द्र तुल्य प्रकाशेन्द्र के ऊपर भगवती लक्ष्मी 
की महती अनुकम्पा थी । वहु विपुल धन-धान्य एवं वैभव सम्पन्न थे, परन्तु 
उनकी प्रवृत्ति धन-संग्रह की नदीं थी, अपितु मक्त हस्त से दान करनेमे 
ही वे प्रभूत धन की सार्थकता मानते ये ! क्षेमेन्द्र ने बृहुकथामञ्ञरी,१ रासायणमञ्ञरो, 


१. यस्य मेरोरिवोदार कल्याणपूणणंसंपदः । 

अगणयेचाभूद गेहे यस्य भोज्यं द्विजन्मनाम्‌ ।1 

सूथग्रहे ल्तिभिर्लक्ेदत्वा कष्णाजिन्षयम्‌ । 

अत्पप्रदोऽस्मीदयभवत्‌ सलज्जानतकन्धरः ।॥। 

स्वयम्भूनिलये श्रीमान यः प्रतिष्ठाप देवताः । 

दवा कोटिचतुर्भागं देवद्विजमराद्षु ।। 

पूजयिला स्वयं शम्भ प्रसरद्बाष्पनिर्भरः । 

गाढं दोर्भ्यां समालिग्‌य॒यस्तयेव व्यपतत्‌ 11 --वृहुकथामञ्जरी, उपसंहार ३२-३* 
२. रामायणमञ्खरी-उपसंहार 9 | | 











४८ [] रामायणमञ्जरो का सा्हिसिक अनुशीलन 


भारतमङ्री, ओचित्यविचास्चर्चार तथा दशावतारचरितउ आदि अ्न्थों मे भपने ५ वूः 


दानवीरता की भुरि-भूरि प्रशंघाको दै । कवि के सुपृल्र सोमेन ने भी अपने पितामह कीः 
अल्प महत्व बालो अन्य विशेषताओं को छोड़कर संक्षेप मे उनकी दानपुण्यता का ही स्तवन 
क्रिया है ।* जिसे स्पष्ट होता दै कि यदी उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था । याचको 
कै मनोरय.को पूर्णं करने में कटप-ृक्ष-कल्प थे । सूर्यग्रहण लगने पर उन्होने विप्रो कौ 
तोन ला मुद्राओं से युक्त तोन कृष्ण मृग चर्म दानमे द्विया था, फिर भी कम्‌ दान करने 
क कारण उनक्रा मस्तक लज्जा से अवनत हौ गया था । उन्होने देवताओं, ब्राह्मणों को 
चार करोड दान मं दिया था । रएेप्ते धन सम्पन्न किन्तु उच्चकोटि के दान- 
वीर्‌ प्रकाशेद्ध के पु रूप मे महाकवि क्षेमेरर उस्न हुए । क्षेमेन्द्र की वांशिक सम्पन्नता 
के वारे भे डा० आर्येन्द्र शर्मा लिखते है^--“© ५28 001 (1 2 81 
8120071 171 {118 7710 प्र. 

इतने समृद्ध पिता के पुत्र क्षेमेन्द्र को किसी वात का असाव रहा होगा, इसकी 
तो कल्पना हो नहीं की जा सक्तो । अतएव इनका प्रारम्निक जीवन एक राजकुमार की 
तरह विलासी रहा होगा । सम्पच्रता भौर वैमव को गोद्‌ मे पलने का प्रभाव निश्निततः 
लेदर की मनोव्त्ति ओर विलासिता पर पड़ा था । युवावस्था मे धन के सम्पकं से उन्होने 
जिन रेदि भोण-विलाषोंका सुख प्रात क्रिया होगा उनका परिचय हमे ददेशोपदेशः, 
“नर्ममालाः तया अन्य प्रारम्िक म्रन्थों के अध्धयनमसे प्राप्तदोतादह। इन कृतियोमेवे 
अश्लीलता कै स्तर तक्र पर्व गये हैँ भौर प्रलेक वर्णन कवि कौ अपरिष्छरत रचि का परि- 
चाथक्‌ है “कला विला, ओर “समय मात्रकाः” आदिं मं यह्‌ प्रटृत्ति उतनी उच्छद्ुल तौ 
तदी है, परन्तु फिर भौ वेष्यानों आदि का वर्णन उशहोने इतनी स्वतन्वता ओर स्वाभा- 
विक्तासेक्रिया दै जिषे यह्‌ सम्चने मे सन्देह्‌ न्दी. रहता किं वे उनसे तिकटतः परि+ 
वितथे । इत दिशामेवेवाग कोभी पीले छोड देते है। 

प्रौढता के आगमन के साथ-साथ क्षेमेन्द्र की प्रतिभा का निखार ओर मनोवृत्ति 
का उन्नयन होता हभ दिखाई देता द! (अवदानकल्पता”, कविकण्ठामरणः, भौचिस्य- 
विचारचर्चा तथा दशावतास्चरितः आदि उनके प्रौदृ कृतिं भौर ज्ञान का परिचय देते 
हं । उनकी प्रवृत्ति में होने वाले इस आकरिमक परिवर्तन कै कारण के विषयमे लोगों ने 
नाना प्रकार की कल्पनां एकं संभावनाएं व्यक्त को ह । कोड्‌ उनकी पत्नी ओर पिताः 


१. भारतमञ्जरीौ-उपसंहार २ 

२. ओचिदयविचारच्चा-उपसंहार ५ 

३. दशावतारचरित-उपसंटार २ 

७. अव्दानकत्पलता को भूमिका ३ 

ले ल० का० सं० की भूमिका, पृ० २ 
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घञेमेन्द्र का व्य्तित्र एवं कतृ त्र [1 ५५ 


पिताकीमृसयु से उलयच् होने वाली विरक्ति को इस परिवतन का श्रेय देता है, तो कोई 
भओग-विलास्‌ की अत्ति के पश्चात उनकी ओर से स्वभावतः हो जाने वाली अरुचि को 


इसका कारण मानता है । जहां तक. अनुमान ह करि अवस्था ओर अनुभव के विक्तास क 


साय ही ज्ञान की वृद्धि ओर उसी के फलस्वरूप मनुष्य के चरित्र से आने वाली दृढता 


ओर गुरुता को इसका मूल समक्ता चाहिए । 


धनी ओर सम्पच्च पिता कै पृत्त होने के कारण क्षेमे को सनी सुविधाएं प्राप्त थी 


ओर्‌ जीवन के विविध पक्षों का उन्होने पर्याप्त अनुभव भी प्राप्तु कियाथा 1 फिर भी धन्‌. 
ट सु 


स उसच्च ह्यन वाले मद का उनमे अभाव था । विद्या ओर ज्ञान जहाँ कहीं से भो प्रात 
हो सके, प्रात करना चाहिए; यह्‌ उनका सिद्धान्तं था । 


आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपने नोन के हर पहल पर कुछ न कुछ अवश्य ही रकाय 
डाला है। उनकी शिक्षा दीक्ला के सम्बन्ध मे अन्तरंग भ्रमाणों से विदित होता दकि 
उन्होने उच्चकोटि कौ शिक्षा प्राक्त की थी । पुनः अच्छो शिक्षा प्राप्त करने क लिए उन्हें 
| ही अनुकूल परिस्थितियां भी. रही होमो, इसमे कोई सन्देह नदीं । “कविकिण्ठा- 
आरण" १ मे कवि शिक्षा नामक जो द्वितीय सन्वि का प्रणयन किया दै, बहुत सम्भव द 
उन्होने कवि होने के पूर्वं की अवस्था भे इसका अध्ययन करिया हो मौर भली-भाति अपन 
कवि जीवन भं उसे ढालने कां प्रयाक्त किया हो । | 
जेसा कि इस अध्याय के पूर्व मे हम देव चके है कि महाकवि कषेमे ने जानर्वि, 
आचार्य शिरोमणि, विद्याविवृत्तिकार अभिनवगुप्त से उन्होने सादिस्य शास्त का जर्वरचत्‌ 
किया था 1२ सोमपाद नामक वैष्णणवाचार्य से उन्डोने अध्वाटमविया का अध्यथन 
किया था 13 ओौचिलयविचारचर्वा* मे आशीर्वचनोचिख के उदाहरण मे उन्होने अपने 
उपाध्याय गङ्धक का एक प्लोक उद्धुत किया है जिससे लगता ह कि उन्होने गर््खक सेभी 


~ -~ 


१, कविकण्ठाभरण २२।२।२ 
२. श्रुलाभिनवगुप्ताल्यात्‌ साहिल्यंबोधवारिैः । 


आचायंशेखरमणवियाविवृत्तिकारिणः 1! ---चृहकथामञ्जरी-उपसंहार ३७ ` 
२. श्रीमद्मागवताचार्यसोमपादान्जरेणुभिः । 
धन्यतां यः परं यातः नारायणपरायणाः ।॥। -- वृहक्रथामञ्री-उपसं हार ३६ 


७. यथा अस्मदुपाध्यायगन्खुकस्य-- 
स कोऽपि प्रेमार्द्रः प्रणयपरिपाकप्रचालितो, 
विलासोऽक्नणं देयात्‌ सुखमनुपमं घो मृंगदुशम्‌ । 
 यदाकृतं दुष्ट्वा ` पिदधति सुखं तुणविवरे, 
` निरस्तव्यापारा भुवनजयिनः पञ्चविशिखाः 11 
१1.17: >. --ओचिव्यविचारचर्चा-उदाह्रण सं° १०९ 
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अध्ययन किया था । इस प्रकार इन आचार्यो की श्युंखला से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य 
लेसेन्द्र किसी भी विषय का अध्ययन केवल उसके विशेषज्ञ से ही करना पसन्द करते थे । 
यही कारण है करि उन्टोनि साहिल शास्र का अध्ययन अभिनवगुप्त से किया ओरं वैष्णव | 
दर्शन का अनुशीलन सोमपाद से किया । सोमेन्द्र विरचित वौद्धावदानकल्पलता की भूमिका | 
मे आचार्य गोपदन्त, आचायं वीरभद्र तथा आचायं सुरथंश्री का उल्लेख मिलता है । 
मेन्द्र को अवदानकल्पलता की रचना से पूर्वं इन आचार्यो से अध्ययन जौर अनुशीलन ` 
करने का सुअवसर प्राप्त हृजा था 1 आचार्य गोपदत्त + से उन्होने जातकों के विस्तृत वर्णन 

का अध्ययन क्रिया था 1 वीरभद्रः ने जिन.शास्ल्ों के शासनों में इन्हं पारगत वनाया । 
ूर्यश्री ऽ लिपिन्यास का अध्ययन कराने के लिए क्षेमेन्द्र द्वारा प्रथितं थे 1 दिजेन्द्र 
“रामयश' ओर देवधर ४ इनकी समस्त कृतियों के प्रेरक थे । इनको क्षेमेन्द्र का आचार्य 

तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उपाध्याय कल्प के रूप मेये लोग क्षेमेद्दर को परामश देते 

रहते थे । 





मेन्द्र का ज्ञान वहूुखरूली था । सादि, दर्शन, नाटक, भाव्यायिका, इतिहास 
पुराण, शिल्पकला आदि के वे विशेषज्ञ थे ! इतने अधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए इनके आचार्यो की लम्बी सूची रही होगी । भओौचिलयविचारचर्चा में क्ेमेन्द्र ने अपने 
को ˆसर्वमनोषोशिष्यः' कहा है 1 "कविकण्ठाभरणः मे उन्होने ““्युत्पत्यैसर्वशिष्यता' को 
अङ्खीकार किया ह । इनकी रचनाओं कै विषय-वैभिच्यसे यह प्रकटो जातादहैकरिवे 
वहुशास्तरसिन्न थे । 


अपने आचार्यं अभिनवगुप्त को भांति केमेन्द्र भी अध्यापन में बहृश्चतये 1 वैसे तो 
4 
१. आचार्यगोपदत्तेरवदानक्रमोज्ित- (क 


उच्चिट्योच्चित्य विहिता गदयपद्यविशह्भुलता 1 

एकमार्गानुसारिण्यः पर गाम्भीर्यकर्कशा । 

विस्तीणंवर्णसा- सत्ति निजजातकमालिका 11 --अवदानकल्पलता-भू।मका ७, ८ 
२. अथाभेत्य स्वयं तस्य गृहं प्रज्ञाप्रकाशवान । 


आचार्यो वीरभद्राख्यः प्रष्यात्‌ सुक्रतोज्ज्वलः 1] वही २ 
३. यस्य॒ हस्तगत्तं॑सर्वशास्लमायाति शुद्धताम्‌ । 
आचार्यः सोऽत सूर्यश्रीलिपिन्यासार्थमथितः ।। --घही 


-8. (अ) स श्री देवधरायष्स्य द्विजराज्यपदस्थितेः । 


सर्वज्ञस्यज्ञिया चक्रं कथामेतां विनोदिनीम्‌ ।1 
- क्षे ल० का० सं०, तद्गत बृहत्कथामञ्जरी, प° ७२ 
, (ब) ह आल्टपत्‌८२ 6६1०8 ०6 {€0तप्र" "77" 1४ ५8 एए०एव्णट 
1112. {1€ 28 1118 ८८2611€८77.-1)1. अपक 21.11४, <. ऽ. 2286 15 

















क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व एवं कतृ त [1 ६१; 


दोनों के क्षेत्र भिन्न-भिन्न है परन्तु अभिनवगुप्त की प्रतिभा की छाप अगर किसी पर पड़ी 
तो क्षेमेन्द्र पर 1 अभिनवगुत्त की ही भति क्षेमेन्द्र के शिष्यो कौ संख्या अत्यधिक रहौ 
होगी । क्षेमेन्द्र ने "कविकरण्ठाभरणः मे अपने दो शिष्यो का उल्लेख किया है-भद्ोदय- 
सिह १ ओर राजपुललक्ष्मणादिस्य र । उदयसिह्‌ ने ललितानमिधान नामक सहाकाव्य का 
प्रणयन किया था । 

इस तरह प्राप्त सामग्री के आधार पर क्षेमेन्द्र के विद्यावंश को पोटियों का क्रमं 
निम्नलिखित बनता हे । 


अमिनवगुपत्त-सोमपाद-गङ्खक-गोपदत्त-वीरभद्र-सूयश्चो-देवध र-द्विजन्द्र-रामयश 


| 
क्षेमेर 


| 
भटोदय सह्‌ राजपु लक्ष्मणादिव्य 
क्षेमेन्द्र कए कत्‌ त्व 


क्षेमेन्द्र की प्रतिभा बहु मृखी थी । साहिल तथा शास्त के विभिन्न अज्खं पर उनका 
विशिष्ट अधिकार था 1 सस्त वाडमय को उन्होने अपनी लेखनी से प्रचुर रूपेण समृद्ध 
करिया, छिन्तु दुर्माग्यवश १८७१ ई० तक क्षेमेन्द्र अपने व्यापक रूप में ज्ञात नहीं थे । 
१८७१ ई० मे 'डा० वर्नेलः को क्षेमे की वृहकथामञ्जरी की एक पाण्डुलिपि मिली । 
उसी वर्षं शूलर' को भी गुजरात मे उपयक्त प्रथ कौ ही पाण्डुलिपि मिली \ तब से लगभग 
१८८५ ई० तक उनकी अनेक कृतियों का पता चला तथा १८०३ तक १३ पुस्तके 


निर्णयसागर प्रेस बम्ब से प्रकाशितिभी दहो गयो । इस प्रकार बढते समयमे विद्वानों के 


१. अचेतनचेतनाध्यारोपपस्चियो यथां मच्च्श्यमटाश्री भटोदर्यासहस्यं ललितासिघाने 
महाकाव्ये इह विकसदशोकास्तोकपुण्योपकारेरयमतिशयरक्तः सक्तसुस्निश्ध भावः । 
लि्ुवन जयसज्जः प्राज्यसा ्राज्यमाजः प्रथयति पृथुमेल्लीं पृष्पचापरस्य चत्त: । 

-- क्षे ल० का० सं०, तद्गत, कविकण्ाभरण; ¶० ८२ 

२. विवेकपरिचयो यथा मच्छ्ष्य--राजपुत्रलक्ष्मणादित्य- 
भाशापाशविसूक्तियुक्तममलं संतोषमान्यं मनः 
सेवापास्षविर्वाजतं विहरणं मायाविहीनं बच: । 
चण्डीशार्चनमात्मणुद्धिजननी गंगेव सत्संगतिः 
सो यं संतरणे परः परिकरः संसारवारांनिधैः ।। 

--क्ने० ल० का० सं ° तद्गत, कविकण्ठाभरण, प° ८३ 


ष्देः 
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प्रयास से क्षेमेन्द्र की इतनी कृतियाँ मिली करि लगभग १८ पुस्तके प्रकाशित भो दो चको 
है 1 शव्यासाष्टक' को लेकर इनके प्रकाशित रचनाओं की संख्या १८ 1 डा० मनोहर 
लाल गौड,१ डा० चन्दरहंस पाठक, डा० सूर्यकान्त तथा पं ° बलदेव उपाध्याय" प्रनुति 
-विद्रानों ने व्याघाष्टक को स्वतंच कृति के रूप में स्वीकार क्रिया है । परन्तु डा° आयंद्द ॑ 
शर्मा इको भारतमञ्जरी का ही अंश मानते हँ ! वस्तुतः यह्‌ पृथक रचना नहीं दहै । त- 
एव्‌ उनके प्रकाशित ग्रंथों की संघ्या १८ न मानकर १८ मानना ही उपथ्रक्त होगा । 

महाकवि क्षेमेन्द्र ने इतनी अधिक रचनाएं प्रस्तुत की ह तथा उनकी कोटिया 
इतनी विविध हैँ कि उनके विषय मे कोई भी समीक्नालक अथवा मूल्यांकनात्मक अध्ययन ५ 
करते के लिए हमे उनका वर्गीकरण करना पड़ता है । अतः अध्ययत्‌ को सुविधा के लिए 
उनके समस्त उपलब्ध ग्रंथों को काव्याटमक, उपदेशात्क तथा शास्नीय तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 


प्रकाशित रचनायं 
काव्यात्मक ग्रन्थ--(१) वृहकथामञ्जरी, (२) मारतमञ्जरी, (३) रामायण- 
-म्खरी, (४) दशावतारचरित, (५) वो द्वावद्रानकत्पलता । | 
उपदेशात्मक ग्रन्थ--(६) कलाविलास, (७) समयमातृका, (८). चस्चथशितक, 
(६) सेव्यसेवकोपदेश, (१०) दपंदलन, (११) देशोपदेश, (१२) नर्ममाला, (१३) चतुर्वगं 








संग्रह, (१४) नीति कलपतर . (१५) लोकप्रकाश कोश । 1 
शास्त्रीय भ्रन्थ-- (१६) ओचिलयविचारचर्चा, (१७) कविकण्ठामरण, (१८) | 
सुवृत्ततिलक । 


आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपने काव्यशास्त्रीय ्रंथों मे इन प्रकाशित रचनाओं के अति- | 
रिक्त अपरी अन्य रचनाओं का भी उत्लेव करियादः जो मातत श्रुतिगोचरदहीरहै1 ये | 


अप्रकाशित रचनाएं इस प्रकार ह 
` अघ्रकाशित रचनाएं | 
(ज) कविकण्ठाभरण भे उल्लिखित रचनाएं ^ (१) शशिवंश महाकाव्य | | 





१. ओचिल्यविचारचर्चा--डा° मनोहरलाल गौड, ¶० = | | 
२. ओचिदय सम्प्रदाय का हिन्दी काव्यशास्त पर प्रभाव-डा० चंद्रहंख पाठक, प° १२२ 
4 ३. क्षेमेन्द्र स्टडीज'--डा० सूर्यकान्त 

: ,  . संसत साहि का इतिहास परं° बलदेव उपाध्याय, पृ० २२३ 

र. क्षे ल० का० सं०, पु० ७२-८० 








क्षेमे का व्यक्त्ति एवं कतु त्व [] ६३ 


{२) पद्य कादम्बरी, (३) चित्र भारत नाटक, (४) लावण्यवती अथवा लावण्यमञ्गरी, (*) 
कनक जानकी, (६) मुक्तावली, (७) अमृततर ङ्ख महाकाव्य । 

(ब) ओचलित्यिचारचर्चा में उल्लिखित रचनारँ-(८) विनयवल्ली, (८) मृनि- 
मतमीमांसा, (१०) नोतिलता, (११) अवसरसार, (१२) ललितरलमाला, (१३) वाससा- 
-यन प्ल्तसार 1 ' | 

ओचिलविचारचर्चा मे एक एेसा एलोक है, जिससे क्ेमेन्द के कतिपय अन्य अंथों 
के नाम का संकेत मिलता है 1 वह्‌ श्लोक निम्नलिखित है--- 

छरत्वापि काव्यालकारां क्षेमेन्धः कदिकणिकास्‌ । 
तत्कलङ्धः विवेकं च विधाय विद्धुधश्रियस्‌ ॥ 

इस एलोक से यह्‌ प्रतीत होता है कि कविकणिका, कचिकलङ्कूः तथा कडि- 
विवेकः नाम केभी इनके ग्रंथ रहेहोगे। इन सव की रचनाके बाद दही क्षेमेन्द्र ने 
भौचिटयविचार्वचा लिखी होगी । इनमे कविकणिका की चर्चा आधुनिक आलोचक 3 तथा 
इतिहासकारों ने भीकीहै।* किन्तु जिस आघार पर कविर्काणका को मान्यता मिलती 


है उसी आधार पर कविकलद्धुः तथा कविविवेक को भी राना जाना चाहिये । किन्तु ये. 


केवल नाममें ही सुरक्षित है। जब तक इनके संबंध मे कोड्‌ सूचना नहीं मिलती है तव 
तक अधिक कु कहना सम्भावनासे परेहै।! 

(स) प्रसिद्ध॒ चंद्रं सुवृृत्ततिलकके तृतीय विन्यास की ररवीं कारकामें 
स्रग्धरा छन्द के संवंध में क्षेमेर. ने अपने ग्रंथ 'पवतपञ्याशिकाः से उद्धरण द्यिादै 1“ 


(द) कल्हण ने अपरी राजतरङ्धिणी मे क्षेमेन्द्र हारा असावधानीपूर्वक लिखी हु 
“नृपावली' अथवा (राजावलीः नाम को पुस्तक का उल्लेख किया है<-- 
 केनाऽप्यनवधानेन क{िकर्मणि सत्यपि । 
घंशोऽपि नास्ति निर्दोषः क्षेमेन्द्रस्य नपादली ॥ 
इस प्रकार कविर्काणिका, पवनपद्धारिका तथा दृपावली सहित क्षेमेन्द्र की अघ्रका- 
शित रचनाओं की षंव्या कुल १६ दहो गयी । 


१, क्षे° ल० का० सं, पृ० १५, २४, २५, ३६, ४०, ६१ 
२. वहो, प° ११ 

३. कै एस ०, णृ9 ९०५ 

४. हनुमत प्रसाद शास्ली कृत काण्मीरेतिहास, १० २२५ 
%. क्षे० ल० का० सं०, पु० ११४ 

&; राजतरङ्खिणी १।१३ 


च, 
- +) 


=.“ 
+ 
॥ 
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६9 [1 रामायणमञ्जरौ का साहित्मिक अनुशीलन 


(य) इसके अतिरिक्तं पं ° शिवदत्त ने (हस्तिप्रकाशः नामक अ्रंथ कोभीन्लेमेद की 
ही ऊति माना है 1१ डा० ब्रूहुलर ने अपनी काश्मीर रिपोर्ट में (स्पन्दनिर्णंयः तथा ^स्पन्द- 
संदोह नामकेदोभ्रंथोको भी क्षेमेन्द्र की रचना माना था, किन्तु वाद मे स्वयं उनका 
मत भी सिन्न टो गया ओर इन्टोने इन्हे क्षेमराज की रचना माना ।२* हनुमत प्रसाद 
शास्ली के काएमीरेतिहात मे क्ेमेद्ध लिखित प्रथो कीसूचीदी गयी दहै जिसके मंतगंत 
“विनयवती तथा श्षेमेसरप्रकाशः' नामक द्ये प्रथो की भी सूचना मिलती है 13 


इस प्रकार पूर्वोक्त १८ प्रकारित एवं १५ अप्रकाशित ग्रंथों के साय क्षेमेन्दध कौ 
कुल २४ तियो का परिचय अभी तक साहिल जगत को प्राप्त हुभादहै। पुरः यर्दि 


 व्याषाष्टक को स्वतन्त कृति माना जाय तथा कविकल द्भ; कवि विवेक, विनयवती, क्षेमेन्द्र 


प्रकाश तथा हस्ति प्रकाश आदि को प्रमाणिकता स्पष्टही जायतोक्षेमेन्र के कृतियों की 
कुल संख्या लगभग ४० हो जाती दु जौ उनकी विशाल साहित्य सावता का संकेतं प्रस्तुत 
करती हं । 

सुभप्रति आचार्य क्ेमेन्द्र की प्रकाशित रचनाओं का वण्यं विषय संक्षिप्तः प्रस्तुत 
करने का उद्योग किया जा रहा दै-- 


वृहत्कथामजञ्जरो- इसका रचनाकाल (१०३७ ई०) माना गयादहै। मूल 
वृहथा अप्राप्य ह तथा गुणाव्य की महान्‌ कृति का भाधिकारिकि रूपान्तर होने के 
कारण बृह्थामञ्जरो का संस्छेत साहिल मे अपना विशिष्ट स्थान है । इस ग्रथ का 
सुवबस अधिक मदत यह्‌ है कि कषेमेस्र के कथनानुसार उप्रको लिखते समय उनके पाक्ष 
मूल वृहसथा को प्रतिलिपि थी । इस ग्रंथ का प्रकारन काव्यनाला सीरीज के ८दवे 
गुच्छ मे हआ द 1 संपूमं ग्रंथ १८ लम्वकों मे विभक्त दहु ओर उपसंहारके रूपमे १८ 
लम्बक को रचनाक गयीदै। इसमे श्लकोंकी संल्या ७६३८ ठै 1 'कथापीठः मे 
गुणाञ्य का वर्णन है । दूरे भौर तोसरे लम्बकों मे उदयन ओर पञ्चावती की कथा है । 
चौथे में नरवाहनदत्त का जन्म भौर आगे कै तीन लम्बकों मे भी इन्हीं लोगों की कथा्पं 
ह । आवे से लेकर अखारहवें लम्बक तक अन्य विविध. कथाएं हुं । पांचवें लंबक तकत 
क्षेमेन्द्र ने पूर्णरूपेण गुणागव्य का अनुखरण किया ह ओर इपकरे वाद यक्तिञ्चित स्वत्तं्॑त हो 
गये । इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने वृदसकथा के प्राचोन कथानक को अलंकृत दौलो मे संक्षिप्त रूप 
से प्रस्तुत करने का प्रयास थ में क्रा है जिषमे उन्दँ पूर्णल्पेण सफलता प्रात हुई दै । 


काव्य सो स्दर्य कौ दुष्टि से इसका विशेष मह है । 


१, कै० एस०, पृ० २६ 
२, के० एसु° पृ० २६ 
३, हनुमत प्रसाद शास्त्री कृत काश्मीरेत्िहास, प° २२४८ 
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` क्षेमेन का व्यक्ति एवं कत॒त्व [1 ६५ 


भारतसञ्जरो- भवरत के महततम मह्यकोाव्य 'सहाभारतः का श्लोकों भ 
किया हुंभा संक्लिप्त रूपान्तर ह जिसने आचार्यं क्ेमेन्ध को साहित्य जगत मे अल्यधिक 
प्रतिष्ठा प्रदान को । क्ेभेन्द्र ने “व्यास दास" की उपाधि इसी क कारण प्राप्त की। 
एक सच्चे रपान्तरकार को भाति आचाय ने महाभारत की अल्प अथवा वृहत परिमाण 
वाली घटना का संक्षिप्त स्प प्रस्तुत करने भै अपनी कुशलता का परिचय च्या दै । 
धस्य का प्रकागन का. मा. सी. के २८ गुच्छक भें हुजा है । इसमे दुल श्लोकं 
कौ संस्या १०६८२ है । शान्ति पवं के ३०्कें से लेकर ३५३ अध्याय का 
संक्षेप इसमे न होने के कारण यह्‌ प्रतीत होता है ति सेमे कै ससय ज उप्‌ क्त भाम 
मूलश्रंय मं नदीं २1 अधर वह्‌ बादकाप्रषेप है । इस भंथ मे दुल १२ पवद । 

रामायगनजञ्जरी- एसा प्रतोत होता है किरक्षेमेद्द्र रासायण ओर महाभार 
ओंदि से बहुत प्रमात्रित थे क्योकि उन्दने स्वयं लिखा है कि इन अंथों के अध्ययन से 
ही उन्दं “"कवीर्दत'' को प्राति इई दै । रासायणमज्ञरी वाल्यीकि कत रायण का खरस 
ओर काव्यमय संज्ेयदहै। इस श्रय का सर्वाधिक संदुस्व इस दृष्टि से है कि इससे 
शेमेन्ध के ससय में उपलब्य रापायण के पाठ का पर्याप्त अनुमान हो जाता है । इख 
ग्रंथ के ६९००० लोकों को परथच्ार ने बाल्मीकि रास्यण कीदही भांति बालकाण्ड, 
अयोव्याकाण्ड, अरण्वे पं, (एरितन्धाकण्ड, सुस्दरक्राण्ड, युद्धकाण्ड एवं उलतखाणः 
भरमृति सात काण्डों भं विभक्त क्रिया ह परन्तु इत विभाजन मे उन्होने अपदः 
"लिकता का परिविव {सिह जो सहासारत के कथानक भरिभाजन से दु साग्यत 
रती हु । यया-्ंथकार्‌ काट्बालकाण्ड एवं अयोध्याकाण्ड. को संयुक्त रूप देना साथ छी 
किष्किन्धाकाण्ड को-ङिष्किन्धा पवं ओर किष्किन्धाकाण्ड मे विमा{जतत करना एवं 
युद्धकाण्ड के पश्चात तथा उत्तरकाण्ड के पूवं रामासिषेक नामक एक अलग से अंश 
जोड़ना आदि । वस्तुतः कवि ने मौलिकता की ओर विशेव ध्यान प्रिया है ओर्‌ 
परकीय भ्रंथ का संलप करते खसय उसमें सौलिक्ता का स्धिवेश करके सचमुच एक 
गरूतर कार्य जरिया है । कल्पनाभों को नवीनता हसे उस््रक्षाओं, स्पकों एवं उपायों 
फ प्रयोग मे उपलञ्च होती है ग्रंथ के ६४५०० श्लोकों मे फिष्किन्धाकाण्ड एवं उत्तर 
काण्ड कै भंत मे तथा रामाभिषेक, के (६२) श्लोकों को!छोडकर प्रायः सव॑ श्लोक 
छन्दकाही प्रयोग हृादहै। एकर सम्पूणं दुष्य का चिल केवल एक छोटे से अनुष्टरूपमें 


कर देने भं क्षेमेदध को विशेष सफलता सिली है । भावा को साटास्य तथा प्राञ्जल कडा , 


जा सकतादहैजो रसस स्निग्ध भौर मधुर पदावली से समाल्वित्त है। अलंक्नाये कै 
ग्र यद्यपि विशेष सोह्‌ का प्रदशन नरी करिया गया है फिर भी यलल-तज अनुप्रातों तथं 
मथालंकारों की स्वाभाविक छटा दर्णनीय है। बहत से विद्रानों ने रापायणसञ्चसै 
की यद्यपि आलोचना कीदहै क्योकि इधते कठिन ओर अस्पष्ड वर्णनों की भरमार टै 
थरन्तु एेसा होते हुए भी काव्यारपक दृष्टि से क्षेमेन्द्र स्थल-स्थल पर वहत सफल हप 














= 





६६  रमागणमञ्जरो का साहित्यिक यनमीलन 


ह । कमे कौ अलयन्त सरख मौर मधुर रचनाम भं से यह एक है, इस तथ्य को 
अस्वीकार नटी निया जा सनता ह । इका प्रकाशन का. मासी. कै ८३ यें गुच्छः 
म्रंहनादै। ॑ 

दशावतारचरत--इस शंय भं दिष्ण कर प्रल्वात दश अवता का वर्णन है। 
प्रथस्‌ नवं अवतारो के वर्णन ङ्के लिए क्षेमेन्द्र पुराणों कै ऋणी ह! महाकाव्यका 
विभाजन अवतारो के धाधार पर्‌ क्रियां ग्यां है । इसमे कुल १७५ श्लोक हँ । इसको 
` स्वना १०६९ ई० मे हुई थी । कटाकवि मेन्द की यह्‌ अन्तिम इति है । इस्कं बाद 
मेन्द कौ कोई इति नदीं पिलती दै ] इय श्रथ की सवते बड़ी विशेषता यह्‌ दहै कि 
इं वृद्ध को भी विष्णु का अवतार स्वीकार करिया शवा है । इसकी शैली सबल ओौरं 
परमातोतादिकाहै। दकव से यर्‌ ज्ञात होता दै करि क्षेमे अपने जीदन कं चरण 
सनय से वैष्यव्‌ धर्म कै अदुयायी द्ये गये ये | 

बो द्धाददानकल्पलताः--यह्‌ ग्रथ जातक कथां का संग्रह है । इसका 
प्रकाशन कलकत्ता से . १८८८-१८१८ ई० के बीच दौ भागोंमें हया है । इसमें १०८ 
पल्लव कथाएं ह जिघमे १०७ पल्लव कथां का प्रणयन क्षेमे नै क्रिया था भौर 
१०८ वृ पल्लव कथा का प्र्यन उनके पुत्रे समदने क्रिया । अवदानकल्पलतां की 
मुभिक्रा भं समिद्ध ने वड्‌ प्रकट फा है बौद्ध आचायं नवे१ एवं गोपदत्तर कौ 
श्थना परर प्रस्तुत पृस्तकको स्वना दी मयी | दमे ने तीन अवदान क्था कौ 
लिपिवद्ध किया परन्तु अवदानों कौ दीर्वता को देखकर दयन इसकी स्वना केरना बन्द 
कृर्‌ दिया । पुनः स्वप्न मे भगवान जिन हारा उसि विये जाने पर क्षेमेन्द्र ने इसको दनः 
लिना प्रारम्भ क्रिया 13 इदकी रचना १०५२  ई० में हृदं धी । तेरहवीं शती भं इतका 
अबुवाद तिब्बत भावा जरिया गयाथा जौ श्री ्रसतचद्दर दाख द प्रात हृजा है । भारत 
मं इक प्रथम चालोस अध्याय उपलब्ध नरह ह । “दविष्लिजोधेका इण्डिका" सें इसका 
प्रकाशन श्रोदास ने क्रिया है । यह्‌ इति कवि की धाक उदारता की पस्विधिका कटी 
जा सक्ती है । | ‹ 

फला पिलास--दास्यव्यद्ध्‌य शैली परर यधारित, महाकति क्षेमेन्द्र के उपदेश 
प्रधान श्रथ म कलाविला् का धेष्ठ स्यान है । इस इति मे १० सर्गं ह । "दम्भाव्यानम्‌ः 
तारकं प्रथम सं अं इम्पूं कलायो कौ धुरी दतरा रूलदव का परिचय द्यि गयादै + 
द्य हति का प्रधान पाच्च मूलदेव हं । सार्थवाह दहिरण्ययु्त अपने पच चन्द्रगुप्त को छ्लः 








सोगतः ध्यात सुतो नक ताभ समभ्यधात्‌ । अ० कण ल०, भूभिका-६ 
आचार्वगोपदतं रवदानक्रमोज्वितः । वही-७ 
"र | स्वन्ते भगवतां जितेन ऽरितिः स्वयम्‌ | , 
 सोरहीव्‌ पुनरयौपःवद्यनार्थं शरत । वही, भुभिका ११ 
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समेन का व्यक्ति एवं कतृ ख (1 ६७ ` 


निद्या मे निष्णाद्‌ करने फे लिये धूतंराज सूलदेक के संरक्षण भ छोड़ जाता दे । मूलदेवं 
ञ्य अपने व्यवसाय में सिध्भित करने के लिर्‌ चन्द्रगु्त को विवि कलाञ्च का रहस्य सम्‌- 
छ़ाता है 1 यहाँ दम्भ के तीन मे्ौ--कदम्भ सूर्मजदसम्ब बौर मार्जारदम्म का उल्लेख 
क्रिया गया है १ मूलदेद अपतते शिष्य से दम्भ कै चक्र्वातित्व प्राप्ति का वर्णन करते हए 
कहता है क्रि- पृध्वी पर चारे मोर दम्भ काही साञ्राज्य है! साघु-खन्यासी,. वेय, 
भुल, ्षन्निय, दण्डो, योगौ, स्वर्णकरार, नट एवं विट समो दस्मके स्प हं। ग्रंथ के 
द्वितीय सर्ग अ लोभ का, तृतीय सर्गं मे काभ का वडा सुन्दर चिलण क्ता गया ह । इसे 
प्रकार चतुर्थं सर्गं मे वेष्या का, पञ्चन सगं भ कायस्य का एवं षष्ठ र्ग्‌ मे ख्दका तथा 
खुप्तन सगं भँ गायको कां वड़ा सुन्दर वित्ण क्म गया है 1२ अन्ति दो सगौ भं युवे 
को कुमार्ग से बचने के लिर्‌ विभिन्न उष्देय दिर मये है! डा० कौथ केऽ अनुसार “दस 


कृति के विदो मे करई इष्य से आधुनिकरता विमान है । इल्टीने अपने संस्डत साहिल 


के इतिदहाप ञे कला विलाप के कुछ सुन्दर लोकों का उहनेख भी किया है । ° 


(* ऋ) 


श 


समय सात्तुक-- यह्‌ भी क्षेमेन्ध की उकछकष्ट स्वना है । प्रोरकौथ ने इसे ^740- ¦ 


धल ए 0०ाणठयध०य* कडा ह । हास्य व्यं हेली पर आाधास्ति समेन को यड श्चेद्‌ 


ति १०५० ई० भें लिखी भद्रं । इसका विभाजन समयो से किया गया है । इमे अठ समय, 


~ ह जिषे श्लोकौ कौ कुल सव्या ६३१ दै। इस कृत्ति भं कविने वश्या) 
के जाल का सुन्दर तथा सजौव वर्णन क्रियाह। कंक नान का नापित, कलावती का 
परिचय एक वृद्धा वेष्या से कराा है जिका चेहरा उह के चमान, कण्ठ कौत कै सभा 
ओर आंखें परिस्ली क ससान ह । इते अस्थी प्रकार के ञपियों का वर्णनं है 1 धनविरीन 
परमियों को टालने के २३ उपाय भी बततलाये ग्ये है । इक पुस्तक ञे काश्मीर के कू 


स्थानों का जलन्त चजोव चिन्न क्रिया गया है जिसको सहायता चे उन स्थानो का हर 


आज भी पहचान सक्ते ह । समयपातृका का प्रकाशन का० मा० सीर कै १९ व 
भेहुभदहै। 


चास्चर्थाच्टक्त- इद इथ म अर्थान्तरन्यास शौर दृष्टान्त के माध्यम से नीलिं 


के आधार पर उपदेश करने वाये १०० अनुष्टुप छस्घतँ से युक्त स्वना दं 1 इष लघुकाव्यः 





१, वकद्म्भो दलमपतिदम्भनसेन्रश्च दर्मो दस्नः । 


माजास्दन्य एव प्रातो क्स्मेञ् चक्रवतिखम्‌ 11 _ -कला विलास १/६ 


२. तनस वराव्ररयोरो हाहमकारेण याकि संलस्तः ! 
गायनचोरः प्रकटं दाक्चाङखेव दुर्सति सवैस्वम्‌ 11 


०३.२३ 716६प९७२--पत्‌ 18प्०प्फ ग = 82.118 ६ 1६४६. --01, {-€1\15 
7०८ ‰३8 
५, ऽजा 9 8809८1६ 14 धलाद्पप्--र४, 16110, ८2 259. 240 
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६८ [7] रामायणसञज्जरी क्रा साटिसिक्र अनुशीलन 


ग्रथ भे.कचवि ने आचरण के विवय भे उपदेण क्रिया दो तीन धनृष्टरप को छोडकर 
सगण ससस्त श्लोक ये क्वि न करने योस्य वार्य का निघ करता है । एक सद्गुस्य 
छो क्रिस तरद्‌ से प्रवि एवं धर्मानुदूल धाचरणं करना चा्टिए इतका सम्यक्‌ वर्जन 
श्य लवुक्राय यंथ य उपल होता द्‌ । क्वि कहता दै क्तिस्ती के अधीन नहीं दोना 
्ादिए वथो जायाजित दशरथ को पृचशोक भें प्राग छौडना पड ।* कवि का उरेरय 
भय श्खिाकर लोगों को कुमार्ग से हटाकर सन्लार्णं पर लाना है। इने प्रःक्त 
धािक्रारि पौराणिक कथा तथा दृष्टान्त कवि की बहलता को प्रकेड करते ह । इरि 
आवार पर यह्‌ निश्वितल्पसेकहाजा सक्ता दहै किक्विका इदाद-वुराग सभ्यन्धी 
ज्ञान अत्यन्त विस्तरत था। प्रो कीय के अनुलखार १५बीं शताब्दी कै गुथ 'नीत्तिमज्ञसी' 
शौर जल्टण कै “मुग्धोपदेशः'' परर इका प्रधाव स्पष्टतः प्रतीत होता है । इवका प्रका यन 
का० मा० सी° कै दूसरे रुच्छ्कमें हृवाद्ै। 
सेव्यसेवकोपदेश्ट- रसा करि इतके नासे ही सुस्पष्टहैक्ति स्वाती ओर सेवकं 
कै कत्व्यों का व्याव्यानं करनेवाली एक छ्मैटी सी दस्तक है जिते ६१ छन्दं । इस 
पुस्तक के दारा कवि का एकसात्र उदेश्य स्वामी ओर सधक के पारस्परिफ सम्बन्ध सुतार 
को दिगा ये प्रयत्न द । इससे सेवाटरति की लघुता का वर्णन करते हेए हन्ने सेवन्नैं कोः 
यहु उपदेश ल्ा है रि वे सदान्ध राजां की सेवा का परित्याग करे ईष्वर की सेवा 
कर्‌ । ईए्वर कौ सेवा ही सन्‌ष्य को भवधारा से मक्त करने भं समर्थ है ।२ 
दपर :सन- इस ग्रंथ मे सात अध्याय हं जिर्दं विचारः" कै संज्ञा जाचार्य कलेमेन्दर 
नै दी है। प्रथस प्रिचारमभें कवि ने गर्वं यां दपं के सात कारण बतलार दहै-- 
आभिजात्य, धन, जान, सौन्दर्य, वीरता, दान ओर तप ।3 पुनः इन सातो का पुथक- 
चृथक वर्णन श्वा गया है । प्रक अध्याय भे इन कारमौं के प्राक्थ्य हेतु क्ति ने 
सृक्तियों की भर्तार की दहै जो अव संर्रत कटावतोंकाषूप धारण कर चुकी हं । 
्षमेन्र की अन्य उपदेशास्नक दत्यो की अपेक्षा कलेवर मे यह्‌ बडी स्वना है । इषे 
` कुल ५८५ ष्लक हं । ध्री मू दन कौल के अनु्तार दर्पदलन संस्छृत साहित्य की श्रेष्छ 
ल्वना हं ।* इपका प्रकारन का० सा० सी° के छठे गुच्छ्क भें हुमा है । 
देशोपदेश- इष लबुकाय शंथ मे २८८ एलोक हँ । इसमे आठ “उपदेश'-संजक 


लध्याय है । प्रथम उपदेश में दृष्ट व्यक्ति का वर्णन है । दूसरे भे कंटूस का उपा तमश 


१, चा.<चय।ष्टकं २६ 
२. संव्यक्षवकोपदेय ५२ 


॥ 


३. दुलं वितः ध्रुतं शौर्यं दानं तपस्तथा । 
भ्रा च्यन सनुष्यागां सप्तैते सदहेतवः ।।--दपलन १।४ 
४. आ्ुब--देरोष्देज व नर्म ताला--श्री सु {दन कौल ¶० २४ 




















घेम का व्यक्तिलि एव्‌ कृत॒ त्व {}] ६२ 


चरणन है ! तीरे गौर चौय जै वेष्याओं तथां पांचवें से त्रितं कै कार्थकलापों की विवेचना 
मौर आलोचना है 1 छठे उपदेश मे काएयीर व्रिश्वियालप यं अध्ययन कै लिए आये हए 
गौड़ देशीय विदार्थी पर्‌ व्यद्धय छया गया । सातवे से दद्ध के विवाह्‌ की हंसी उङ्ाई 
गयी है ओर आठवें से कवि, चिक्गिसपक यौर वैयाकरण आडि पर चोट की गयौ है। 
यह्‌ क्षेमेन्द्र की प्रारभ्षिक बरतियोंमेसे है ओर इसमे कटी कहीं अश्लोलता के दशनं 
दोपे है, जो सातवे उपदेश से अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होती है! ा० सनोह्र लाल 
गौड़ के अनुसार इप दृति मे कषेमे ने भद-भहे व्य्धय का प्रयोगक्ियादहै।* चन्र 
मधु बन कौल द्वारा सम्पादित होकर इषका प्रकारन काश्मीर के अनुसन्धान विभागं 
हारा क्रिया गया है । 


तर्वनप्ला--खम्पुणं कति कोतीन भागों सं विभाजित कर "परिहास की 
संज्ञा दी गयी है । इषे प्राधान्येन कायस्थों कौ तीत्र एवं व्यद्यारपक आलोचना की 
गयी है । कायस्थ को जिपकी एकमात्र आक्गंश्ना राज्याधिकारी बनना वताईं गई है! 
मदन्त दृष्ट व्यक्ति के रूप मे चिधधित फिया गयादहै तया अन्तसेंउसे कारागार भें 
न्दी दरिवाया गया ह! अपनी बहिन की सहायता से द्ुट जाने परी उसे नाना 
प्रकार के. दुःख भोगने पडते हैँ र अन्त भे उकको अल्यन्त दुःखद मृदु होती ह। 
प्रथम परिहास मे कायस्यों के अतिरिक्त चाक्रिक परिपालक, लेखकोपाध्याय, गजदिविर, 
मार्गपति, प्रापदिधिर, पारिदास्कि आदिकी भी तीत्र आलोचना कौगई्‌ दै। शंथके 
द्वितीय परिहास भं कषेमेन्ध ने जीवनदिविर, मणिका, दारकोपाध्याय, मठ्देशिक, 
सुयतुषका, वैय, गणक, तूणरक्चक, गुर अधिकरण भटुं आदि का रो्वक परिहास प्रस्तुत 
किया गया है । तृतीय परिहा से गुम्यट, वेष्या, चटूर्वय+ शल्यङ्त, वृद्धर्वाधिक आदि 
उपहाष के पाच बनाए गये है । इस लघुकाय ग्रंथ के प्रथम परिस में १५८ शलोक 
द्वितीय मे १४५ लोक, तथां तृतीय मे ११३ श्लोक है । इव प्रकार इष्य में दुल 
४०६ पलोक है ! ग्रंथ की स्वना अनुष्टुप छन्दो भेकी गई है । इषका प्रकाशन भी 
मधुपमूदन कौल के सम्पादक में काएमीर के अनु्स्धान त्रिभाग ने किव है । 


चतु मं संग्रह--इस लनरुकाय भ्र॑थ मे पुर्वार्थं चतुष्टय की मुक्तकण्ठ से अ्रशवा 
की गयी है । भ्रंथ के चार पर्च्छिदों मे क्रपरशः धर्म, अर्थ, कात ओर्‌ सोल्का बडा ही 
सुन्दर वर्णन कतिया गया द । काव्यारपक दन्टि से तृतीय एवं चतुर्थं परिच्छेद में २७२ 
श्लोक, द्वितीय परिच्छेद म २५ एलोक, तृतीय परिच्छेद मे २५ एवं चतुर्थं परिच्छेद मे २५ 
श्लोक है । इस तरट्‌ इमे कुल श्लोकों की संल्या १०६ है । वैरस्य कौ प्रश॑ता करते 
हए कवि कहता है--द्र जगह भय दै चाहे भोग हो या सुख > चष्दे मानदौ याजय, 


१, आविद वास्ववा--डा० मनोहुर लाल्‌ गौड़ पृ >~ 
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७० [7 रामायणमज्ञरी का सादिक अनु्लालन 


५445 मदहमा 1... 






-केवल वैराग्य ही भय से मुक्त है 1१ इसका प्रकाशन का० मार सी० के षे गुच्छक 
नीति कल्पतड-- यह्‌ इति स्वतन्त स्वना नहीं समनी जाती हं । वस्ुतः यई 
एक टीका है, जो व्यासरचित किसी नीतिशास्लीय अथ को व्याल्या करने के उदेष्य स 
की गई है । इसका प्रथस प्रकाशन डा० वी° पी० महाजन ने १८५६ ई० भं पूनास 
क्या था। 

लोक-प्रकाश कोश यह्‌ ठति सेठना देवचन्द साद 
बम्बई कै ६५बे' गुच्छ्क मे १८२६ ई० भं प्रवात हुई द । 
लिपिर्यां भ्राप्त हृई ह । --एक देवर को दूसरी बहलर को । दीनां 
दशा में है । वेवर इसे क्षेमेन्छ की रचना नदीं मानते परन्तु दूहलर का निश्चितं सत है 
करि शमनर व्यासदास ही दके रचयिता हँ । अपने सतं की पुष्टि मं उन्होने यनेक प्रमाण 
दिए ह, जिनमें से मुख्य यह है कि प्रस्तुत कोश म काण्सीर के अनेक पदाधिकारियों, 
परगर्णो,> भूगोल, व्यापार तथा वां क प्रदान आदि का जो विस्तृतं वर्णन किया गया 


न, 


जन पुस्तकोद्धार सिरीज 
इसकी केवल दो प्रति- 
टी डलयन्त जीर्ण-रीषं 





है बह क्रिसी अन्य कोशकारो के दासा नहीं किया जां सकता है । =ा० सूर्यकान्त भौ इसे 


लयेन की कति मानते है । मधुभूदन कौल इस विषय में वेवर्‌ से घदहुमत है । 


क्ाव्यशास्ध्रोय भ्रथ 
यौवित्यधिदारचर्ना- क्षेमेन्द्र के आचास्तल की प्रतिभा का प्रतिपादन करने बाला 


घव्छिष्ट श्रय है । इसमें हमे कवि की नई सूद्च-दून्ञ भोर गदेवणादसक प्रद्ति के वशन्‌. 


हति ह । क्विने प्रचलित रूट ऊपर. उठकर स्वतन्त विचार पद्धति से पराप्त 
निच्कर्षो को अपना नाध्यार बनाया है 1 इसी ठति में क्षमे ने अपने गौदिस्य सिद्धान्त 
का प्रतिपादन क्रिया है। शंय का परिच्छेद में विसाजन नहीं क्रिया है ऽपितु इसमें 
शरौचित्य के प्रतिपादनाथं क्वि ने ३८ कारिकां लिखी ह साथी श्रल्येक कास्किाकी 


स्ति करा प्रणयन भी स्वयः क्षेमेन्धने कियादव। केमेद् को दृष्टि भें काव्य की खरता 
गौर उदष्टता का आधार उभे विद्यमान “डचि दु। मोचि ही वह्‌ दत्व दहै 


, जिसचे युक्त होने पर कोई भी इति विद्रानों ते भादर भौर रहित होने पर उपेक्षा प्राप्त 


करती है । इ्टलिए यचि, ही काव्य की आसाद्धै। रघ को गौन्ि-ख्पी साध्यके 
लिए दावन माना गया है । अतः यौचिदय हीं र द्ध काव्य का प्राण द ॥* मेन्द्र 
के अनुखार भौचिद के थोग दी बलद्कार काव्य को अर्णव करने मँ समयं हौ सकः 


। । तै 1 अन्यथा भौचरित्य क यभाव ओं अलद्कारों की अलङ्कार स्न दी नहीं वन कती इः 


१, चटूर्घं संग्रह ४।७ 


। २, ओौचिलयम्‌ रर्विदस्य सविर काव्यस्य जीवित्त्‌ । भौ° वि० चचा ५ 








पमे कत व्यक्तिल एवं कुल 1.७१ 


डक यदौ तथ्य आचार्य ने युणों के सम्बन्ध भं उद्चाट्ति क्या दै \` ्ेमेस्दर ने काञ्च 


मं जीचिलय के २७ स्थान निशितं किए ह जिनका विवेचन एक-एक कारिका अभर 


उदकी वित्ति मे किया गया ह । वे स्थान इस प्रकार है-पद, वाक्य, प्रबन्धार्थ? सुण, 


अलङ्कार, रस, क्रिया, कारक, लिङ्गं, वचन, विशेषण, उपसग” निपात, काल, देय, 





इल, व्रत, तत्व, सत्व, अरिप्रा, स्वभाव? सार-संग्रह, प्रतिमा, अवस्था, विचार, नास 
ओर आशिषि आदि 1२ इ प्र्रार काव्य शास्त के विषय मे उन्होने 'ओचित्यः क्तु 
अपना विशिष्ट ओर मदहखपूर्णं िद्धान्त परस्तुतं कर संस्कृत साहित्य शास्र मे अमर द 
गत्‌ । इषो "ओौचिस' विद्धान्त के आधार पर दी “जौचिसय' सम्नरदाय का ऽग गरन 
हज । यदपि शिद्ानों का य्‌ मत भी ठीक दी है कि अौचल्यक््व की कल्पना तौ ददु 
प्राचीन है ओर “ध्वन्यालोक के रचथिता आनव्दवर्धन3 को उसका श्रेय द्विया ना 


ह 


चाहिए, परन्तु केमेद्र का सद्व यह्‌ है कि उन्होने अनेक सबल तक्ता आर प्रमा % 


आधार पर यड्‌ षिद्ध छया फ ओविख हौ काव्य की आत्मा है ओर उसे स्य अलद्खार 


तथा ध्वनि से भी. उच्च स्थान पर प्रहिष्छित क्रिया । आचार्य क्षेमेन्ध को इसं अमर इ 
का प्रकाशन भी हरिदास संस्छत सीरीज ओर क{० सा० सी° दोनों भे हुजा है \ 


निके 


कपिकण्डाभरण--सेनेन््र की महस्वपू्ण॑स्वनाजों भे कविकेष्ठाभरण , ९ 
रमुख स्यान द । ञसाि इष अंथकेनाम सेदीर्चित दौतादै करि यदं विभो = 
के कण्ठ का आसूषण ह । यड्‌ पांच सन्धियो म ` विभक्त है ) इन पाचों सन्धियों मे उत्त 





बातों का उपदेश किया गपा दै जिद आश्रम लेकर कोई उाथारण किन्तु कं वि दनने ` 


की इच्छा बाला व्यक्ति श्रेष्ठ कवि बन सक्ता हव 1 कवित प्राप्ति नासकं प्रथम सन्धि स 
२७ कारिकां है । अकवि को कति बनने के लिए दो बातों को आवश्यक बदलायी 
गया हदव्य प्रयल सौर पौरुष 1 पौरष के आधार पर शिक्षाथयों को सीन भागं ५ 
विस्त किया मयां है--अल्य प्रस साध्य, इच्छ साध्य भौर असाध्य 1 शिक्षा वन्धन 





१, उचितस्यानधिस्याल्ादलंप्तिरलंद्+तः ॥ 
ओवित्यपादव्युता निरं वच्छे गुणा गुणाः ।\--जौ° वि° चच° ६ 
२. पदे वाक्ये प्रवन्धाथे गुणेलङ्कुरणे रसे । 


क्रियाया कारके लिद्धोदचने च दविज्ेयणे ॥ 


उपक्तगं निपाति च काते देशे दुल. तरते । 
तत्त्वे सत्वेऽप्याभिप्राये स्वभावे खार संग्रहे ।। 
प्रति यायासवस्यायां विचारे नाम्नयर्थासिचि 
काव्यस्याङ्खं षु प्राटुरौविसम्‌ व्याति जीधिपन्‌ ।।--आर वि० चर्चा ८-१० 
३. अने।विसयादुते नाय्यत्रसय दस्य र्मम्‌ । 
पद्ध दिर [अस्धस्तु स्खम्योपनिषरःया ।-- घ्वन्या० करिका, १७ १० १६० 


| | ह 1 
> ॐ ॐ = कः 0१. 9 = 





क कक 


४२ [] रामायणमञ्जरौ कां साहिद्यिक अनुणीलन 


नाक द्वितीय सन्धि मे प्राप्त वाणी क्वि को २३ कारिकाओं से १०० व्यवहारिक उपदेश 
(व्य गये हं 1 चन्रार कथन नामक तृतीय सन्धि की तीन कारिकां से काव्यमें चमत्कार 
लाने का उपदेश दिया गया ह । क्षेमेन्द्र के अनुसार चमक्तार के अभावमेनतो कविका 





|| कवित माना जा सक्ता ह ओर न ही काव्य का काव्यत्र । यहां चक्तार को काव्य कां 
४ ~ अनिवार्यं तत्व वताया गया है \१ लावण्वदीन ललना यौवन के समान चमल्छृति विहीन 
। नान्य भी व्यर्थं दहै ।२ क्विने १० प्रकार के चसकक्ासं का वर्णन करिया दै ।3 दो 
५ काक्किओं वाले चतुथं सन्धि से गुण-दोष पर विचार क्रिया गया है । वैमल्य, 
॥ भयनमल्य, रपवैमल्य ये तीन काव्य के गुण एवं शब्द कालुष्य, अर्थकालुष्य, रसकालुष्य 


य तनन दाव ¶नाए्‌ गये हैं । परिचय-प्राति नामक पचम सन्धिमें लोकाचारं परिज्ञान 
र अति आवश्यक वताया गया है । लोक्राचार परिज्ञान यद्यपि अनन्त है तथापि वहु विज्ञ 


| । महाकवि ने कु का नामतः उल्येख क्रिया ह ।४ इसमे तीन कारिकाणं है । यहीं पर 
-॥ ग्रथ की परिषमात्ि होती है । सम्पूर्णं शंथ मे ६३ उदाद्रण श्लोक उदुथृत क्रिएु गए है 
५ जिनमें अधिकांश कवि के अन्य श्रथोसेही लिए ग्ये ह| इश्क प्रकागन हरिदाक् संस्कृत 
५ सोरीज तथा का० मा० सी दोनोँमें हा है। 

॥ ^ सुवृत्ततिलक-- यह्‌ छन्दशास्ल का ग्रंथ दै जो तीन विन्याधों में विभक्त ह । 


वृक्तावचय' नाभकं प्रथम विव्यास मे ३८ कारिकाएुं हँ जिषे २६ न्दो के लक्षण एकं | 
+ । १ उदाहरण दिए गए हँ । समीक्षालक दृष्टि से इस विन्यास का उतना महत्त्व नहीं बै 
















४. [नतना वाड के दोनों कादै। “गुगदोषवर्णनम्‌'' नापक द्वितीय तिन्याप्र मे छन्दों के 
१ मन्तर्गत वर्णनीय विवय-वस्तु उनके गुण-दोष तथा रस॒ आदिं का विवेचन दहै! इमे 
भ | गल ४६ कारिकां एव्‌ ७५ उदाहरण श्लोक हैँ । 'वत्तविनियोग' नाक तृतीय विन्यास 


1 मं छन्दो के समचित प्रयोग पर विचार किया गया है । किस प्रसंगमे कौन सा छन्द 
॥ + प्रयुक्त हो तथा तथा क्रिस क्वि काकौनसा छन्द प्रयोग अधिक उत्तम 
॥(-- , रदा हं इसका भौ उत्लेख क्रिया गया ह । अभिनन्द का अनुष्टुप पायिनि का उपजाति 
वृत्ति, भारवि का वंशस्थ, वृत्त रलाक्रर का वपन्तपिलक्रावरत्त, कालितरा का सन दाक्रान्ता 

राजशेखर का शा लविक्रीडित वृत इनके अन्य वृत्त प्रयोगो कौ अपेक्षा अधिक उलष्ट 
कोटिकेहं। इस प्रकारके छन्दोंके प्रयोग का धंज्ञानिक विचार किसी भी छन्दशास्त 
मे उपलन्ध नहीं होता है । इस विषय भे क्षेमेन्द्र का पिवेचन मौलिक है । 


॥ १. त हि चसक्तारविरहितस्य कवेः काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ । -- कति कं भ० ३।१ 
4 ~. वही ३।२ | 
५॥ ३. तत्त दशविधं चमक्तारः-अविचारितिरमणीयः, विचार्यमाणरमणीय समस्तसूष्तव्या- | 


।४॥ पारसक्तकदेश दृश्यः शब्दगतः, शएब्दार्थगतः, अलंकारगतः, रसगतः प्र्यातटत्ति- 
॥.:1 गतए्च । वही ३।२ की दृत्ति 


कवि क० भ० ५।१ की वृत्ति । 


: 








्षेमेन्द्र का व्यत््स्वि एय कतु ल्द (¬ ७६ 


| क्षेमेन्द्र क्‌ व्यक्तित्व 

एकं आधारभूत तथ्य है क्रि जिस प्रकार कौ भावना चित्त मे उदित हती & 
व्ही एक आकार बनाकर बाह्य जगत मे दिखाई पडती है । वाह्य जगत ओर कुछ 
नहीं केवल अन्तर्मन से उद्भूत होने वाले विज्ञानों की ्यंलला सात है 1 ठीक यही बार्तं 
कवि ओर उसको छृति पर भी लागू होती है । कवि के व्यक्तित्व की छाप उसकी र्ति 
पर पड्ना स्वाभाविक है । क्योकि कृति कति का कार्थं है ओर कवि उद्धका कारणभूत तत्तव ॥ 
कवि क्रा जो जोवन दर्शन होता है, जो पिद्धान्त होता है, जो सान्यतः होती है उसी से 
वह्‌ अपनी छृति का ताना-बाना वृता है 1 जात्‌ के कटु किन्तु यथार्थं अनुभवो कौ 
वह्‌ अवसर पाकर अपनो छृति मे यथास्थान प्रतिष्ठति करता है! यद्यपि कि अंयत्ब 
कवियों को छोड़कर पूर्वं के कत्रियों का इ्ुकाव आदर्शं की ओर होता था परन्तु यथा 
कोवे भी पूणेतया नकार नहीं पातेये। अतएव आदर्शवादी कविता भे भी कविं क 

व्यक्तित्व को दढ पाना दुस्साव्य भले हो परन्तु भयाध्य नहीं । 
महाकवि क्षेमेन्द्र भी इस तथ्य के अपवाद नदीं है । उनकी कृतियों के अध्ययनं 
कै भाधार पर उनके व्यक्तित्व की रूपरेखा तैयार की जा सकती है ! उनकी छृतियो की 
एक लम्बी सूची है । सस्त वाङ्मय को समृद्धं बनाने वाजे कवियों से क्षेमेन्द्र का नासं 
रथम न्णाम्‌ रवा जा सकता है । उनकी बहुसं व्यक भौर बहुविषयक छतियों से उनको 
भिन्न-सिन्न मनोडृत्तियों का ज्ञान होता दै। कालक्रमके अनुसार की गयी रचनाएं 
युवावस्था से लेकर मृद्ुपर्यन्त उनके बदलते विवारौँ एवं सान्यताओं का जान कराती 
ठ { अवस्था का प्रभाव व्यक्ति कै विचारों पर बहत अधिक पड़ता है । एक ही तथ्य के 
संबन्ध मे र्व्याक्ति के दुष्टिकोण युवावस्था में कुछ ओर होते है ओर जरावस्थां से दुःख 
भौर्‌ । युवावस्था में व्यक्ति के विचारों मे उच्छह्ुलता होती है ओर वुद्धावस्था मे 
विचार संयत होते है । एक अंग्रेजी भाषा के लेखक का कहना है रि युवक प्राचीन 
कटावतों, लोकोक्तियों को व्यर्थं की चीज ससन्ञता है, उषसे उसे कुछ भी आनन्द नही 
भिलता है, उलटे वे नीरस लगती हँ । किन्तु वही व्यक्ति जब बडा हो जाता है, उसे 
संसार का अनुभव हौ जाता है, तब वही चीज उसे सार्थक लगने लगती दै भौर उने 
पकर वह्‌ आनन्दानुभूति करता है । जैसा फ इतिहाश्च बताता चला आ रहा #@ 
जो सभ्यता, जो राष्ट्र जो योद्धा आज अपनी उन्नति के शिखर पर हँ वे दी कल भवनत 
के गतं भे गिर जाएंगे । किन्तु इतिहास प्रिद्ध योद्धा नैपोलियन कष्या इस बात से स खं 
ने सका ? परन्तु जब उसे करारी हारका संह देखना पड़ा, तब उसे ज्ञान हुआ क 
द! बात सचदै। यही कारणदहै क्रि धनी पिताके घरमे पैदा हए तथा बिना किषी 
अभाव के, सुख-सुविधा भे राजक्गमार की तरह पले हुये सहाकति क्षेमेन्ध प्रारम्भ में बाज 


की तरह्‌ अल्ट्ड थे तथा वाद्‌ भे निरीह साधु के रूप मे भगवान पि णु के दशों अवतार्य 


का स्तवन करते हए ल्िपुर दौल पर निवासं करने लगे । 





4 । 
इ~ 4. 
प 8 {7} यमएगणमद्धरो का खादिकं जनुशीलन 

~ देशोप्देश, नर्मभाला, कला विला मौर समममातृका आदि कवि की प्रारम्िक 
` ` तियं ई क्योफि इत कवियों की भावा चैलो मौर वणं विषय कुछ इत तरहक जो 
| ५ | कति क प्रारभ्मिक क्तख का वोद करातेर्है। इन ठत्यिंका खाघारणं अध्ययन यद | | 
1. अदाता दै छ कवि ललित यौवन में पदार्पण करर चुका द तथा तज्जन्यं कमजोरियों कं 
~ ¬ - भवाद्‌ नदीं । कवि कौ उप्देशात्मक हास्य व्यद्खय दचैली इस बातका प्रमाणदहैंि 
| ॥  . ` #वि उपहाग्रिय द| देशोपदेश्च मे खल शब्द का.निवंचन करते हुए उन्होने दुर्जनों की मीनो. | 
` च्लोलोदै।१ पल्तु छि वरं के प्रति ईष्यवश क्ेनेद्ध ने उपात्त नदीं फिया है । | 
` श्योफि यदि ई्व्वाद्ी उनके सनम होती तो दो-चार वर्गोका ही उपहाप् करते, जडकि | 
| (&;; न्दने खमाज के लगमग खभी वर्गो पर कुछ न कुछ हास्य व्यङ्खय का प्रयोग क्रिया । | 
| श्चमेन््र का हृद्य वहत विशाल था । पत्तित सम्राज कै उत्थान के लिए वे प्रयलथील य । | 
| ॥ . नके चित्त मे साज सुधार को भावना बड़ी प्रवल धी । क्षेमेन्द्र के उपदेशास्यक काव्यो | 
| (४. फो देवने से ठेवा प्रतीत हता दै छ उनका समाज-ुधारक व्यक्तित्व उनके कति | 
॥ | ८ अपत्त्लि पर हावीदहो गया था। यही कारण कि इव उपदे प्रधान स्वनाओों से | 
( बन्दन काव्य वैशिष्ट्य को उन्न करने का उतना प्रया नहीं किया जितना कि श्नष्टं | 
^ नाज को सवूपय पर ले जाने के लिए सुन्दर हास्योक्तियों के सम्यक्‌ चयनमेंक्यादहै। 
1 लको तुलना कवीरदाप से कौ जा खकती है जिन्टने समाज के प्रलयेक वर्ग का भण्डाफोड । 
(५ करिया दै । परन्तु क्षमेद्ध कबीर कौ तरह धर्मा काविरोध नहीं करतेहै। इनकातो 
| } १0, एक साव लक्षय था सद्ाज की कुरौत्यों का उन्दरूलन । इषो उदेश्य कौ पूर्ति के लिए | 
18 छर्दने उपदेश प्रधान स्वना कौ । इन छृतियों भं उन्दने खमाज के ्रलयेक वर्गं का 
(८.९4 (यया-वेश्या, विट, नट, गायक, वंच, स्वगंकार, लुहार भादि का) अनन्दग्रद विललण 
1 अस्तुत करे उपहार क्िवाहैवे श्रीपरानों को सचेत करते हए कहते हैँ कति वेश्यां 


+ ~ भनि को आष्ट कर, अपने त्रे पास्ते भाबद्धकरने कै लिए विविध एवं कपट | 
व्यापारो का अवलम्बनं कसती है ।२ इख प्रकार माज सुधारक के रूप मे ` उनका 

#  ज्यक्तित भल्यन्त शलाद्नीय है । 

49 ` समीक्षकके ल्प भे क्षेमेन्ध का व्यक्त्ति श्री एवं गम्भीर प्रतीत होतादै। वे | 

ध्वनि, रस, अलंकार आदि अस्य काव्य सरागो के मरवतक अनन्दवर्धन, अभिनवगुत्त एवं | 

इन्डो के समश्च ठद्रते ह ।3 अन्य कवियों कौ छृतिर्यो का समुचित जादर, विवेचन, समीक्षण | 

एवं भन्य जयार्थी कै सतों को स्वीकार करते ह्वये अपने सव के महूत को प्रकट करना 





[भ १, सवि्तमपि मायावी स्वयत्येव लीलया । | 
70.92. : लश्च महतां सध्ये तस्माद्‌ खल इति स्मृतः 1।--देशोपदेल १।६ 


ॐ श्रीमान मुहोधनीनिःस्व शुवि्बोरो लदुग्‌ःखः । 


| £ | 4. भवितन्यतमेवार्यं वेश्या क्रियते जनः ॥ - दे्ोपदेग ३।१५ 
| | (२ | ५ ३. भोचित्यविचारचर्चा-- ड 9 मनोहर लाव गौड़ | प० १२९. 








 कषेमेन्ध का व्यक्तिख एषं कतु ख [) ७५ 


आदि गुणों कौ कषेभेन्द्र ने प्रशंसाको दै ।) इस जादर्णं का उन्होने अपनी कृतियो भ॑ 
सर्दथा निर्वाह भी किया है । कवि ने बडे सम्मान के साय ग्रंथ खित भ्र॑थकारो की 
नापोल्लेख किया है । उनकी स्वनाओं सं उन्होने उदाहरण भ्रस्त किया है । उन उद्य 


इरणों के गुण-दोषों पर भी सम्यक्‌ दिचार विया है । क्षेमेन्द्र कौ उदारता, सदाशया 
तो तव अपनी उष्टा की सीसा ५२ पू-च जाती है जव वे अपनी रचनाओं मे से विण 





ए उदाहरणं की भी सरयक्‌ आलोचना करते है । उनका गुण-दोष स्पष्ट करते दै । ६. 
दस प्रकार जहां एक ओर वे सिद्धान्ती दाचार्यं है समीद्छक € वटीं द्सरी ओर निर शच पः 
कविभीदहं। ५ 


महाकवि कषेमेन्द्र से रवाभिमान? वूट-दूट कर भरा था, तभो तो उन्होने पनी ५ 
तियो भे स्थल-रथल पर रवाभिमान दैः नष्ट हो जाने पर जीदन को निस्सार एवं नोर 
माना है । उनके अनुसार अपस्मनपुर्णं जीदन बिताने से तौ अच्छा ह मर जाना ० 
मौलिमणिभूत मान से रहित हने पर व्यक्त के जीदन से षया लाभ ‡ 0६. 
महाकवि क्षेमेन्द्र धाक भावना से ओतप्रोत थे । इसके प्रवल रमाण उनकै 
उरा रचित रामायणरञ्धरी ओर दशादतार्चरित इसे महाकाव्य ह 1 इससे उनकी 
न्दत एवं विष्णु४ भक्ति भादना का ध प्रदाण प्राप्त होता है 1 रामायणस्खरी भ बालं 


मण्ड, सुन्दरकाष्ड एवं उत्तरकाष्ड के ए्ारर्स्कि स्लोकोंमे वे भग्चान विष्ण को घ्ःट्नौ 

क ~ = द {त [३ ३; श 
करते है ।~ एनः द्षवतास्दरितभेतोच्प्ण के दश ऽ्दतासे क्त ही सविस्तारं धण्त 
करते ह। 


वे परस आस्तिक हिन्दू ये 1 नारित्कों से घोर द्वेष भी र्ते थे 1 वे कहते ६ | 
लोकायतों कै गत मे आकर नारिटिक नहीं हना चािए 1 भगवान चरिहिनेखम्भसे ` 
कट हकर हिरण्यकशिपु का वध किया था ।* ब्राह्य-सूटृतं भे वे शचा परतया को ` 
उचित सनते थे ।७ शास्लोक्त विधि से श्द्ापरदक पितरो को पिण्डाविकि देने अ विर्वा 
करते थे ।८ जप, हम, ९जा, चरण प्रक्षालन एवं पविरता भादि को उः होने अनिधाय 
१. सहवासः कविवरे्हाकान्याथ्‌ यवणम्‌ 1 | 
भार्थतवं सुजनेरमैती सौमनस्यम्‌ सुवेषता ।1-- कवि कं भ ° २।४ 
२. अवज्ञा प्रीतिवाव्येश्पि न सहन्तेऽभिसानिनः 11-- रामा मं ०, सु° का० २५ 
. विपद्विसानेन बु जीवेतेन किम्‌ ।--दशा० च० ३४ 
द्रा० चण, <।र२्‌देठ - । | | | ् 
५, जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । ्‌ 8 
अजेन विप्वरूपेन निर्गुन गृण्पतःना '-- रामा० मं, बार [° 4 
दास्चर्या ४५ 
, चावां २ | | 
, ्वारुचर्वा ५ 


०८. ‰४) 
9 


@ 5 | 


# 
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॥ 
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मरोना है ।^ वे परस्तीगमन कों निषिद्ध मानते! तथा स्ती पर विश्वास करन, ढै 
बड़ भारो भ्रुल मानते हु ।* उनके अनुसार धर्ममर्यादा का परिलयाग क्लेणदगामे भी 
नही करना चादहिर्‌उ, तथा सद्य पर अडिग रहना चाद्रि ।४ 





लषेमन्द्र याजा प्रवृत्ति के प्रचल त्रिरोवो हैँ उनके अनुसार याञ्चा एक एसी 

कूल्शड़ ह जो व्यक्ति के मान पर हौ आरात करतो है ।५ नोच व्यक्ति ही अर्थनाय 

हीने पर यात्वा अर वञ्चना दवारा जोवित्त रद्‌ सक्ता ।९ इष याचा वृत्ति को कभी 

नदीं अपनाना चार्दिए्‌, कवोक्रि श्रौ विष्य भी बलि सेयाञ्चा करनेके कारण लबु को 

प्रात हो गये थे ।= शतु के प्रति कठोरत्तत कदम उठनेमे वे तनिक भी संकोच नही 

करते थे । यही कारण है क्रि शतु के प्रति सतत्‌ सजशरदुने का वे उग्देश देते ह 
उनके अनुसार शरीर से क्षो हो जाने पर भी शु को उपेश्वा नही करो चाङ्र्‌ ।< 


महाकवि जेमन भाग्वादी यथे । वे कहते है फ भाग्य का सदारा लेकर जो 
व्यक्ति उदो में प्रदत्त नदीं होता उक्फे द्वारा मानों क्रूमसे निकाला हआ जलं सैकड़ों | 
छिद्र वाले घडे मे र्वा जाता है । भाग्य को गति विवि होता हु । आग्व प्रतिद्रूल | 
होने पर मनुष्य द्वारा क्िएु गए सभी काथं व्यर्थं हौ जाते दँ । अपने अभ्युदय के लिए 
मनुष्य कौ वृद्धि सदेव कुछ न कुछ प्रयल करतो रहता दं परन्तु ज्योँहय फल को जलल 
दिखाई पड़ती दे ्योदी विवि खेल दहमं जलसे भरे हृद्‌ घड़ेको पल्यरपरतो उ देता 
दै । फलस्वरूप जल गिर पड़ता है ।१ ° यदौ नदीं, प्रतिकूल भाग्य व्यक्ति को मानसिक 
एवं शारोरकि भवात प्ैवाते हृद्‌ पतन कौ भर अग्रसर करता दहै । केमेन् कःते द + 
विरुद्ध आग्य वुद्धि में मो उसन्न करता दै, दुर्व्यसनो मे मे प्रवृत्त करता-है, सम्मान पर 
बहार करता दै" कौति को नष्ट करता दे, उर्छृष्ट कल कोभी कलं्रित करता ह । 


„ १. चाख्चर्या ८ 

२. चास्चर्यां १० 

३. चासखुचर्या १३ 

४. चारुचर्या १५ 

५* सा दुद॑शेवातिशयेन याद्वा न कस्य मानञ्चतिभातनोति {--उशा० च०, ५।१८० 

६, जीवत्यर्थक्षये नीचो याञ्चापचयवञ्चने । वदी ५।१६६ 

७. चारुचर्या ३१ 

<. (अ) रिषोगंतस्यापि शरोरशेषतां न नाम युक्तं क्षणमप्युपेक्षणम्‌ ।- दशा०च० २११९ 
(ब) होनोऽपि नावतन्तव्यो बलिभिः शरितो । रापा० मं, यु० कां ३७८ 

६, देवं प्रमाणमाध्रिल नोदयो थः प्रवर्तते । 
तेन कार्थं गतच्छिद्रे घटे जलसिवोद्धतम्‌ '। रामा० मं, सु° कां० ३०३ 

५०, दशा० च० ८३१ | 
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क्षेमेन्द्र का व्यक्ति एवं कतु त्व [] ७७ 


वद्धिसान व्यक्ति के हारा अपने कार्यकी पूतिकेलिए जो भी प्रयास किया जाता, 
विरुद्ध भास्य उस प्रयास को शीघ्र ही नष्ट कर देता है ।१२ | 


1 

मन्द्र धन स्छ््य कै पक्षपाती हीं थे । उनके अनुसार धन दुःख प्रदान करवै 
बाला हेता है ।र यह्‌ ध्न का ऽधम बाण दद्िस्नों को नहीं देध पाती 13 भृत्य, वन्धु 
एषं सृत्व्जनो को दान न देकर जो घन एकल विया जाता है, उसका परिणाम सुखदः 
नहीं ह्येता है ।* केसर दान वीर्‌ थे । उनके अनुसार धन का सर्वोत्तम उपयोग दाति 
करना है । यथा-गुप्त धन नष्ट हो जाता है, प्रकट ध्ननष्ट हो जाता है! विखरा हुआ 
घन नष्ट हौ जाता है, एकत्त कियाहृभा ध्न शी नष्ट हौ जातारहै। यह्‌ धने अप्ने 
तथा द्सरोंके दारा नष्ट कर व्या जाता टै किन्त दीन एषं आातंजनों को दान चिथ 
गया धन कभी नष्ट नहीं होता है ।“* 

लेमेन्द्र पौरुष मे विर्वास रखते थे । यह्‌ पौर्ष व्यक्ति को अच्छे से अच्छा एवं 
शुखद परिणास च्लिने दाला होता है। वे कहते है देश ओर काल के लिए उपयुक्तः 
तया पौरष का विरोध न करने वाचे व्यक्तिको पलकी प्राप्ति षते ही निष्चितत होती 
्, उसे बाण को लक्ष्य की |< 


हितीय अध्याय समाप्त 


¶१. दथा० ५।२४१ 
२. धनाश्यचशरीराणि निवुष्यन्ते यथा यथा । 
तथा तथा भृशं तेभ्यो दुःखदे प्रजायते । --रासा० मं, अ० १० २६६ 
३. धनरधससंघाय विदार्यन्ते न धौधनाः ।। वही २८१ 
धे. दगा० च० ५।१८३ 
५, गुप्तं विनष्टं प्रकटं विनष्टं कीणं विनष्टं पिलितं विनष्टं । 
स्वयं विनष्टं परतो विनष्टं दीनातंवत्तं द्रविणं त नष्टं ।। वही ५।१८२ 
६, देशकालोपन्नस्य पौर्षस्याविरोधिनः । 
भविसंवादिनी नियं बाणस्येव पलोदगतिः ।।--रामा० मं०, सु° कां ३४४ 
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अध्याय २ 
रमाथणमज्जरी : प्रतिपाद्य ससोक्षा 


र[चायवगजज्जरी दी कथानकं व्यवस्था 


रा्ायणमञ्चरी का अवलोकन कस्ते पर खा प्रतौत होता है करि यकारः ने अन्यं 


रामायणं अंथों कौ अपेक्षा रामापणनञ्ञरौ कौ कथानक व्यवस्या म बहत ही 'रोचफ एवं 


परीलिक परिवर्तन करिया है । यचपिक्रिक्तिने अय के ६४०० श्लोकों को म्ुल्य ङ्प 
से बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्य पर्व, किष्किन्धाकाण्ड सुन्दरकराण्ड, युद्धकाण्ड 
एवं उत्तरकाण्ड प्रमृति साति काण्ड से विभाजित क्रिया है, किन्तु काण्ड व्यवस्या के इ 
बाह्य खूप के अन्तर्गत कवि हारा क्रिय गय $ परिवर्तन ध्यात्तव्य है । यया-अ्यकारनं 
त्र॑थका शुभारम्म--कारमीरिकसदाकतिश्रभेमेन्रविरविता रामायणनज्ञरी बालकाण्डम्‌" -- 
ठेसा लिखते ये मंगलाचरण कँ प्रस्तुत प्रथम ए्लोक से किया है- 

नितं भगवता तैन हद्णालोरकूवारणः । सजन िश्वरूपेगं निनुजेन गुगात्मना ॥ 


किन्तु य के अग्रिम अवलोकन से पता चलता दैफि क्वि ने इस वालकाण्ड क 
समाक्षिका करी उल्नेव नदीं प्रिया है, जतु (दगसवविर्पालिः" के सन्दर्बं मे ८८७ 

एलोक सव्या तक पर्हवने पर “इतिं क्षेनेनद त्रिरविते रातायनकथातारे समाततोऽयसयो- 
ध्याक्ाण्डः' एेखा लिवा प्रात होता ह । 

इस स्थल पर ध्यातव्य ह कि अथकार जरह एक भोर बालकाण्ड कै प्रारम्भ कत 

उत्लेव कर उवकी समाप्ति का उव्चैव नडी करते वहीं दूये ओर अयोध्याकाण्ड कौ 
समाति का उल्लेख करने से पूर्वं क्रिक्षी भी स्यल पर उसके प्रारम्भ का उत्येख नदी 
करते ह । गित इन दोनो काण्ड को खंबुक्त रूप यदेर्‌ कवि ने बालक्ताण्ड एकं अयोध्या 

काण्ड के विभाजन क्तो संवि बना द्विया है । यड्‌ यड्‌ प्रश्न उण्नाहै कि रानायगमज्ञय 

मे बालकाण्ड एवं अयोध्याकाण्ड कौ स्ख व्यवस्वा के अन्तत कयानक्त के विभाजन करौ 
करिव सीला तकत वाधा जाथ ? इव समस्या के घनाधान दहेतु अस्य राप्ायणं अ्रंथों परः 
ध्वान देना आवश्यक्त है । अतः यदि वाल्मीकिं मायण को दही ध्यान में रखते दये 
गुमायणनञ्ञयै को इष काण्ड व्यवस्या पर विवार करतो सोता विवाद के पश्वात्‌ 
(अयोध्यां प्र्यागसनम्र तक ही बालकाण्ड का. समाति, तदनन्तर अयोध्याकाण्ड क 
परार्ध कर अरण्यपर्व के “अच्चिदर््नम्‌' तकत इसको समाति होनी चाहिए ए परन्तु 
रानाथगवञ्जये मै कवि ने रेतान कफे तथा वालक्ताण्ड एवं अयोव्याकाण्ड को संयुक्तः 
रूप में प्रस्युत करके अपनो एकत मौलिक्र व्यवस्था का हौ परिचय द्ियादै। 


¦ 














क~ व +. 
"+. 4 # 


रामायणसज्ञरी : परतिपद्य खमस्ोक्ता [1] ७४६ 


यहं पुनः एक प्रष्न उस्ता है किं बालकाण्ड एदं अयोध्याकाण्ड कम संयुक्तं फ 


से प्रस्तुत करने के पीछे कवि का क्ष्या स्तव्य ई ? इसके सस्यघान हतु सम्दुणं रामायण 


भ्रञ्चरी की काण्ड व्यवस्था का अवलोकन करना पडता है, जस्स विदित होता ह छि 
प्र॑थकरार संभ्क्त; घटनास्यल क दार पर क्णण्डों कां विभाजन करना हते भे॥ 


उदाद्रणार्थ-- अरण्य से घटने वालो खधस्त घटना कौ अरण्यपर्व तथा किष्किन्धा पर्वत | 


पर घटने वाली वटनाओं को किष्किन्धा पर्व एवं किष्किकिन्धा पुरी में घटने बाली घटन 
शो किष्किकिन्धाक्ाण्ड के अन्तर्गत भौर युद्धसम्बन्धी घटना कौ युद्धकाण्ड के अन्तगं 
रखा है । कदि ने इसी दुष्ट्किण कै गाधार पर अयोचघ्या मे घटने वाली सुसस्त घंटनौः 
रागरजन्म से लेकर उनके वनगञन तथा दररथ-मरण तक (बालव1ण्ड तथा अयोध्याकाण्ड) 
भो संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है । पार्कों के अध्ययन की सुषिघा के दृष्टिकोण स 
बालकाण्ड के प्रारम्भ एवं अयोध्याकाण्ड की ससाप्तिका उल्टेख करके कवि अपने 
भन्तव्य को दर्शा देता दै करि अयोध्या भे घटने वाली समस्त घटनाएं असक स्थान से 
प्रारम्भ होकर अमुकं स्थान पर खसाप्त हो जाती हे । | 


इसके बाद दशरथ संस्कार से प्रार्य कर बसंतदर्णनम्‌ तक ११५८ श्लोकों मे 


संग्थित अरण्य पर्वका वर्णन है । इख पर्वं के अन्तर्गत भी कथानकं व्यदस्था संबन्धी कर्विं 


^~ 
२ 


री एक सौलिकता दर्शनीय है । बात्मीकि रासमयण के धयोध्याकाण्ड मं वणित वे घटनाएं 
खो केमेद् कौ व्यवस्था कै अनुसार अयोध्यासेंन घटितं होकर अरण्य मे धटिति होती 
है, उसको उन्होने अरण्य पर्व के अन्तर्गत रखा है । फिर भी उस प्रसंग कौ अलग रखने 
कै लिए तथा भरत से संबन्धित होने कै भी कारण कविषक्षेमेर ने अरण्य पर्वकें हौ 
अन्तर्गत ३२८ श्लोकों वाले "भरत पर्वः की कल्पनां की है । दसी स्थल पर एक विचा- 
णीय तथ्य ओर है फि अन्य राभ्रायण ्रंथोंने जिस काण्ड कोप्रायः अर्य काण्ड से 
युंबोधित किया गया है उसी को भ्रंथकार ने रासायगमञ्जरी मे अरण्य पर्व" कै नामस 
संवोधित क्षिया है 1 कवि का यह्‌ छ्य उसकी एक मौलिकता से ही पस्चिय कराता है । 


इसी प्रकार ^सुभरीवसद्यम्‌" से लेकर सु्रीवाभिषैक तक कै २१४ श्लोको का 
वृतान्त पिष्किकिन्धा पर्वत पर्‌ चटित होने के कारणः श्रिच्किन्धायवं' तथा ्राञ्डव णनम्‌ 
से सागरलद्धनम्‌ के बीच की अधिकाश घटनाएं दिष्किन्धायुरी से संदन्धित रौनि के 
रारण ५७३ श्लोकों वाले किष्किन्धाकाण्ड से अभिहति की गयी ह । भरंथकार को यद 
व्यवस्था संभवतः कथानक्त को सरल, सुबोध एषं सुविधाजनक बनाने का हौ एक 
श्रयास दै । 

इसके बाद सुन्दरकाण्ड कै ७०५ .श्लोक, युद्धकाण्ड कं १२८०८ श्लोक तथा उत्तरं 
काण्ड को १२६३ शलोक वणित है । यहाँ ध्यातव्य हु क्विने युद्धकाण्ड को खाति तर्था 
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=९ {] रामायणसञ्जरो का सादिक अनुशालन 


भन्तःपुरप्रलापः, रावणसच्त्िया, विभीषण्यसिषेकः+ बनः , सहापरपस्तवः, लोकपा 
इर्शनम्‌, पुनराष्याथिकम्‌, अरतससागसः ता ^ रााभिषेक : आपि वट्नापु समार्ति ह । 
शुमायणसञ्जरी कौ कथानक व्यवस्था का यहं पसिवत्तन अन्य सुल नहीं हं । 
अन्त ओ उत्तरकाण्ड की समाति के पश्चाद्‌ कवि ८ श्लोकों के अन्तत यम 
एब वाल्धीक्रि कौ वन्दना तथा स्ववं रादि १ रिचिय कै साय 
गुणागुगतया भन्ति येषु स्वस्तेषु विस्सया । 
निर्युणेदु गुणानेव ये वदन्ति जयन्ति ते 
रस्त॒त श्लोक से प्रथ की परिखसाक्ि करता दै-- इति लेमे भिरविता रामायणसमञ्खरी 





खम्प्ता 1 

रानायगमञ्खरी की कथानक्र व्यवस्था के उपर्युक्त चन्दर्भं मे एक उक्तष्ठा जात 
हयोनी स्वाभाविक है । वहु यह्‌ फ आच ध क्षेमे को परस्परा कै विरुद्ध इस वरूतन 
विजन की त्रेरणा कहाँ से प्रिली ? एेषा प्रतत होता है फ रासायणसञ्जरी का 
ल्वनाकार इथ प्रसंग में निश्चय ही सह्यानास्त से प्रमावित हृञा दै । सहामारत का पुक 
विमाजन तो आदि, समा, उद्योग तथा वनपच।डि ¶त पर्वों के रूप भें व्यवस्थित एवं 
्वजनवे च है । परन्तु उसका एक उपविनाजन नीद जो क्रि घटनाक्रम कै अनुसार 
व्यवस्थित होकर उसी नाम से प्रव्यात्‌ हैं । 

इय विशिष्ट विभाजनं के अनुसार ही सहाभारत १८ पर्वं को बजाय वुल १०९० 
रौ से विभक्त दै । इन पवो की संजाएं ही उल्ल प्रव को कथा को स्पष्ट कर देती दै । 
उदाद्रणार्थ- अं शावतार पर्वं ने विभिन्न देव-दानवों का पाण्डव-कौरव वीरो के खूप 
अवतरण । दिडिभ्ब प्रवं में ट्डिम्ब वव । आि-आि। 

वस्तुतः यहु वि साजन लोकमानस के अविक समीप दै क्योकि सामान्य पाठक कौ 
पक्षं नाससे ही पर्व कथाका बोध हौ जाने कै कारण स्वाध्याय स्चि की दृष्टि से बड़ी 
सुविधा हौ जाती है । 

आवार्थं कषेमे ने भी तकनीकी तौर पर पारम्परिक काण्ड के विभाजन को उतना 
महत्व नरी दथा जितना फ्रि पाठकामिसत विभाजन पर्‌ । इसी उहेश्य की पूत्ति के लिष 
उन्होने घटनास्थल के अनुसार काण्ड को सोना रेवा निश्चित की । 

रा तायणसञ्जरो कौ कथानफ़ व्यवस्थां के विवेचन के उपरान्त इसकी काण्ड 
छंव्या एवं श्लोक संल्या का संपत पस्चिय प्रस्तृत क्रिया जा रहा, जो अधोलिदधितं 


¢ -- 


कणड ` श्लोक 
बालक्राण्ड--अयोध्या कण्ड-- <=७ 
श रण्यपं ११५८ 
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` किष्किन्धापवं ११४ 
किष्किन्धाकाण्ड ५७३ 
सुर्द्रकाण्ड ७०१५ 
यंदधकाण्ड १२९८८ 
रासासिषेक १८३ 
उत्तरकाण्ड १९६३ 
कवि वंशादि परिदिय ट 


९४०० ग्रंथ को दुल श्लोक संख्या । 





रामायणसञ्जरी की आधिकारिक कथा- 

फल का स्वामी होना ही अधिकार है, ओर उक्त फलका स्वादी ही अधिकारी 
है । फल की एद्धि तक अभिव्यात्तया उस अधिकारी के दारा निष्पन्न वृत्तया कथा 
आधिकारिक कहलाती है ।१ इस प्रकार प्रधानभूत क्थाको ही आधिकारिक कथां कहते 
है । रासायगसञ्जरो मे आधिकार्कि कथा-- रात सीता कौकथादहै, क्यो पूरे ्रंथका 
कथानक राम एवं सीताकोदही करः विस्दु सानकर प्रवाटिति होत्ता है। अंत मे फल के 
ल्प मे रावण वव तया रान को रिज एवं रान सीताका पुर्नसलन रोता है । यहाँ 
फल का स्वाति रासकोदहीप्रातन होता दै जितस वे अधिन्रो हए । पुनः इनसे संबं- 
धित कथादृत्त्‌ जिता रि रा-यगसज्खरो भे आन्त निवड हवा दै--जागिक्ारिक. 
कथा ह । 
पतापत क्या 

मव्य कथा के साय गौगरूपसे दर तक चलने वाले प्रापङ्जखिकं वृत्त को पताका 

ठते ह । २ रामायगसञज्जरी कौ मध्य कथा--रान कथादहै। इत मुव्यकथाके अङ्खंके 

रूप में सुधीव एवं विभीषण कौ कथा उका दूर तक भनुवतन करती हँ जिसे जति मुध्य 
| था से प्रवाहुमयता सदैव विद्यस्मन रहती है इन दोनो पताका कथाओं के फल की भी 
द्धि होत्ती है, यथा--बालि वध के ` उपरान्त सुपीव का अमिषेक तथा राव आदि 
। रान्नसों कै व्य के पश्चात्‌ विमोम का असिपेक। ये दोनों कथाएं जिप्र स्थल से प्रारम्भ 
होती है, वहाँ से लेकर आधिकारिक कथा कै अधिक्रार के फल को हिद्धि तक उक्षका 
। अनुवत्तन करती हं । 
- प्रकरी कथा । 
एक प्रदेश मे रद्रने वाते अयात थोड़ी दूर तक चलने वाजे प्राङ्क वृत्त कौ: 





१. अधिकारः फलस्वाम्यमधिक्रारी च तस्र | ४ । 
तन्नि त्सभिनव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ दगरूपक--१।१२.. 8 
२. सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक । दशरूपक-१।१३ 
फामं--६ 
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प्रकरी कते ह 1१ पताका कथा की तरह प्रकरी कथाएँ मुख्य कथा का दूर तक अनुचतंन 
नदीं करती दै भपितु गष्य कथा के साथ बहत थोडी दूर तक चलकर वटीं समाप्त हो 
जाती है । प्रकरी कथा म्य कथा के प्रवाहं अथवा उसकी असिदृद्धि मे किसी न किसी 
रूप मे सहायक होती है ! रामायणसञ्जरी मे ्वाणत विभिन्न प्रकरी कथाएं जो सख्य कथा | 
राम कथा की अनिदृद्धि भे सहायक हैँ उनका उल्लेख अधोलिखित है | | 





| ऋष्यनयद्खोषाल्यानन्‌-बालकाण्ड के प्रारम्भ मे ऋप्य्युग का एत्तान्त व॑णत दं । 

जिसमें सुसन्त के दारा राजा दशरय को पुल प्राति के लिए अषवमेध एवं पुष्टि यज्ञ के 

| सम्पादनार्थं ऋष्यन्यंग को वृलाने कौ सलाह्‌ दी गयौ है । यहां ऋष्यन्युगको कथा मुर 

| कथा की पूर्वधीठिकरा कै रूप मे वणित है क्योंकि आधिकारिक कथा के नायक तथा रोजा 

दशरथ के पुल राभ की उत्ति कै लिए उनक्रा यज्ञ कराना तथा उस यज्ञ॒ के विधिवत 

सम्पादनार्थं कऋष्यण्छंग के वृलाने के उपक्रम जं इस कथा का महत्पूणं स्थान है । इस कथा 

| कै द्वारा ही आधिकारिक कथा को अभिवृद्धि हती दै यहीं से मुख्य कथा के प्रवाहित होने 

क्री रूपरेवा तैयार होती है । यदि इसके निवेधादेसक पञ्च का आश्रय लेकर थोडी देर के 

लिए इस कथा को वाहुर निकाल दे तो फिर राजा दशरथ के यज्ञ का विधिवत्‌ सम्पादन 

कैसे होगा, यज्ञ का सम्पादन न होने पर रामादि पृ्लों को उठत्ति कैसे होगी तथा रामादि 

| पुतो की उदि दी यदिनदहोतो फिर काव्य की आधिकारकि कथाका सृजन ही नहीं 

हो पाएगा । अतः उपय्‌ क्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हए कऋष्यन्पुंगोपाख्यान को िवचाद 
रूप से प्रकरी कथा कटा जा सक्ता है । 


गद्खावतरणम्‌-- टस कथा के्ैद्ी वर्णन बालकाण्ड के अन्तशंत ही इया है 1 
गंगां के किनारे पर्हुचने पर राभ, गुर विश्वातित्त सेग्ङ्धा जीके विषयमे पूछ्ति है। 
विश्वापिल्र सहर्ष सम्पूणं वृत्तान्त को राम से कहते है । इसके अन्तगं त विश्वासिल् दरद्वाकु 
धंश के नरेशों अर्थात रान कै पूर्वजो- राजा सगर, असमञ्ज, धंशुसान, दिलीप तथा भगी- 
एय आदि का विधिवत उल्लेख करते हुए यहु बताते है कि राजा भगीरथ किस प्रकार 
तपश्चर्या के वल पर गंगाजी को पृथ्वी पर लाकर अपने ६० हजार पूर्वजो का तर्पण करते 
है । इस कथा को प्रयक्षतः देखने से एेखा प्रतीत नीं होता कि यह्‌ प्रकरी कथा है क्योकि 
समे कोई स्थल एसा नदीं जिससे स्पष्टतः लक्षित होता दहो कि यह्‌ म्य कथा मे अभि- 
वृद्धि करती है । परन्तु सूमावलोकन पर इसके हारा भाधिकारकि कथा के नायक राम फँ 
पूर्वजो का उत्नेख प्राप्त होता दहै जिका कि मख्य कथा के प्रवाहे काफो महत है 1 
पुतः जिसके ऊपर सम्पुणं कथा ही अवलंवित है उसके कुल एषं पूर्वजो का वर्णन होना भी 
तौ अल्यावश्यक्र दहै यह्‌ कथा ययपि कि प्रंणके एक भागमें आती ह ओौर षु दूर तक 
चलने के बाद पुनः समाप्त हौ जाती दै परन्तु मख्य कथा के नायक राम से संबंधित कुछ 


९. दपर्मक--१/१२ ` ` 
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भहत्वपुणं सूचनाओं को देकर सृत्य कथा मे अभिट्‌द्धि करती है । अतएव दस फया को भी | 
प्रकरो कथा कटा जा सकता है । 


अहल्याशापमुक्तिः- सम्पण रालायणमञ्जरी मे अदत्या का प्रसंग व्ये दार प्रयुक्त 
हा है-- प्रथमतः वालकाण्ड मे तट्परान्त उत्तरकाण्ड मे 1 बालकाष्ड से संक्षिप्त रूपेण 
महत्या को शाप से मक्त होने का प्रसंग है परन्तु उत्तरकाण्ड की कथा मे इसके विस्तार 
फे साथ इन्द्र के शाप मुक्त होने कौ कथा भौ व।णतं ह ।. बालकाण्ड कै अन्तर्गत प्रयुक्त 
अहल्या कथा मे गौतसं ऋषि अद्या को शप देतं हुए कहते हं, “इख आश्रय विहत 
निर्जन वन में शीघ्र ही तुस भस्म होकर अदृश्य हो जाभो तथा रात के दर्शन की अवधि 
तक प्रतीक्षा करो ।'"१ यह्‌ गोतम ऋषि कं इस शाप वाद्यसे ही गह्या शाप मुक्ति की 
कथा का प्रकरीत वित होता है। तार्प्यं है करि जब रासं इस स्यल पर आकर तुम्हे 
शाप मुक्त करेगे उस अदयि कौ प्रतद्ला करो । यहु वाय रान के आने की सूचना देते हए 
मव्य कथा को अभिदटृद्धि करता है । यह्‌ कथा भी यद्रि सव्य कथा का दूर तक अनु- 
वर्तन नदीं करती परन्तु उपयुक्त वावय से ही उसमें प्रवाह्‌ लाकर समाप्त हो जाती है । 
षस प्रकार अहल्या शाप सक्ति भो एक प्रकरी कथा है । | 


यज्ञदत्तचधर्णेनव्‌-अयोध्या काण्ड के अन्तम पुल्ल वियोग एवं शोक से 

पीड़ति राजा दशरथ पहले किए हृए दुष्ट (यज्ञदत्त वघ) का वर्णन कसते हुए कौशल्या : 
कहते है, ““कौशल्ये ! सनूष्य अपने हारा हौ किए हुए शुभ या अचु क्स्य के फलका 
भोग करता है । मेरे दारा फिर हए यज्ञदत्त वघ क्प इष्टरत्य के फल को परिपक्वता ही - 
भाज मेरे इस दुःख काकारणदहै। व्योकरि पुल शोक से पड्ति अधे भनि ने शाप देते 
हए कहा था करि हे राजन ! तुस अवश्य ही इस पापके फलका भोग करोणे।२ यहाँ: 
मनि के इष शाप वाक्य से मुघ्य कथा के अन्तगतं आने वाली घटनाओं कैकेयी दारा 
धर साँगना, राज वन गरन एवं दशरथ सरण तथा भरतं पं की सूचना पिलत है । इस 
प्रकार हस देखते हैँ फ यज्ञदततं वध का वृत्तान्त अप्रस्यन्च खूप से सुव्य कथां कै प्रवाह्‌मे. 
सहायक है निके कारण ही इस कथा को प्रकरो कथा कडा जा सक्ता है । 


जटाथुसत्करिया--सीता हरण के पश्चात राम जंगलमें विलाप करते तया 
मटकते हृए-जव खून से लय-पथ तथा मरणापन्न गृद्धराज जयायु को देखते ह तो उन्दे 
श्रम होतादै कि संभवतः इतोने सोताकावध शादो । अतः उसे मारे के लिए 
१. चिरसस्सि्निरालम्बा कानने भस्मशाधिति । 
भदुश्या प्राप्स्यि शुषं रंससुंदशनावधि ॥ 
--संमा० मं०, बाण कां०, एलो० ३०७ 
९. रा्मा० भमं०, अयो० कां०, एली° १३ 
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तुरन्त धनुष पर बाण चटा लिए । इतने म टौ जटायु ने कहा, “दहे संमत यै पप कर्मी 
निशाचर नदीं हं अपितु आपके पिता राजा दशस्य का सि, वरुण पु जटायु हं । दशानन 
ने मूघ्ने घायल कर, आपकी श्रिया सोता का अपहस्ण कर लिया 1१ देखा सृनकरर राम 
वहत खी हुए । लक्ष्पण कै पुने पर्‌ सीताहरण का वृत्तान्त कहते हए जटायु ने कठा, 
` “आप निश्चय ही राजसो का वध के सीताको प्रात कर लेंगे 1२ जटायु का वृत्तान्त 
अरण्य पर्वं के अन्तर्गत आया है 1 यपि करि यह्‌ कथा भाधिक्रारिकि कथा के साथ थोडी 
दर चलकर टी ससाततदटो जाती है परन्तु आधिकारिक कथा में पूर्णरूपेण अभिवृद्धि 
। करती है 1 सीता हरण के पश्चात रा को सर्वप्रथमं इसी स्थल पर सूचनां निलती है कि 
। रावण ने सीता का अपहरण क्रिया हैं) साव ही जटायु ने यहु भी कट्‌ दिया कि सोता को 
। श्राप करने के लिए राक्षसोंसे युद्ध करके उनका वध करना होगा । इ प्रकार देखते € 
| क्रि जटाधर कौ कथा एक ही घाय सीता हरण से लेकर रावण वध तक का संकेत करती 
। £! स क्थाके द्वारा मूल्य कथा के भवाह्‌ कौ एक नया भयान मिलता है) न तथ्यो 
` कै गालोक मे जटायु वृत्तान्त को निस्छन्देह रूप से प्रकरी कथा कटा जा कता है । 





कबन्धहननन्‌- कबन्ध राक्षस का दध करने के उपरान्त जव रान उसे चिता भ 
जलाकर शाप मुक्त करते ह तो वह॒ कबन्ध जो शापवश राक्षस हो गया धा, एक्‌ दिव्य 
पुरुष के रूप मे विभान पर बैठकर अवतरित हुमा । वह्‌ दिव्य पुरूष रान से बोला, “जाप 
मंग आश्रघ्र के पाष स्थित क्रष्यसूक पर्वत पर जाकर भाई बालि इासा लासित सुग्रीव से 
पितता कर । उसकी भिलता से सीता जी कोप्रात करते बै आपको सहायता सिलेगो । 
कवन्ध वध को कया पणख्पेण प्रकर कथा द्‌ । यहु ग्रंथ भं अरण्य पं के एषह प्रदेश म्र 

आकर वहीं सनात हो जाती ह \ पताका कथां क तरट्‌ सव्य कथा का दूर तक्‌ अनु 
वतन नदीं करतो अपितु उसे अग्रसासिति कर दीं समात्‌ टो जाती है 1 कि कबन्ध भै 
 कयनानुखार ही राम च्रृष्यमूक पर्वत पर जाकर सुग्रीव से पितता करते ट तया वासि 
वध कै उपरान्त उका राज्याभिषेक होता दै । सुश्री खी बानर एवं रोको क सहयता 
से सीता की वोज करवाता ह । दधी वानरो एषं रीक्षो कौ सेना के दाया राम, सवण 
आदि राक्षसो का वध करके विजथ प्रात कसते दै । राम सीता का निलन एवं विभीषण 
का जभिषेक होता है । इत प्रकार देखते हँ कि कबन्य को कथा गव्य कथा क इस प्रकार 
धर्भिवृद्धि करतो है ® वह अधिकारौ के फल की प्िद्धि तक प्रवादित दोती रहती है । 





॑ शवरीदशंनम्‌--रामाधगभज्जरौ भे अरण्य पवं क अन्तगतं आयी ह 
। शरो कथा पूरमल्येग्‌ प्रछत कथा नडः प्रतोत होतो, क्षो सम्पूणं कमा मे एक भी 





` ¶. शरमा० सं०; अ° प०, पलोक-१०१०, ५१ 
३, शतार भं०; भर १०, क्तोक-१०८६१-१०य्य८ 0 
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स्मल एेसा नरी ह जि पसे यड्‌ सूचित होता है कियद्‌ कथा अआाधिवए्िक कथा की 
अमिदेद्धि मे सल्ञथकं हू । रा-गयजगसज्खरी में केवल यही उद्य श्रत होता है क्ति राम 


मतंग ऋषि के आतच्रन सें णवबरी से लिलते ह । शबरो अर्ध्य, पाड, आसन से उनका ` 


सलार कर अपने को धन्य मानती है, तथा अपने स्वर्गीय गुरुस्तं कौकथा रानसे 
कदट्ती है । रान उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न हो आरीर्बाद देकर द्वर्गलोकं भेज देते 
है । यद्पि शोध शंय कौ इस श्वरो कथास प्रक्ष स्पेण उसके प्रकरीत्व को कोड 


सूचना नदीं लत परन्तु आध्क्ारकि कथां के नायक रात के सनोर्जन्‌ं को दृष्टिसे 
दूस शबरी कथां का बहुत अधिक सदत है जित आघार पर इसे प्रकरो कथाक्डाजा 
तकता ह । . 


€ 


दंशालिदशनम्‌-- किष्किन्धाकाण्ड के भन्तगंत वःणत संपाति की कथाभी 
प्रवारी कथां दं । तापसा स्वयंप्रमाके गुफा सन्दिरमें सागं शल जाने से वानर अधिक 
चिन्तितं ही गये । क्योकि सुश्रव के हारा सीता. कीखोजक्ते लिए जो एक मास की 
अवयि निश्चित कौ गयौ धौ वह पूणं गयौ 1 इसी चित्ता मे अंगठ, जाम्दवान आदि 
प्रम घानर अपने को अधम कुत हुये जययु को प्रथा करने लो जोकि रान कार्थ 


द अपने प्राणोको सान व्िा। पाल ही पर्वत पर स्थित संपाति, भाई के निधन को . 


~ 


सुनकर बहुत दुःखी हृ । तुस्त ह्‌ वड्‌ भाई का सम्पूणं दृतान्त पृते हेए अपने 


विवय मे वानरौ को अवगतं कराता ह । संपाति राम कार्थं ॑सें सहायक होकर अपने पत्त ` 


सुपार्श्व द्वारा कथितत सीतादर्म की बात वानरो से कहता है तथा राच कौ लंका पचने 
के विषय मे सनी उपायों को वताता दै । प्रारम्नसें ही वह कहता है--* `  . ` 
स्थितस्य से विन्ध्यतटे साग्रं दषं शत यथौ । 
सीता हदा सथा इष्ट्‌ ग रादणेन्‌ द्ष्यसा 1 ४१६ ॥ 
यह संपाति का पूर्व क कथन एवं उसके हारा पृ सुपा्व से सुनी हई सीताइरण की 
घटना से वानरो को अवगत कराना ही रुल्य कथा कौ असिटृद्धि दहै । क्योक्रि संपाति 
दारा वताणी हुई युक्ति से ही वानर समुद्र लङ्घन कर च॑का सें जाकर सीतां कौ खज 


करते है । अतः संपाति का यह्‌ वृततास्त जो अथ के एकं प्रदेशमे आकर आकारिक 


कथा मे अभिदद्धि के चाय वहीं समाप्त हो जाता है, प्रकरी कथा है । पुनः. इसकं प्रकरीत्व 
की सबल पुष्टि अंत मे कहु गये अंगद के इस वाक्यसे तो पूर्णरूपेण हौ जाती है--ः 
उपलब्धैव वदेही सुहदस्ट्दत्पितुगिरया । 
अधुना नास्ति नः ¶किव्वदगस्यं व्यदसायिनान्‌ ॥ ४४ ॥) 


१, रामा० मं०, कि० कि० कां, ष्लोक० ४१६ 
९, रामा० मं०, कि० किं० कां, एलो° ७५० ` 
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६ छ रामापणमञ्खरी का सादिक अनुशौलन 


मैनाक्दशनन्‌-एष्न्न्धातण्ड मे. वाणं मैनाक पर्वत कीः कथा भौ 
आधिकारिक कथा कं प्रवाद्‌ में अग्रश रूपसे सटायक है । इन्र कं व्र प्रहारसे 


 हनुलान के पितावायु के. दारा बच्ये गर्‌ मैनाक. पर्वत ने प्रददुपकार हेतु हनुमान 


को अपनी चोटी पर थो देर {श्याम करनेक्‌ लिर्‌ क्ता है। मेना हनुमान से 
निवेदन कसा है 5 यदं मेरे च्येद। पर जिश्नाल केर सधु< परलादार कं. स्मथमेरा 
आतिथ्य स्वार कर जिञ्से मं वार्थं दौ जा । पुनः नवनन स्क्तिक दारा लङ्का कं 
लिए स्यान करे । इ स्यल पर रास कायसं संलग्न दयुमान का सनाकं हारा अपनी 


चोटी पर विन्नाम एदं संघुर प्ललारसे उमत्िथ्य स्ल्वर करनादही सद्य कथां कौ 


अमिषटद्धि मे सहायक होना नित दोताद्‌ । तथा र्टीस इक्या के प्रकरी कौ 


आ सूचना आत द्योत ह । 


सुरयादयंर्न्‌-ज्िन्न्यकाण्ड मे देवतानं दात हनुमान. की परीता 
लेने के चिए नियुक्त नाण साता सुर्आाकौकथा भी बप्रल्वसख्प स अकरी केथा सानी 
जा सकतीं है । हदुमान कं दाय पद अनन्त दिरणलन्ाय ङ्प धारय करना पुनः लबुरूप 
धारण कर सुरा कं मरुव सें ष्ट दो डर निकल कर अपनी बल दद्धि कौ निपुणता 
सिद्धं कर देने से सुरया अत्यन्त असच द्यत है । उसे यह्‌ विश्वा दही जाता है फ 
हनमान राम कायं को विधिवत शंपाच्ति कर लेभ । यहाँ सुरा कौ परसन्नतासे दी इस 
कथा के प्रकरीत्व की सूचना प्रात छयेती है । 


रामयणमजञ्जर के सूलस्ोत 


महाकवि क्लमेन अपने ग्रंथ रामायणसञ्ञरी भे वाट्धीक्रि रामायण कै २४००० 
श्लोको भे व॑णत राम्‌ कथा को ६४०० इलोकों र प्रस्तुत करने का श्लाधनीय प्रयाक्च क्रिया 
है । यद्पिक्तिक्विने शुष्यस्पसे वात्सीकीयकथाको ही जाधार साना रै, किन्तु एेसा 
प्रतीत हता हं करि बावाव क्ेमेन, कुछ अन्य साण्य्रदाधिक रामायणो, पौरािक शरंथों एवं 
रववर्ती कविय कं काञ्यं तथा नाच्कों ञं ्बाणत रासक्था कां निस्संदेड सदारा लेकर ही 
अपने काव्य को पट्यवित एवं दुष्प क्रिया होगा । इव तथ्य कौ जानकारी हेतु पूर्ववर्ती 
राम कथा साडिल स रामावणमञ्ञरी का तुलनात्मकत अध्यन अल्यावश्यक जानं पड़ता द । 
रामाययमञ्जरा के भूवलतो से तायं इसके रचना काल (१०३७ ई०) से पूर्व के राम 
कथा साहिल स है । इस स्थल पर रामायगमज्ञरी ॐ सुलदोतों का घंश्षित परिवय अधौ- 
लिखित है । ^ 4; 


१- पो राणिक ग्रन्थ--ह्रिवंश पुराण, विष्णु पृराण, वायु पुराण, ` भगवत 
पुराण, ईम यगः. बारह फुराग, अन्नि पुराण , लिद्घं पुराण, नारदीय पुण, ब्रह्य 
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पुराण, गरणं पुरग, विष्णुर्मोत्तर पुराण, वरसिड्‌ पुराग, सौर पुराग, कारिका पुर्ण, 
मटा भावत पराग, स्कंद पुराण आदि 1 

२-रामायग्‌ ग्रन्थ--वात्मीकिरासापग एवं अध्यात्मरासायग्र 1 
३-मडाभ्वार्त-(रामोपाल्यान) 


ठ--सर्ङुत चान्य 





रबुवंश, सेतुब॑ध, भष्टिकाव्य, जानकीहरण, रासचरित । 
५--संस्ङत नाटक-प्रतिसानाटकम्‌, अभिषिकनारकम्‌, महवीर्चसितम्‌, उत्तरयाम्‌- 
चरितम्‌, नालरामायण, अनर्घ रवद, कृन्दमाला, आश्चर्यतडामःण, सदानाटक । 


उपर्युक्त राम कथा से संबंधित सभी रथ आचार्य क्षेसेद्ध के पूर्ववर्ती एवं रामायण- 
मन्नरी के भूलल्ोत के रूपमे है। अगे इन्हीं शंथो सें र्बणत राम कथा के आलोक में 
रासायगमज्जरी की कथावस्तु का तुलनारसक अध्ययन किया जादगा ।! ध्यातव्य है करि 
रापाथगसञ्लर मै र्बाणत सभौ छोटी-बड़ी भंतकंथाओं का तुलनास्सक घर्णन, विषय- 
विस्तार के कारन नहीं प्रस्तुत किया जारणा, अपितु इसकी प्रसुख घटना एवं कथाओं का 
ही तुलना्मक अध्ययन किया जाएगा जिपका करि श्ंथकी आधिकारिक कथास सीधा 
संबंध है । 

सलल्रीतों से तुलनात्सक अध्ययन 
बालकण्ड तथा अयोध्याकाण्ड 

अवतारवादं | 

रामायगमञ्खरी मे बालकाण्ड के अन्तर्गतं "रसादि पृललोखत्ति'” कै वणन में अव- 
तारवराद कां निरूपण क्रिया गया है 1 इस सन्दर्भे दशरथ केदो यजं का उल खप्रात 
होता है । सुमन्च के परामर्ं के अनुसार दशरथ अंगराज लोमपाद कै यड्‌। जाकर ऋष्य 
श्बद्खं को अथोध्यां ले आति हैँ तथा पु प्राति के उदहेष्य से पहने उनके द्वारा अग अरमेध यज्ञ 
करवाति दै तनन्तर ऋष्यश्यङ्गं पुतरष्टि यज्ञ॒ भी करते है । इसी अवर पर देवता लोग 
ब्रह्मा क साय विष्णु के पास जाकर निवेदन करते है-देव ! ब्रह्य के वरदान के कारण 
अवध्य रावण हुम सभी को पीडति कस्ता है । अतः उसके वध का कोई उपाय दयि । 
मनुष्य को छोड कर वह्‌ सभी प्राणियों से अवध्य है । इसलिए भाज आप अपने को चारो 
जंशों मे विभाजित करफे, दशरथ के पुत्र रूप में पृध्वी पर अवतीर्णं होकर, तीनों लोको 
का कण्टक दूर कर । देवताभों कै देषा कंडने पर तया राजा दजन का यत्न परसू दनि 








६८ ,.[1. रामायणनञ्जरौ का साटिधिक अनुशौलन 
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प्र यज्ञाञ्नि.मे से छष्ग. पिद्खल वर्णं का विरालकाय परुष दोनों हाथो मे खीर स भरे 


स्वर्णं पान, राजा दशस्य को यु्-पराति के लिए देकर त्िरेदित ह्ये गया । राजा दशरथ ` 


द्‌पूवक उ ख।र को रानिथोमें बांट दिर । ` पाय करा आघा भागकौरत्या को, नौथां 
भाग -कंयोको तयाश्षकोदो गोसे विभक्त कर स्मि गाको न्या । पायस के इस 
वितर से तनो रानिव गर्मवतो दौ या । प्रसवकाल आनि पर कौ.ल्ना ने राम, ६ केयी 
ते भरत तया समिधा ने लद्मग ओर शल्‌. नामक पल को उट पिया ।१ 
रामावमज्ञरो-मे वधत अवतारवाद की यह्‌ घटना दि द्धित्‌ धिस्तार हित 
वाल-क्रिरामायग में भो उपलन्ध है । रामाधणमञ्जरी एवं दाल्स्योकिरामाव्णमें वाण्त 
अवतारवाद्‌ की वटनानों का अवलोकन करने पर पता चलता दै क्रि व्योनो रथों राजा 
दशरथ के अश्वमेव यज्ञ एवं पृलेष्टि यनन प्र पुत्ति दो यज्ञै का उटःख दै । इखके अतिरिक्त 
दोनों शरथो ने व णत अजबतारवाद की घटनाओं म वत साभ्या दै, परन्तु इस संदर्भ में 
किञ्चित्‌ दैषन्य मी ध्यातव्य है । उदा रगा 





वात्नोरिरानावण कै १५ के सर्ग मे जिस 
समय समस्त देवता एव्‌ ब्रह्मा रावण वध कै विषय सं विचार कर रहे थे उसी समथ गरष 
प्र आङूढ़ विष्णु भगवान वर्ह स्वयं उपस्थित होकर रावण वध कै दिए देवताओं को 
आश्वासन देते हं, २ जवक्ति रामावणमञ्खरौ से देवता 


ता स्वयं विष, के पात जाकर रावण वघ 
के लि्‌ निवेदन करते है । 


बल्मीकररामायण सें राभ, सल्मग, भरत एवं श 


का वणन भिलताञ है, जयक्ति रासायणमञ्जरी में 
स्नाव न वशस्य हारा पुत्तो के जात संस्कार तथा वशिष्ठ हारा उनके नासक्रस्ण का शी 
उल्लेख दै ।* रामायणमङ्खरं ई 


सामे जातत संस्कारका तो नदौ किन्तु नालकरण का अवध्य 
ही उल्लेख है । 


भवतारवाद के प्रथम रूप क अनुसार विष्णुं ने 
वाट्मीकिरामायण में राम कै विष्णुलख, भरत को चिः 


नु को जन्न त्ियि एवे समय 


द्यक्रा उल्टरेख नदींहै। बात्मीङि 


चार अदं में अवतार लिया था । 
गु के साश्नाव्‌ चतुथः"श तथा लक्ष्मण 
7.17 (४६-८०) 

२. धाल्मी° रा० १/१५ (१६, १७) 

३. वाल्मी° रा० १/१८ (८-११) 


४. बात्मी° रा०.१/१८ (२०-२२) 
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तनायणसञ्चरौ : प्रत्विय खयीक्षा ~ दर 


एवं शलुल को सान्नार्‌ विष्य के आधे शगसे सम्पच्च होनेकी चना प्राप्त हती है 1 
इसके साय ह्‌ सोताके लःसीत.ःकाभी उल्ःखहै। इन तष्योकी वाल्म.शिरासायण मे 
अनेकशः एष्ट कौ गयी ह । रालायणमज्ञरो नें यंशवतार की यह्‌ रूपरेखा अस्पष्ट रूप 
मे अवश्य च,णत है । बालका उ, सु्दसका ड एवं उत्तरका.ड क प्रयस प्लोकोंमे ही क्वि 
दवारा विष्णु को वन्दना से रामवग विर.त्व ; चितं होतार है। दालद्म.-ड क प्रारभ्म में 


मुनियों हारा प्‌छ्ने पर तथा नारद के उतरसे हु अटवितधय सक्ति रानव्यी जो प्रर्स्ति है 


उस्ने भी राम के विष्व कौ सूचना जिलतो है! राम हारा -ज्णव धनुर्थ्कं से अप-. 


मानित परट्रासकौो सउक्तिसेभौो रासके विष्त्व कौ सद्ता म्रकलाय में आती है ।४ 
मदायुर्षस्तबः' के अन्तग॑त रास के विऽ्त्व एवं संमता के लक्ष्मीत्वं का स्पष्ट प्रतिपादन 
क्रिया गया^ है । रासाधममज्ञरी मे भरत, लऽसमण रवं शल के ओंशवचतार कां स्पष्टं 
उट्ःख तो नदीं लिलता भिन्त बालका-ड जं देवताओं हारा बि यसे एसा कहने पर कि 
जापर पने को चारों योगं सं चिञ्चजित केर पुश्वी पर अददर्ति हौ तीनों लोकतो का कष्टक 
दूर करं ।^ इससे रचितं हेता क्रि लमण, भरत एवं शुर विष्णु कै ही अंश- 
वतार है । ९ 

वाल्मीक्रिरासायण सेन्या के दिय से देवतां हमारा वानर दथपतियों कै 
उर्साति को घटना जो कणत दहै, इस प्रकारा उटःख य्पवि रासायणमञ्चरी मे अप्राप्य 
है जन्तु उत्तरकाण्ड के सतर्गत स्वगरोटेणके प्रसंग मे राम के स्वगयोहण के बाद 
सुग्रीचादि प्रमुख वानर देवताधो के जिन अंशं से उस्न इए यथे उन रतयो सं समारित 
हौ, अपने-अपने स्थान कौ च्चे गये ।= इख वणन सर स्पष्टतः परिलक्षितं होता हैमे 
सभी देवताओं के अंश से दी उदच हए थे, ज्खा कि बाल्मीकि रामाधरण में 
उट्लिखित है । ्‌ 

वाल्सीकिरामायण< ओर रामायणमज्गरौ^ यै एक ओर राम-लक्ष्मण त्था दूसरी 


1 जु 5 डु 3 7 >~ 7त्मायता ग ८ ^ ~---- ` कि य प ए >) ~ 
ओर भरत-शचुघ् को दिशैव आस्मायता का शी उल्टखक्िया.गया ह । 





१, वाल्मौ° रा० १/१८ (११--१४) 


, २, रामा० सं०, बा० का०, सुन्दर कां०, उ कां० (१) 


३. रामा० सं०, बा० कां° (६--१०) 

७. रामा० सं० बा० कां० (६२२, ६२३) 
५. रामा० मं० सहायुरूषस्तवः (१११-१२०) 
६, रामा० मं° बा० कां० (६८) 

७, राभा म०, उ० का (१२६०) 

८, वाट्मो° रा०, १/१८ (२८) २२८, ३२) 
2, रागा० मु०, ब्रा०.कां० (७८) 
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` -&= 2] रनायणमञ्जरौ का ादिरिपिक अनुशौलन 


भरत एवं गघच के अंशावत्ताये का इतना विशद एवं स्पष्ट संफेत 






| रामायणमञ्धरी एदं शाट्मीकरिरामायण जै वणित अवेतारवाद का प्रसंग किञ्चित्‌ 
परिवर्तन सदधि अध्यारसरामायग मे अ युलमदहै। रामायगमञ्जरो नें दशस्य के वौ यज्ञो 
अश्वमेध एवं पुष्टि का उट्गेख भिलता दै क्रिस्तु अध्यानरालायग सें केवल युलेष्टि यज्ञ 
का दीं वर्मन सिलतादहै!* रालायगतञ्जरोमे सुन्व के पराश के अनुसार दशस्य 
शपृष्यन्युग्‌ करो यन्न के खन्वाद्नाय अयोध्या नरूलाते ठ, साया सुसन्त ऋष्यग्युग कां सम्पूणं 
वृतान्त दशस्य से कडते ई! परन्दु अध्यारमरामायण में दर्स्य वरिष्ठ के परामर्शं क 


अनुञार ञ्य दु को बलति दं तया ऋव्वन्प्खं का वृत्तान्तं भी यडा अत्राप्य है । 


अञ्यत्नरपसायग म रावग आदि राज्ञस केभारसे व्ययित पृध्वी गौ रूप धारणं 
कर देवता ओर मुनि के साध ब्रह्मा के पाड जाकर अयना दुःख कङतोः है । अनन्तरः ब्रह्मा 
पृथवो, देवता एवं नियो के साय चिव्नुके पा जति 1 रानातगजज्जरो ले पृथ्वी कै 
गौ रूप धारण करने तथा देवता्ोंफे षपादजलि का कोरे उल्देवं नडी सिलता है। 
दाल्नोङिराभायम को ही भांति अध्याससनयन ते वागत देवताओं के अंशं से वानरो 
के उर्वि को चटना भी रामायगमञ्चरः अं यनाव्यदु। 


| अध्यात्मरामायण मे स्वष्ट ङ्य से वागत हेक्ति रात--विष्यु शेव जी--लक्ष्मणः 
पथा शंव ओर्‌ चक्र--भरत एवं शतुत्र कल्पे अवतरित्त इर्‌ । दशर्य श्रह्या के पृ 


कश्यप ओर कौशल्या अडिति के अवतार ह 1४ अध्यासरालाययं के अंशावतारः की यहु 


धटना राभायगमज्ञर मे सुलम नदीं हं 1 अब्यासनरानायव कै उपर्ूक्त स्थल के अतिरिक्त 
भरण्यका^ड एव उतरकाण्डमे नो भर्त्र आर शनलुतच कौ शं आर चक्र का अवतार 
मानां गयां दै 1 


अध्यात्सरामायणः भे नारद राम कमो स्मरण व्लातेदहै फि वह्‌ विष्णु, शिव, 


ह्या तया सूय स अभिच्र है तथां तदनुखार लक्षौ , पार्वती, प्रभा तथा सरस्वती सीता 
म अवर्तारत हं ~ अध्यातस्सरयतायम्‌ ओं 


मं ल्मी के अतिरिक्त सोता को शूल भृति, 
योगमाया तथा परत शक्ति नी माना गया इहै! रानावगमन्नरौ मे राम, लक्ष्ण, 
नटी भिलता दै । 
१, अध्या० रा० १/३ (४५) 

:. वध्या° रा० १/२ (६, ७} 

३, षी (२८, ३०) 

४. अध्या० रा० १/४ (१७-१८) 

५. अध्या° सा० २/२ (२६) एवं ७/८ (५७) 

६, भध्या० रा० २/१८१३) | 

७, अध्या० रा० १।७।२७), १/२(५), ‰/३(३) 


तमायणमञ्जेरी : भ्र्तिपाय षेमीक्षा 0 ८१ 


सीतां को लक्ष्मीत्व के संकेत के साथ वैदेहि, ३थिलि, जनक्तयुली, वेदवती तथा अयोनिजा 


केरूपमे ही रापायणसश्नरौ से देखा जा सकता है! कौशल्या तथा दशरथ के अवतार 


काभी उल्टेव नदीं है । 


अध्यात्मरालायण के अनुर्ार जन्म के रमय राम- शंख, चक्र, गदा आदि 
धारण क्िएद्ये च््यिख्पमे स्मता कौर्ल्याके सामने प्रकेट हुये! पुनः कौडल्या के 
निवेदन से वे बालभ्नव क्तो प्रात हए 1१ इसौ स्थल पर राम का नटखट स्वरूप, मक्खन 
की चोरी, वर्तो को फोड्ना आरि बालक्रौओं का विस्टृत वर्णन है,२ जो अध्यात्म 
रामायण को उनसे बड़ी विशेषता है। रामायणसञ्जरीमं राम के जन्म के ससयनतो 
उनके विष्णु खूपमे ही प्रकट होने कावर्णद है, ओौरन तो उनकी दालक्रीडामों काही । 

अध्यात्सरासायण मये भौ जात कर्मं संस्वार कै उलःखके साथ वरिष्ठ 
दारा भाइयों के नामकरण का भी उल्लेख है 13 वरिष्ठ हारा नाञक्तरण कै अतिरिक्त 
जात संस्कार का उल्टेख रामायणमञ्ञरी से नहीं मिलता है ¦ 

वाट्सीकिरामायण ओर रामायममञ्जरी मे रास-ल्णं तथा भरत-गलच की 
विशेष आालयता का जो उल्टेख है षद्‌ अध्यात्मरासायण से भी उपलब्ध है । कौशल्या 
भौर वैकेयौ के दिए इए पायसांयों कै अदुस्ार राम-लमण कै तथा भरत-शतुन्च क 

इोदार होकर रहने लगे ।४ ॥; 

महाभारत के र!सोपादस्याये मै अवतारवाद का उल्लेख तो किया ग्या है किन्तु 
उसमे कहीं भी दशरथ के किसी यज्ञादि का संकेत नहीं िलतः । अवतारवाद से सबन्धित 
केवल एक ही तथ्य प्रकाश मे भता है जिखसें न्ह ॒देषताओं से कहते ह कि विष्णु मेरे 
आदेश कै अनुसार अवतार लेकर राग की हस्या करगे ५ 

प्राचीन महा {राणो में अर्थात (हरिवंश, ^ विष्णु, घाप तथा भागवत) से जौ संक्षि 
रासकथा पिलती है, उने करीं भो -द्छरथ के किसौ यज्ञ का निदं नहीं किया गया 


है । हाँ इन एसणों (हरिवंय, चिष्लु, वादु) मै किष्णुके चार सूपौं में प्रकट हीने का 


अध्या० रा० १।३(१५-१८, ३५) 

. अध्या० रा० १/३ (४६-५८) 

. घटी (३५-४१) 

घटी (४२) 

. रामोपाघ्यान (३-२६०) 
तदर्थमवतीर्णोऽसौ सन्तियोगाच्चतुर्भुजः । 
विष्णुः प्रहर्ता श्रेष्ठः स कर्मँतक्तरिष्यामि 1 | 

६, हरिवंश पु° (१, ४१, १२२)--छ वालानं महाबाहृष्चतुघी ` प्रधुरष्वरः ।* ˆ ' 
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श्वल्नेख मिलता है । इन प्राचीन मदा रागो वें विष्णु रार के अवतार सने गवे रहै, 


ही सोता ओर ल्मी की अमिन्नता कौ भी यर निदेश क्रिया गया 1 
स्कन्द पुराण के दो स्यलों पर दशस्य की तपस्या का उत्नेख सिलता है। 
“नागरबःड'२ के अनुसार दशरथ के शनैश्वर से यद्ध करने के बाद इधर उनसे कहते 


है--'ज {तस्य गतिर्नास्ति 1" इसके अनन्तर दशरथ का.तकरेययुर में १०० वय तपस्या 


कृरते है, फलस्वरूप जनार्दन प्रकट होते हँ तथा चार स्प धारम्‌ कर दर्थ के पुत्स्प्‌ 
म पैदा होने का वचन देते है । इसके बाद दशरथ के चार यु शौर एक पुल पैदा होती 
है । (्रमाप्रखण्ड3" के अनुसार दशरथ पृल्न प्राति के लिए -तप करते ह । (साद्व 
अण्डः" मे त्रटाविया का सीताके रूप वें भवतरित होने का भी उत्नैख दै । 

वारशहषुराण में दशरथ हारा वशिष्ठ कै परामर्शं के अनुसार राशद्रादलीतरतत कै 
पालनं का उल्टेख भिलत्ता दै जिदके फलस्वल्प विण्यु उनका संतानं केसख्प सें प्रकट 
होते दं 1^ 

ब्रह्म पुराण मे दशरथ श्रवणकुमार वध के प्रायश्चितं हतु वशिष्ठ से अश्वमेध 
यन्न के विषय मे परामर्शं करते ह ! अश्वमेध यज्ञ का योजन दहेसा! यन्न के सम्नय्‌ 
आकाशवाणी हुई करि दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र कै प्रसाद से पापगरक्त दौ जाएँगे ।£ इसी 
यज्ञ के फलस्वरूप पु प्राति होती है । ब्रह्मपुराण नं सीतां भौर लक्ष्मी की असमिन्नता 
कीभोरभी निदेश शिया गया है! 

अंश्णवतार कै एकर अन्य ल्प के अनुखार नाराय चतुरव्यूहुकै रूप मे अर्घति 
(बासुदेव, संकर्थण, प्रयुम्न तथा अनिष्ड) भवतस्ति होते दँ । {ऽनृधररोच्तर पुराण 
पथा नारद पुराय के अनुघार रात, लञ्मन, धसं तया युतं क्रमः उपर्युक्त चतुञ्यूहु 
से अभिन् है । 

नृतिहवुखण १ ° मे केवल राम तथां लदभ्रण का उल्लेख दै जो धिष्णु तथा शेष 
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१. हरिवंश प° (१अ० ७१), नागवत्‌ (< अ° ८) 

२. स्कन्द्‌ पु° नागरखण्ड (अ० ८६-द८) 

३. स्कन्द प° प्रमासखण्ड (अ० ११४८) 

9. स्कन्द्-माहेश्वरवण्ड अ० ८, ६५) 

‰. वाराह पुर (अ० ४५) 

६, ब्रह्म प° (अ० १२३) < 
७, ब्रह्य पु० (अ० २१३५ १२४) | 

^“ विष्णु तर पु० (अ० २१२) 

‰. नारद पु० (उ० खं०, ॐ० ७५) 

१७. चू बिह ह. (अ9 ४७) 
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कै मघतार है । लिग पुराण, मे रत तथा णलुघ् के घदतारत्व कै विषय में उल्लेख 
हैजोविष्णुके दही अंग स्वर्प यथे । 


उपर्युक्त पौराणिक सन्वभं से स्पष्ट है कि पुतं प्राति हेतु दशरथ ने किसी जप, 
तप तथां यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य ही किया, परन्तु रासायणसज्ञरी ये केवल अश्वमेध एषं 
पुलेण्टि यज्ञ के अतिरिक्त किस अनुष्ठान का वणेन नदीं मिलता है । अं गावतार के सन्दभं 
म पुराणों मे राम, लक्ष्मण, भरत एवं शलुघ को क्सीन किसी रूपमे विष्णुका ही 
मश स्धीकार किया गयादह। रास्मघणमञ्जरसे भी यही तथ्य सूचित होता है किन्तु 
पुराणों की तरह इसमें कई विस्तृतं व्याप्या नदीं है) 
संस्कृत सह्ाक,व्यो (रघुवंश, द्क्ाव्य एवं जानकी हरण) भे भी दशरथ कै 
पृलेष्टि यज्ञ का तो उल्लेख मिलता है लेकिन यमाययमञ्खरी की तरह अश्वमेध यज्ञ का 
उल्लेख नहीं मिलता । | 
रघवेश के अनुसार दशर्य कौ रानियां गञ॑काल मे अलौकिकः स्वप्न देखती ह, 
जिससे दशरथ प्रसन्न हैते ह कि मं जगद्गुरु का पिता दन रहाट ।3 दशरथ कौ रानियों 
का यह्‌ अलौकिक स्वप्न तथा जन्म के समय जो अंत काव्यसय वर्णन रघुवंश भे प्राप्त 
होता है वे सभो राायणमञ्चरो य सुलभ नदीं हं) 


घृ अघतारनाद को घृटनाए यथावत हं 
केवल रघुवंश मे राश्दि के नस्मतिथि का.वर्णत है 


किन राप्मयणमञ्जरी मे सदीं । 


बुं 


रासायणसङ्खरो से भष्टिकतान्य मे अवतार से संबंधित सबसे बड़ा अन्तर यहं हकि 


इसमे दशरथ यज्ञ का तो वर्णन है लेकिन रामायणसमज्खरौ को तरह किसी दिव्य पुरुष हारा 
दिए गये पायस का इसमे उत्लेख नरी है । दरारथ कौ रानियां यज्ञ के पश्चात्‌ पायस कै 
स्थान पर हृतोच्ष्ट ग्रहण करती हं । 
राम-सीता-विवाह्‌ 

र रामायणमञ्जरी मे ्बणित्त सीताविवाहः (सम-सीता-विवाह) कै अन्तर्गत सष्यतः 
सीत प्रसंग-- धनुर्भद्ध, सीता स्वयंवर एषं विवादौर्व ` विशेष रूप से उल्लेखनीय दं । 
सम्प्रति दन्द प्रसंगो का क्रमशः सूल ललोतों से ुलनारपक अध्ययन प्रस्त किया जा र्दा दहै 

धनुभद्घ-रामायणसञ्जरी के अनुसार विष्वापिल्त, जनक-यज्ञ के अवसर पर्‌ राम्‌- 
लक्ष्मण के साथ मिथिला पर्हुैचते ह तया जनश से सिव-धनुष दिखाने कौ कहते ह । इस 





१. लिग पुर (२, ५, १४७-१४८) 

२. रचुर्घ॑ग (१०, ५) 
छ्रष्यशु ्गादयत्तद्य घन्तः सन्छानकांल्िणः । 
भारभिरे निताद्माः पृल्लीयामिष्टिपृत्विजः ॥ द 9, 


` ६. शर्वा (१५, ६०६४) 
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६७ 2 समायणमञ्जरी का साटिदिक अनुशौलनं 





पर जनकं कहते हँ करि शिच ने मेरे पिता देवरात को यड्‌ धनुष दिया था । पुनः अयौनिजा 
सीता के जन्म की कथा सनाते हुए जनक ने कटा फ ्मनेप्रणक्ियादहै करि जो इस शिव. 
धनुष की प्रलद्धाको चडा देगा उसी को पली स्वरूप सीता प्रदान कौ जाएगी । वहूत से 
राजाओं ने प्रदयद्धा चढ़ाने का प्रयत करिया परन्तु असफल होने पर॒ उन्टौने मिथिला को 
धैर लिया । एक र्व तक उनके घेरा डालने से मेरो पूरो सन्यरक्तिक्षौण द्धो गयी । मंत 
मे देवताओं स वर प्रात कर चुरण) सेना हारा मैने उन्हं पराजित किया । विफल 
मनोरथ वाले खभ राजा वापस लौट गये । इसके वाद जनक्त ने उस धनुष को ले आने 
का आदेश दिया 1 विश्वामित्र के आदेशसे राम शिव धनुर्भङ्खं करतें ह । दशरथको 
अयोध्या स दुलाथा जाता ह । राम फै अतिरिक्तं लशष्मम, भरत एवं शलुत्र का भी क्रमशः 
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| उमिला, मांडवो तथा शरुतकीौ।त सं विवाट्‌ सम्पन्न हाता है । 

। | राम विवाह के इस वर्णन में धनुज॑ङ्घं को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला ह्‌ । रामा- 
॥ यणमञ्री कं प्रायः खनी मूलं मेतां मे धनु नद्धं का घर्णन पाय जाता है किन्तु भटा भारत 
४: के रामोपाख्यान मेन तो धनुर्जङ्खका उल्ञेखदै आरन दही रान को छोडकर अन्य 


क 


भाद्यों के विवाद्‌ काही उल्लेख द ।२ 

वाल्मीकि रामायण आर रामावणमञ्जरो मे वणित राम विवाह के प्रसंग मे 
कोई भिद्चता नदीं दृष्टिगोचर होतो है । केवल बाल्मौकीय कथा का संपत रूप ही कवि 
मेन्द्र ने ्वाणत किया है । 

रासायणसञ्जस के मावः खनी सूलघ्नो्र चाहमकरिरासाधण कै ही अनुकरण पर 
धनुरज्ं का उल्लेख क्षु द जिन्तु कुछ रामकथा संबंधी अथो में दस्े धोड़ी इतर 
व्यवस्था बाणत है । 

महादौ रचदित'* के अनुसार विष्वासित्त के आचरत में ही सम, लक्ष्मण सीता 
भौर उमिला को देवकर आवत हो जाते हं । उक आश्रम भें रावग का एक दूत “साता 
को मागता है तया राम हारा धनुर्जङ्ख मो किया जाता है । 

अनघं राघञ'^ मे भी रावण दूत गौष्करल मिथिला से माक्तर रावग की ओर से 
सीता को मता ह तथा रावम को धनुव परोक्षा के अयोग्य वताता ह । इसके वाद राम 
धनुर्भज्ग करे ह । चासो मादयों के विवादं का निश्चय दहो जने पर शौष्कल रावग के 
पाख लोट आता है । | 


| 
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रदवंश स्ति रासायणसञ्ञरी के उपर्युक्त रूलसोतों से धनुर्भ्खं कै अवसर पर - 
भन्य राजाओं को उपस्थिति का उत्लेख तीं किया गया है तथा चारों भाद्यों के विवाह - 
का निदश मिलता दह्‌) 


रामायणसज्ञरी मे धनुष संबंधी जो तथ्य है उसके अनुसार जनक कहते है-- निमि 
कै श्रेष्ठ पुल देवरात को जो मेरे पितासह्‌ये, पहले शंकरते अपना धरष दिया था 13 
घात्मीकिरामायण के परष्‌राम तजोभ्ङ्खके प्यंगमसें यह्‌ क्य गयां कि श्वि ने स्वयं 
ही देवरात को यह्‌ धनुष विया था 1 परन्तु वात्सौकोौय दालकाप्ड के भनुखार देवताओं ने 
देवरात को शिव धनुष व्या ।3 इसी के साथ अयोध्याका-ड से संमता अनया से कृती हैं 
कि मेरे पिता से प्रसन्न हकर घसणने उन्द्‌ एक धरुष प्रदान किया }* पुनः रामायण 
मञ्जरी के परणुरान तेजो भद्धं के अनुसार व्रुद्ध शंकर ने स्वयं अपना धनुष जनक को दि 
धा} 

उप्यक्त शिव धनुष से संबंधित प्रों से प्रथम दो रामायणसञ्जरी एवं वाल्मीकि 
रामायण के प्रसंग जिषे स्वथं शंकरने देवरातं को धनुष व्वा था, एक समान दह्‌ । 
तीसरे वाल्मीकीय प्रसंग के अनसार देवरात को रिव से धष न मिलकर अपितु देवताओं 
से मिला) चौये प्रसंग से तौ चिलदुल सित्नता है । जिसके अदुसार्‌ वर्ण ने जनक को 
एक धनुष द्विया था । जिसका राम ने भजनं किया धा 1 दात्मोक्रिससायण कै तीसरे एवं 


चौथे प्रसंग का एक उन्यन्िष्ठ प्रसंग ससायणस्क्खद मे {सिलता है जिसके अनुसार शंकर 


ने देवरात को धनुष न देकर, अपितु जनक कम {या था) 


धनुष संबंधी उपर्युक्तं तथ्यों कै अतिरिक्त भड्िकताव्य, बालरामायण ` एवं अध्यात्म 
रामायण आदि से एक भौर तथ्य दर्शनीय है, जिखके अनुसार शिवं ने उस धनुष से पुर 
को नष्ट करिया था । अध्यात्मरामायण मे जनक कदत दहं कि पूर्वकालमे च्िपुरासुर फे 
वध के अनन्तर सहदेव जी ने यह्‌ धनुष मेरे पिताऽह्‌ क यहाँ धरोहर मे रखी थो । 
वाल्मीकिरामायण मे भी इस तथ्यका ससर्थन किया गयाहै। परशुराम राम से कहते 
ह नरश्रेष्ठ ! इनमें से एक को देवताओं ने द्विपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान 
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शंकर को दिया था, जिससे िघ॒र का नाण हु 1१ वही धनुष था जितत तुमने तड डाला 


रामायणसञ्जर मे जिघ्र धनुष का उदेव किया गया है उसक्तौ यह्‌ विशेषता दृष्टिगोचर ` 


नदीं होती कि उससे शिव ने लिपुरासुर का वव क्रियाथा । कवल एकं स्थल पर इसका 
संकेत अवश्य ही मिलता है जिषके अनुखार चिष्वानितर विपुर के श्लु शर का धनुष 
दिखाने के लिए जनक से कहते ६२-- 

दिश्वाभिव्रस्दमवदहिन्यं तत्विपुर्टषः । 

धनुधेर्यनिधिर्नरो राचवो द्रष्टुमहं ॥ 


सीता स्दयंदर- प्रायः खमी रान कथाओं में सीता स्वयंवर का वर्णन पाया जातां 
है । कु राम कथाजों मे तो सीता स्वर्यवर सं उपस्थित भूमण्डल कै समस्त राजाओं के 
मध्य रार शिव धनुर्भङ्खं करके खता से विवाइं करते ह परन्तु कर्मे सता स्वयंवर में 
जनक दारा आञत ऽमस्त राजा यिव धनुर्भङ्ख मे असमर्थ होने पर भिथिलाको देर लेते 
हं । अंत मं देवताओं कौ सहायता सं जनक उन्दं परास्तं कर वाप भेज देते है तथां कछ 
समय बाद राम सिथिल आन्य धनुञ्ङ्धं एवं खला विवाह करते हं। राताथण- 
मञ्जरी मं भी पेखा दौ वणन सुल जनन, धनुष एवं साला चरण कै विषय में 
विश्वामिल से कहते हं करि इत धनुषो तोडकर खोता विवा के लिर्‌ उस्सुकत न जाने 
क्रितने राजा विडभ्वित हए, चिन घनुव नदीं हुडा । भिव धनुष तोञते मे अकतनर्थ 
राजां ने सियिलाको चरर लिया 1 यंत में देवताओंकी खदायतासे मैने उन्द परास्त 


` क्या ।3 रामायणसज्ञरो के इय सन्दन से सीता स्वयंवर की दी सूचना दौ जाती है तथा 


वाद भं उस शिघ धनुष को सोकर सीता से विवाड्‌ करने का उट है | 
वाल्सौकिरासायण मं भौ सोता स्वयंवर का उल्टेख क्रियां गया ह जौ रामायण- 
मज्ञरो व लहत निकट हु ॥ लाता इनरव र्‌ क जनयर्‌ पर्‌ हूतं स याजा [सिव धनुष चड्नि 
मे असमर्थ ही रहे आर बाद में उन्डनि निविलाक्ो वेर विवा । भंत जें देवतां की 
सहायता से जनक ने उन्हे पराद्य ज्यि। इ घटना के बहुत काल बाद रामने ध नुष 
तो्कर सीता स विवा जिला ।४ 
सानाधगसज्ञरै एवं वाल्नपत्यतावन कै उपर्युक्त संदँ से स्पष्ट ह रि सीदा- 


स्वर्यवर राम हारा धनुचङ्ञं कं पूय हा सम्पच्च याथा । कालान्तर में राम ने धनुरभद्ं 


करके सीता से विवा क्रिया । अतः सीता स्वयंवर मै रान उपस्थित नदीं ये । किन्तु 





१, धघाल्मी० रा० १।७५ (१२) 
२, रामार मं, बा० कां (४८२) 


१. रामा० सं, बा० कां (४८१-४८५) 


४, धामी रा० १।६६ (१५-२६) 
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रामायणसमञ्जरी : प्रतिपाद्य समीक्षा [1] ८७ 


रामायणमञ्जरी के कुछ अन्य मलस्रोतों से पता चलता है कि रास अन्य राजाओं को उप- 
स्थिति मे अर्थात सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष चढ्ाते हँ \ इस प्रकार को रचनां 
मे नूसिह पुराण,१ भागवत पुराणः तथा अध्यात्मरामायण विशेष उल्लेखनीय हँ । 

सीता स्वयंवर से संबंधित एक तथ्य रामायथणसञ्जरो के कुछ मूलसरीतों मे ओर 
प्राप्त होता है जिसका धनुर्भद्धं के प्रसंग मे उल्लेख क्रिया जा चाद! महावीरचरितः 
तथा अनघं राघव^ समे रावण का एक दूत सोता को मांगने आता है । 

इसके अतिरिक्त कुछ रचनाओं के अनुसार सीता स्वयंवर कै ससय रास तथा रावण 
दोनों उपस्थित थे । इ्षके अन्तर्गत बाल राभायण प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है । इसके 
अनुसार रावण ने धनुष परोक्षा अस्वीकार कर दिया । 

मूलल्लोतों मे वाणत सीता स्वयंवर से सुबंवित उपय क्त सभी घटनाएं रामायण- 
मञ्जरी में अप्राप्य हँ । इसमे केवल वात्मकरिरामाथण के अनुसार ही वर्णन प्राप्त होता है 
निससे पता चलता है करि सीता स्वयंवर के बहुत बाद रान मिथिला प्ुचकर धनुर्भ्गं 
करते है ज्हांनतो रावण न उक दूत तथान हौ अन्य कोड राजा तथा देवता ही 
उपस्थित ये । यहाँ सान जनक दारा पहले सम्पच्च किए हए सीता स्वयंवर को सूचना दी 
जातीदहै) | 
विबाहोत््द--रामायणसञ्ञरी मे राम-सीता विवाहं के अतिरिक्तं राम के अन्य 
तीन भादयों के विवाह काभी वर्णन दहै। इसके अनुसार राभका सोता से, लक्ष्मण कां 
उसिला से तथा भरत एवं शतु का क्रमशः मांडवो एवं श्रुतकोति के साथ विवाह सम्पन्न 
हु \ 

रामायणमञ्री मे कणत रामादि चारों भादयों के विवाह का उल्लेख प्रायः 
इसके मूलश्लोतों तथा अन्य रामकथाओं मे भी पाया जाता है । वा्मीकिरामायण> ओय 
अध्यासमरामायण< मे रामादि चारों भाद्ों के विवाह उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हौ 
सम्पत् हए है । 
सिह पु० (अ० ४७) 
भागवत पु० (८, १०) 
अध्या० रा० १६ (२४) 
महाव रवरित (अंक १) 
अनर्व राघव (अंक ३) 
रामा० मं, वा० कां (५५१) 
वात्मी ° रा०, १।७३ (२५-३२) 
अध्या० रा०, १।६ (५०-५६) 
फार्म्‌--७ 
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` ८ [1 रामाणणमञ्धरी का साहसिक अनुशोलन 


रानाडि आद्यो के विवाह की यदी व्यवस्था प्रायः सर्व राम कथाओं सं उपलन्ध 
है किन्तुं इख सामान्य निवत क अपवाद का-अमाव भीतो नहीं है । भद्धिकाव्य,' महा- 
भारतं (रामोपाध्यान) दवं दासोढरं भिश्च हारा सम्पाद्ति महानाटकं स वल राम तथा 
सोता कं विवाडं दा हः उट्ञख निलतां है । इसके विपरीत व पुराणम केवल राम्‌ 
तथा लक्ष्नण कै दौ {ववाद्‌ का उट्य्ख है ।3 
परशुरामे तेजोभङ्क-- विवाहौपरान्त राभ्मादि के अयोध्या जाते समय, दाशरथि 
, राम के.पराक्रस तथा उनके दारा शिव धनुर्मङ्खं को सुनकर क्षिय विये परःुसास साम 
सेद्रन् यृद्धको इच्छसे मार्गं था पचे । साथमे चिष्णु.का धनुष्‌ लि्‌ प परयुराम 
राम सं कते टं कि इसे चलाकर आप अपने को योय प्रतिदन्द तिद्ध करे । इस सन्दर्भ 
मं विष्णुं धनुष कै विषय नैं परशुराम कहते ह विश्वकर्मा ने पहले दो धनुषो का निरभणण 
किया था, एकं शिव कै लिए तथा एक विष्णु के लिए किसी दिन शिव ओर विष्णु में 
युद्ध होने दाला था । विष्णु क हकार माघ से शिव्‌ का यहु धनुष ` टीला पड़ गया जिससे 
शिव पराजित हो गये । करुद्ध टकर शिव ने वह धनुष जनककोदेद्धिया तथा विष्णुं ने 
सन्ता चष नागन कुलम दे दिया । परशुरासके एसा कह्ने के वाद रामने दिष्णं चाप 
का भजन कर दिया जिसे परशुराम का संचित पुण्यलोकं नष्ट दो गया तथा उन्द् व के 
विष्णुर्व का ज्ञान हो गया । भंत मैं लज्जित परशुराम महेन पर्वत कौ ओर चल दए ४ 





 बाल्मौकिरामायग~ मं भी बालकाण्ड के अंत से परशुरामं के तेजाभङ्ख का वर्णन 
७ श्रकार स पावा जाता दहै । दोनों ग्रंथो मे इस प्रसंग के अन्तर्गत कोर भिन्नता 
दृष्टिगोचर नहीं होती । 


| पर्णा तजोमङ्घं के इय प्रसंग में यह प्रणन उठना स्वाभाविक है करि वास्तव मे 
राम भीर परशुराम के संवर्षकाकारणक्यादह ? उपय्‌(क्त दोनों प्रथो के अनुसार तो रा 
परराम के संघर्पका कारण यह्‌ है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्रन्दी त युद्ध करना 
चाहते द । नृषिह पुराण से एक अन्य कारण का संकेत भिलता दै जिसके अनुसार परणु- 
राम रामको चनौतीदेते्है-यातो राम नाम छोड दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो |€ 


इसी प्रकार अध्यात्मरामायण सें भी परशुराम कहते ह यदि तुं वास्तव मे क्षलिय है तो 


मेरे साथं दन्द युद्ध कर । एक पुराने जीणं-शीर्णं धनुष को तोड़कर क्त व्यर्थ ही प्रशंसा कर 
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भट््काव्य (२, ७३) 

रामोपाख्यान (३, २६१) 
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` जाते दै ।1 याल्मौकिरामायणम्मेभी राम हारा तेज भद्ध किए जाने पर देन्यावनत 
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~ रामायणमञ्जरी : प्रतिपादय समीक्षा [] रय 


रहा है ।* यहां राम का क्लियत्तत तथा शिव का धनुष तोडना ही संवर्षं का कारण है ४ 
किन्तु राम नाट्कों मे एक ओर कारण मिलता है जिसमे परशुराम को शिव का शिष्य 
माना गया है ओर वे अपने गरु के प्रति करिए गणएु अनादर का प्रतिकार करने अति हं 1 
इसका प्रथम उत्लेख महावीरचरित मे भिलता है, जिसमे रावण मंली माल्यवान के 
उकसाने पर परशुराम हर्वाप भंजक राम का दमन करने के लिए मिथिला मे आ पचते 
है ।* अनघेराघवउ तथा बाल रामायण में परशुराम को शिव के शिष्य तथा देव्‌ 
सन्यासी के रूप मे चित्तित किया गया है । | 


अध्यात्मरामाभ्रण" मे तेजोभद्धं के पश्चात परशुराम राम (विष्णु) को पहचान 
जाते है । अनन्तर नके विएणुत की एक विस्तृत स्तुति के वाद वे महेन पर्वत पर चले 


परणुराम को उनके परंतपरूप का ज्ञान हो जाता है! परशुराम उनकी महिमा का ज्ञानं 
करते हुए सहेन्द्र पर्वत पर चले जाते हैँ 1 अध्यात्म एवं वाल्मीकिरामायण मे र्बाणत उप- 
यक्त तथ्य रामायणमञ्खरी में धी दर्शनीय ह । विनष्ट तेज वाले परशुराम कहते हं *-- 

धनुषोऽयं निजं नाथं जाने त्वां विष्णुसच्युतम्‌ । 

नीता मध्ुमुखा येन देत्याः क्रोधोपहारताम्‌ \\ 

इच्छामत्रेण जगतां प्रलयोदयकारिणा \ 

न मे त्यया नितस्थापि लज्जाधूसरमाननम्‌ ॥ 


इस प्रकार तेजभंग के पश्चात परशुराम द्वारा रा कौ स्तुति भी रामायणमञ्जरी 'मे प्राप्त 
होतो दै । | 

रामायणमज्जरी <, वात्मीकिरामायण. एवं अध्यात्मरामायण * ° मे परशु- 
राम कै जाने के वाद राम हारा उनके पजन एवं प्रदक्षिणा का भी संकेत मिलता दै \ 
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९०० [] रामायणमञ्जरी का साहित्यिक अनुशीलन 


रामायणमञ्जरी एवं बाट्मीक्रिरामायण के अनुसार परशुराम राम से, विवाहो- 
परान्त अयोध्या लोटते समय मार्गं मे निलते ह किन्तु महानीरचरित, बालरामायण एवं 
अनघंराघव प्रभुति राम नाटकों मे परशुराम के भिथिलामे ही आगमन का वणन किया 
गया है 1 इनके अनुसार मिथिला में हौ परगुराम्‌ ओर राम का एक चिस्तृत वाग्युद्धं होता 
होता है! महावीस्वरितमें तो परशुराम का क्रोध बहत उश्र रूप धारण कर लेता ह 
ओर वहु राम का वध करने की वार-वार धमकी दते हं ।" 
बालरामायणय के अनुसार दशरथ तथा इसक्रं अनन्तर परशुराम भी, राम- 
सीता विवाह के पश्चात ही मिथिला पहुंचते हं । विश्वाभिघ्च का आदेश पाकर लक्ष्मण 
ही नाराथणीय धनुष परं प्रलया चड्ाति है जिक्च पर जनक, लक्ष्मण भौर उर्मिला के 
विवाह का प्रस्ताव करते ह । इसके बाद विश्वामित्त के सुन्ञाव से अन्य भाड्धों के विवाह 
भी निश्चित हो नाते हं 1 
परशुराम तेजोभंग से संबन्धित एक विचारणीय प्रषन यह्‌ भी दहै कि क्या राम्‌ 
मौर परशुराम के बीच कोई युद्ध हआ था ? इसके उतर में यद्‌ देखने को मिलता दै 
कि रामायणमञ्जरौ प्रभृति प्रायः सभी रामकथा सार्य मे कीं भी राम-परशुराम के 
किसी युद्ध का वणन नहीं मिलता दै 1 राम हारा वैष्णव धनुष चड़ने पर ही परशुराम 
कां तज नष्ट हो जाता है तथा वे महैन्द पर्वत पर चले जाते हं जसे युद्ध को कोई परि- 
स्थिति हौ नदीं उसन्न होती । कुछ रामकथाओं मे राम-परशुराम के विस्तृत वाग्यद्ध 


- -एषं परशुराम द्वारा राम के वधको धमको का भी उल्लेख प्राप्त होता किन्तु युद्ध का 


वर्णन कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता । केवल महाव रचरित तथा अनर्घ राघव से 
इतना संकेत अवश्य मिलता है कि राम तथा परशुराम युद्ध करने के उदेश्य से रंगमंच 
से चले जाते हे । 
महाभारत के रामोपाख्यान मे परशुराम के तेजोभंग का कीं उल्लेख भी नहीं 
करिया गया है । -- 
रामायणमञ्जरी मे राम कै अतिरिक्त परशुराम के विष्णुत्व का संकेत भी नही 
मिलता है । इसके प्रम मूल नोत वाल्मीकि रामायण मे भी इसका उल्लेख नहीं किया 
गया है । किन्तु अध्यात्मरामायण एवं नृर्विहपुराण मे परशुराम को विष्णु के अंशा- 
घतर के रूप भे चिचित किया गया द । 


नूसिहपुराण जो एक प्राचीनतम रचना है, उसके अनुसार राम के धनुष चढ़ाने 


१. महावीरचरित (२, ३२ एवं २; १६) 


२. बालरामायण, अंक ०७५) 
३. महावोरचरित (३, ४८) 
४, अन्रावव (४७, ५६) 
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पर परशुराम का वैष्णव तेज उनके शरीर से निकलकर राम के मख मे प्रविष्ट हो गया 
परशुरामस्य देहाल्निष्क्रम्य वेष्णवं पश्यता सवेभृतान तेजो रमसुखेऽविशत्‌ ° 


अध्यात्मरामायण- मे बालकाण्ड के अन्त मे परशुराम क विष्णु के अंशावतारः 
की स्पष्ट एवं विशद चर्चा कौ गयी है । तेजोभंग से मलिन मूख बाले परशुराम राम को 
पहचान कर निवेदन करते ह--आप साक्षात्‌ संसार को उसत्ति, स्थिति ओर प्रलय के 
कारण, पुराण पुरुष, भगवान विष्णु हँ 1 मैने बाल्यावस्था में तप के दारा भगवान 
विष्णु को प्रसन्न किया । प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा-- हे ब्रह्मान ! तपस्या छोडकर खडे 
हो जाओ । तुम्हारा महान तप सफल हो गया! तुम मेरे चिदंश से युक्त हो-- 
'मच्चिदंशेन युक्तस्त्वं ।* जिसके लिए यहु तपस्या करने का तुमने कष्ट उराया, 
उस पितृचाती हैहयश्रेष्ठ कार्तवीर्यं का वध कर इक्कीस बार क्षल्लिथों को मार कर, 
सम्पूणं पृथ्वी कश्यपजी को देकर शान्ति लाअ करो । मै अविनाशी परमात्मा लेता युग 
मे दशरथ के यहां राम नाम से जन्म लंगा 1 उस समय मेरी परमशक्ति सीता के साथ 
तुम मृल्षे देवोगे 1 तब उसी समय तुम्दे दिया हुभा अपना तेज पूनः मै फिर ग्रहण 
करूगा--मत्तेजः पुन रादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा । हे राम! आप वही विष्णु 
है । ब्रह्या की प्राना से आपने जन्म॒ लिया है! आपका जो तेज मुञ्चमे स्थित था घ 

आज आपने फिर ले लिया-- मयि स्थितं तु त्वत्तेजरस्त्वयेवे पुनराहूतम्‌ । 


राम निर्वासन--राम निर्वासनं अयोध्याकाण्ड की सर्वपरमुख घटना हे । यदं 
एक एेसी घटनां है जिससे अयोध्याकाण्ड की प्रायः सभी घटनाएं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप मे अवश्य सं बन्धित हैँ । यदि राम॒निर्वासन तथा उसके हेतुओं पर विचार कर तो 
कैकेयी की घरप्राप्ति, मंथरा की करूटनीति तथा यज्ञदत्त वध आदि घटनाएं स्वतः 
मस्तिष्क मे घूमने लगती है । सम्प्रति उपर्युक्त घटनाओं के वर्णन से पूर्वं राम निर्वासनं से 
संबंधित रामायणमञ्जरी कै मूलस्रोतों भे उह्लिखित कुछ अन्य घटनाओं तथा हेतुभों का 
बर्णन किया जा रहा. है जो रामायणमङ्खरी भे सुलभ नहीं दै । ॑ 

रामायणमञ्जरी प्रभति प्रायः सभी राम कथाओं यहु र्बाणत दहै कि तिर्वासनं 
के सम्य भरत ओर शलघ्च ननिहाल में ये 1 षयोकि . विवाहोपरान्त मिथिला से अयोध्या 
भाने पर भरत के मामा युधाजित भरत तथा शच्ल् को ननिहाल लिवाकर चले गये 
थे 13 परन्तु प्रतिमानाऽकः के अनुसार केवल अरत ही ननिहाल गये थे । उनके साथ 
शुत नहीं ये । 


१. उेसिह्‌ पु०, अध्या० ४७ (१४८, १४) 
२. अध्या° रा०, १।७(२०-२३०) 
३. रामा० सं०, बा० कां० (६३५) 
४. प्रतिमानाटक--अंक ३८५) 
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१०२ {1 रामायणमञ्जरी का साहिस्यिक अनुशौलन 


सम्प्रति रामायणमञ्जरी तथा उसके मूलस्रोतों मे राम निर्गसन के कारणोंका 
विवेचन प्रस्तुत करिया जा रहा द वाल्मीकिरामायणमें कैच्यो को वरप्राप्ि के 
अतिरिक्त कई अन्य परोक्ष कारणों काभी उद्लेख क्रिया गया} यथा-दशसरथ द्वारा 
प्राणियों का वध १. लंघमूनिपुल्वयर, पूर्वजन्म में कौशल्या हारा गायों के स्तनो कौ 
काटनाऽ तथा स्वयो को पृलटीन करना । एक अन्य स्थल्‌ पर सीता वन जाने क लिए 
अनुरोध करते हए राम स कदत दं त्राणो न मसं वनवास अनिवाय बताया हु 1 

अध्यात्मरामायण मे थी एक अलग ही कारण दिखाई पडता दै । इसके अनुसार 
नारद राम को उनके विष्णु रूप कौ याद्‌ के साथ-साथ पृथ्वो पर उनके काय का स्मरण 
कराति हए राज्य अस्वीकार करने को कहते ह \^ अध्यात्मरामायण मे नौ सीता राम 
से कती है क्रि बाल्धावस्था मे एक ज्थोतिष शास्त विशारद सहास्मा ने मुज्ञ देखकर 
कटा था कि तू अपने पति के खायवन में रहेगी 1 इसा स्थल पर सीता एक बात 


` मर कहती ह क्रि आपने बहुत से ब्राह्मणों के मूख से बहुत सी रामायणे सुनी होगी ए 


बताइये ! इनमे सकिसीमे भी क्या सोता के विना राम घनकोग्येरह्‌\< 
वाट्मीक्रिरामायण एवं अध्यास्मरामायण मे रबणत राम ॒निर्वासन के परोक्ष 
कारणों का उल्लेख रामायणमज्जरी मे नहीं किया गया है । सम्प्रति रामायणमञ्खरी भें 
वणित कारणों का मूलस्रोतों के परिरक्ष्य मे विवेचन क्रिया जा रहा है । 
कैकेयो वरप्राप्ति--रामायणमञ्जरी मे अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत मन्थरा कैकेयी 
सेदो वरोंकीग्राप्तिका वर्णन करते हुए कहती र्है- पूर्वकाल मे देवासुर संग्राम मे इन्द्र 
के सहायतार्थं युद्ध मे गये हृए राजा दशरथ कौ युद्धस्थल पर तुमने सहायता की थी 1 
उसी समय प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने दौ वर मांगने को कटा परन्तु तुमने अपनी 
ष्च्छा से उसे उस समय नहीं मागा । सम्प्रति उन्हींषवरोमेसेएकके हारा भरतको 
अयोध्या का राज्य तथा दूसरे से राम को चौदह वषं का वनवास मागि लो। इसीके 


अनुसार केकेयी राजां दशरथ से वर प्राप्त करक राम का निर्वासन माग लेती हु ।९ 


१. वात्मी° रा०. २।३८(४) 
२. वाठ्मी° रा० २।६३११) 
३. वात्मी ° रा० २।७२८१५७) 
४. वात्मी° रा० २।५२३८१८६) 
५. बात्मी° रा० २।२४(८) 
&. अध्या० रा० २।११-४१) 
७. मध्या ० रा० २।४८७५, ७६) 


=, भध्या० रा०, २।४(७७, ७८) 


2. रामा० मं०, अयो० कां० (६६-६४८, ७२४,,७२५) 
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रातायणमज्जरो से चणत कैकेयी के चरोंकी संव्या तथा उनको प्राक्त करते के 
ढंग के विवय मे सूल्नौतों मे पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । 

रापाथणस्ज्ञरी कोदही भांति वात्मीकिरामायण मे भी देवासुर संग्राम मं 
दशरथ को प्रागर्ा करनेके कारण हीकैकेयीद्यो वरोंकौी प्राप्त करती है तथा वाद 
मे इन्दी दोनों चरो के वल पर भरत कै लिए राञ्य तथा राभ केलिए १७ घर्षघका 
वनवास सोगती इं 19 

अध्याटमरातायग में भी किञ्चित्‌ परिवर्तन सहित कैकेयी कौ वरप्राप्निका वणन 
मिलता है । संथरा "कंय से कहती है देवासुर युद्धसे दशसथके रेथकी धुरी टट 
गयी थ), उपर सनय तुतने जपनौ अगुलो रथ की घुरी से डालकर दशरथ की प्राण रक्चा 
कौथी। दशरथ ने प्रत्न होकर तुम्डैदो वर साँगने को कडा 1२ 

अव्यारपयातायण सें च॑णत ककेयी के चर प्राप्ति कमै उपर्य्‌ क्त घटना ब्रह्मपुराण 
मे भी पाये जात दै ।3 | 

ययि उपयुक्त चण्नौ भे वर प्राति के दंग मे टेषस्य अवश्य है लेकिन दो षरों 


की प्राति का उलःख दहः समे साभ्य है 1 परन्तु इसे ठीक विपरीत सहामारत के ` 


राघोपाल्यानः मे तकेयी कं केवल एक हौ चरप्राति का उत्येख है तथा इसी एक 
घर के बल पर वह्‌ भरत कै लिए राज्य तथा रापरका निर्वान दोनों साँग जेती है । 

इससे भी {न्न ब्रह्यपुराग से कैफेयी के तीन वरो क प्राति का उतल्ञेख है! 
इसके अनुपार देवासुर युद्ध मं केकेयो ने अपने हाथ से दर्थ का हटा हृभा अक्ष 
संभाला था 1 दशरथ केवल वापक्ठी से देखते है कि केकेयी क््याकर रहौ । इस पर 
प्रसन्न होकर दशरथ ने कैकेयो को तीन व्र प्रदात करिया |~ 

कैकेयी का दोष निवारण-- प्रायः सभी रान्कथाओों से कैकेयी की निन्दाकी 
गयी है । रानाथणतञ्जरी भी इसका अपवाद नहींहै} राजा दशरथ ने कैकेयो को 


शुजङ्खी, शापपापशङ्किनी तथा किल्विषकारिणी आदि शब्दों कं हारा कैकेयी को निन्दा. 


{ध < | ौ ड 
कीदै।९ भरतने तो कैफेयी की बहुशः निन्दा करते हए उपसे उन्न अपने को अघम 


भी माना है जिषे कारण राम, लक्ष्मण एषं सीता ओआंदि का वनगमनं तथा पिता 


१. वात्मी° रा०, २।६(१५-१७) 

अध्या० रा० २।२(६६-७०) 

नय ° पु०--अधघ्पाध--१२९३ 

, रामोपाव्यान (३, २६१, २१) 

ब्रह पु०, अध्याय-१२३ 

, रामा० ० अयो० कां० (७३३, ७५५०७५७) 
, रामा० मं° अ० प० (३०-३८,४६) 
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१०७ [{-] रामायणमञ्जरी का सादिक अनुशोलन 


दशरथ की मृल्यु हो गयो 1१ इसके अतिरिक्त भी परोक्ष खूप मे कैकेयी को सभी ने निन्दा 
की है 1 परन्तु उल्लेखनीय है कि रामायणमज्ञरी मे कैकेयी के मात इस निन्दित एषं 
गहत स्वरूप का ही चिल्लण नहीं किया गया ह अपितु उसके दोषों क निवारण हतु 
कवि क्षेमेन्द्र ने दो-एक स्थलों पर कुछ सूचनाएं भी दी हैँ । यथा-मंथरा जब्र कैकेयी को 
वरप्राप्नि के विषय मे बताती है, उसी समय क्षेमेन्द्र ने एक श्लोक मे कैकेयी को ˆशाप 
दोषो हिता कुकर उसके सारे दोषों का निवारण कर दिया है । पूर्वकाल में बाल्या- 


घ॒स्था म कैकेयी नं किसी ब्राह्मण की निन्दा की थी, जिक्षके शाप के कारण ही उसको 


मति “शापदोषमोहितः हो गयीर, तथा मंथरा की बतायी हई युक्ति उसे प्रिय लगने 
लगी । इस प्रसंग के हारा ही कैकेयी कौ राम ॒निर्वासिन तथा दशरथ सरण का कारण 
नहीं सानना चाहिए क्योकि कैकेयी का इसमें कोद सहज दोष नहीं था अपितु उसने 
ब्राह्मण शाप के वशीभूत होकर रिसा किया । 
एक दूसरे स्थल पर भी कैकेयी के दोष निवारण दहेतु संकेत सिलता है 1 लक्ष्मण 
जव क्रोधान्ध होकर, दशरथ की निन्दा करते हुए कहते दँ कि आज म अपने वाग से इस 
कल्प का अन्त कर दूंगा, तो रान उन्हँ समन्चाते हुए कहते ह कि इस पर पुस्हं क्रोध नदीं 
करना चाहिए । इसमे किसी का दोष नहीं है । मेरे प्रवाक्षके कारणक केवलदेैव दही 
जानता है3-- | 
देवैव विजानीहि प्रवासे मम कारणम्‌ ॥ 
न हि पौरषमव्रास्ति कि वृथा कोयसं्नमेः ॥ 
रान के इय धाक्य से यह सूचित होता है कि कैकेयी तथा दशरथ आदि कोई भी मेरे 


प्रवाश्च कै कारण नहीं हँ । अर्थात इन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं ह । इसका कारण केचल्‌ 
देव जानता है । इस धाक्य से राप प्रवा के दारा देवताओं के होने घाते खसस्त कार्यो के 
सिद्धि को भोर लक्ष्य क्रिया गया है । अतः कैकेयी कौ दोषौ ठहराना समीचीन प्रतीत नहीं 


होता दह । 


इती प्रकार अरण्यपर्व के अन्तर्गत भरत जव कैकेयी को निन्दा करते इए भरद्वाज 


मनि से उनका परिचय देत हैँ तो भराज ने भी केकेयी का दोष निवारण करते हए कहा .- 


कारणं देदनेवात्र न कंकेयीत्यभाषत्‌ । 


= 





१. राना मं, अ० पण (२०२) 
२. रामा० मं०, अयो० कां (७०३) 


कैकेय्या ब्राह्मणः पूर्वं मूर्खो बाल्ये विडम्बिता: । 
तच्छापादमवत्तस्या सतिः कोतिपराङ सूखी ।। 
राभा० मं, अयो० कां (८५४) 


४. रामा० मं, अ० प० (११२) 


= 
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रामायणमञ्जरी के मूललतों भे भी कैकेयी का जहाँ निन्दित ` स्वरूप चिलित है 
वहीं उसके दोष निवारण हेतु अनेक युक्तियां भी दी गयी हैँ 1 वात्मीकिरामायणमे भो 
कैकेयी की दुष्टता ओर कुटिलता का चिघ्ण क्रिया गया है । चिललकूट याला के समय राम्‌ 
आशंका करते हँ कि कैकेयी कटी भरत को राज्य दिलाने के लिए दशरथके प्राण नलेले 
तथा कौशल्या ओर सुमित्रा को विष न खिला दे 1^ सीता भी कैकेयी को कलहशोला कह 


कर उनकी निन्दा करती है । इसी प्रकार अन्य पाचों ने भी स्थल-स्थल पर केकेयी को 


निन्दा की दहै ।२ परन्तु इसके विपरीत कैकेयी के दोष निवारण का भी वाट्मोक्रिरामायण 
मे प्रयतत किया गया है 1 भरद्ाज राम से कहते है कि कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए 
क्योकि राम का निर्वासन सभी के लिए हितकारी सिद्ध होगा ।3 

इसी प्रकार चिघकूट मे भरत केकेयी की भर्त्सना करते हैँ तो राम स्वयं कैकेयौ का 
पक्च लेते हुए भरत को स्मरण दिलाते हैँ कि दशरथ ने विवाह के अवसर पर ही कैकेयी के 
पुल को राज्य देने कौ प्रतिज्ञा कौ थी । अतः कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए 1४ 

अध्यात्मरामायणमे कैकेयी को द्वेषी ठह्राने का कोई ओचिलय दही नदीं है, 
घयोकि प्रारभसे हौ नारद राम के पा आकर उनके अवतार का वणन करते ए भूलोक 
भे उनके हारा किए जाने वाले देवताओं के सम्पूर्णं कार्यो को बता देते हैँ । ~ अतः .देव- 
कार्थ के लिए राम का निवसन तो पूर्वं निर्धारित था, फिर कैकेयी को दोषौ ठहराना 
समीचीन नहीं लगता 1 इसके अतिरिक्त अभिषेक केः समय देवता सरस्वती को संथरा तथा 
कैकेयी की बुद्धि से प्रवेश. करके अभिषेक कार्य मे विचर डालने का प्रयत करते ह 1 अतः 
इस आधार पर भी केकेयी को दोषी नहीं स्हरापा जा सकता! अध्यात्मरामायण सें 
अनेक स्थलों पर विभिन्न पां हारा राम्‌ के विष्णु अवतार एवं उनके हारा क्रिये जाने 
वाले देवकार्थं को उद्घाटित किया गया है, निससे यह्‌ पुण॑रू्पेण स्पष्ट हौ जाता है कि 
इसमे कैकेधी का कोई दोष नहीं है अपितु एसा होना तो पूर्वनिरधारित एवं सहज था । 

जानकीहरण मे वैकेयी की इसलिए प्रशंसा को गयी है कि उनके दोष के कारण 
राक्षसो का नाश हआ था 1* प्रतिमानाटक से कैकेयो के दोष निवारण हेतु एकं अलग 


ही मागं अपनाया गया है । इसके अनुसार ऋषि शाप के फलस्वरूप पुलवियोग के कारण 


१. वाल्मी० रा०, २।५२ (१,७) 
वाल्मी° रा०, २।५२ (४, ६, ३२) 
वादमी° रा० २।४२ (३१) 
वाट्मी° रा० २।१०७ (र) 

अध्या० रा०, २।१ (१-४१) 
अध्या० रा०, २।२ (४४, ४५) 
जानकीट्रण (१, ७२) 
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दशरथ की मूल्यः अनिवार्यं जानकर कैकेयी ने उस शापकी रक्षा करते के लिए तथा राम 
को किसी ओर विकट विपति से बचाने क लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि से परामशं करने 
के पश्चात राम को वन सिजवाधाथा। इस पर भरत पृक्ते ह कि आपने १७व्५का 
वनवाप वयों दिलवाया तो कैकयी उत्तर देतीरहकि भूल से १४ दिन के स्थान पर १४ 
` वर्ध मृह्‌ से निकल गया 1१ 


५ व 
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भवभूति कै महादीरचरित एवं मुरारि दृत अनधघेराघव सें वैकेयी के किसी 
दोव का प्रण्न टी नरी उरुता । स्वयंवर के समय दूपंणखा मंथरा क वेष सें सिथिला परव 
कर दशरथ को च्या का एक जालौ पल्ल देती है जितम वर के बल पर राम का निर्वा- 
सन सगा गया था । फलस्वरूप राध भरत को अपन पाकां देकर मिथिला से टी वन्‌ 
के लि प्रस्थान कर देते हं । 


। 


चैः 
= "+^ ~~ 
3 । + ~ 
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= 


न= ~^ 9 न 
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12 बालरामायण सें सहावीरचरित के वृत्तान्त का किञ्चित्‌ विकसित रूप सुलभ है । 
4 दशरथ चकयो कै साय इन्द्रस यिलने गये थे । इन दोनों की अनुपस्थिति का सुअवस्षर 


पाकर सावातय सूपणखा तथा एक परिचारिका क्र तानुखार दशरथ, ककेयौ तथा संथरा कां 
` खूप धारण कर्‌ लत ह ओर राम्‌ निर्वासनि का सफल प्रयल करते हँ ।२ 


मथरा को कूटनीति-- प्रायः सभी रानकथाओों मे पेसौ प्रसिद्धि है करि संथरा 
दारा भङ्काये जानं पर हा ककेया ने पूं प्रात वर के बल पर रान का निर्वान सांगा । 
इस स्थल पर ककेयो द्वारा राम निवासन का कारण तौ सन्न में आता है किन्तु प्रश्न 
उठता है कि आ।रमें मंथराकोक्यापड़ीथी कि बहु कैकेयो को भडकाकर रात को वन 
भिजवातो, अथवा रात से उपक क्या दुशधनी थौ जो उनके विरुद्ध टा वुगित कार्थ 
करती ? प्रायः रामकथां मे संथरा दारा कैकेयी के भडकाये जाने का कोई विशेष कारण 
नहीं मिलता, किन्तु महाकवि क्षेमे ने रा राथणमञ्जरी मे इसके कारण का स्पष्ट उल्नैख 
~ क्रिया दहै। रातायणमङज्ञरो के अनुपार राभासिषेक का समाचार सुनते ही मंथरा व्‌जाहत 
सी पीडित हो उदी, क्योंकि बचपन में राम हारा उसके ऊपर किए गये पाद प्रहार का उसे 
| स्मरण हो जाता दैऽ-- 
| त शैशवे किल रामेण पुरा प्रणयकोपतः। 
| 4; चरणेनाहता तत्र चिरं कोषमृव्राहसा॥ 








१. प्रतिमानाटक-अंक ६ - "नि 
२. बालरामायण--अंक-६ | 
३. रामा० मं, अयो० कां (६६७) 
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इसी कारण से वह्‌ कुटिलाचारिणी मंथरा विष से भरी नागिन के समान अत्यंत 
कुपित हो, कैकेयी के मन्दिर मे पहु कर उसे राम के विरुद्ध भडकाती है 1 


केवल अग्निपुराण को छोडकर रामायणमञ्जरी के अन्य मुललोतों से मंथरा हास 
केकेयी के भडकाये जाने का कोई कारण नहीं प्राप्त होता है! रएेसा प्रतीत होता दै किं 
कवि क्षेमेन्द्र ने मंथरा हारा कैकेयी के भड्काये जाने का उपर्युक्तं कारण अग्नि पुराण से 
ही लिया हो, क्योकि अस्ति पुराण में भ राम द्वारा मंथरा का उलोडन हौ वनवास का 
कारण बताया गया ह र- 

पादो गृहीत्वा रामेण कषिता राऽपराघतः । 
तेन वरेण सा रामं वनवासं च कांक्षति ॥ 

राम कौ चित्रक्‌< याव्रा--अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान करतते समय 
लक्ष्मण एषं सीता सहित राम ते एक रात तमसा के तट पर बिता । अनन्तर गोमती 
तथा सरयू नदी को पार करते हुए गंगा तट पर पटच कर इंगुदी वृक्ष के नीवे भौ एक 
रानि विश्वाम किए 1 इसो स्थल से सुमन्व को अयोध्या वापस्च सेजक्रर, निवाद राजं 
गृह को पूजा आदि से सेवित, लक्ष्मण तथा रामने अपनौ जटा से व्यप्नोध का दूध 
लगाकर उसे वाध लिया 1 गुह॒के दारा नावसे गंगा पार करके स्यभोध कै नोचे भी 
एक रात {बतायी । पुनः दूसरी रात गंगा तथा यमुना फ संगम पर बिताकर तथा 
भरद्वाज मृनि हारा पूजित एषं उन्हीं कै द्वारा निष्ट चिकरुट नामक पुण्य तपोवन 
मे परहचे ।3 

राम की चिघकरूट याला के इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय तथ्य निवादं राजं 
गुह का वर्णन है । विभिन्न रामकथाओं मे इसका उल्लेख भिन्न -मिन्न प्रकार से किया 
गया है । महाभारत के रामोपाख्यानमेतो गुह का वर्णन ही नहीं प्राक्त होता ॥ 
वात्मोकिरामायण के अनुसार राम अपने सखा निषादराज (गुह) के यह पटुचकर एक 
रात विताते है । गुह, लक्ष्मण तथा सुमन्त्र के साथ रात मे सोते हए राम एवं सोता की 
रक्षा करता है तथा अगले दिन नौका मंगाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण को गंगा के पार्‌ 
पहुचाता है ।४ इसके अतिरिक्त वाल्मोफिरामायण मे गुह से संबन्धित कुषे भी | 
तथ्य ह जो रामायणमञ्जरी मे नदीं मिलते ह । यथा-राम एवं गुह्‌ की मि्नता कर 
उल्नेख-तव राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । इस स्थल से एेसा प्रतीत हता वै 


१. रामा० मं, अयो० कां (६६६-६७२) 
२. अमिति पु०, अध्या-५ (८) 

३. रामा० भं ०, अयो० कां° (८४८-८१२) 
४. वात्मी° रा०, सर्गं(५०-५६) 1 
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कि राम एवं गुह की पूर्व॑मिल्तता थी 1 पुनः वाट्मीकिरामायण के अनुसार गुह अपने 
अन्ती से एक सुन्दर नाव मंगाकर राम को गंगा पार करता है । जबकि रामायणमञ्जरी 
मे वह्‌ स्वयं नाव लेकर आता है 1 


अघ्यात्मरासायण के अनुसार जब राम श्रद्खवेरपुर पर्हैचते हँ तो वहाँ गंगा तट 
पर शिशपा वृश्च के नीचे विश्राम करते 1 इसी स्थल पर निषाद राज से भेंट होती 
ह! प्रातः निषाद राज स्वयं नौका ले आते है जिस पर पहले सीताजी फिर लक्ष्मण 
तथा वाद मे रघुनाथ स्वयं गह का हाथ पकड़कर चद्ते हँ । गंगा को पार कर भरद्वाज 
मति के यहां परहैचते हँ । वहाँ एक राति विश्राम करने के बाद मूनि कुमारो की बनायी 
इई डोगी से यमरूना पार कर चिद्रुट पर्वत को ओर चल पड़े! इसके बाद वाल्मीकि के 
आश्रम मं पर्टुचते ह । बाल्मीकि ने अपना सम्पूणं जीवनवृत्त राम को सुनाया तथा 
शिष्यो हारा रामादि के निवास हेतुं एक सुविशाल शाला बनवायी । ° 


अध्यात्मरामायण मे ्वाणत उपर्य्‌ क्त गहा वृत्तान्त मे कोई विशेष परिघर्तंन नहीं 
किया गया हे । किन्तु राम, लक्ष्मण एषं सीताके नाव परर चढ्ने की घटना, मनि 
कुमारो हारा तिमित डोगी, बाल्मीकि का वृत्तान्त तथा उनके शिष्यों हारा तिमित शाला 
आदि का वणन सर्वथा मौलिक एवं रामायणमज्ञरी मे अप्राप्य है । 


इसके. अतिरिक्त अध्यात्मरामायण को गुहा से संबन्धिति दो-एक घटनाएं ओर 
भी ह जो रामायणमञ्ञरी मे सुलम नहीं हँ । बालकाण्ड के अन्तर्गत जब विश्वामिल्ल कै 
साय राम मिथिला जा रहे ह, उस समय गंगा पार करने हेतु नाव पर चढते हए राम 
की नाविकं रोक देता है । वह तकं देता है कि आपके चरणों मे मनुष्य बना देने वाला 
कोड चरणं है 1 अतः नौका पर चठने से पूर्व मै भापका पैर धोऊंगा ।पुनः चरण धोने 
के वाद केवट उन पार उतारता है ।२ केवट ओर राम संबन्धी संभवतः यहु सबसे 
प्राचीन वृत्तान्त है योक परवर्ती राम कथाओं मे इसका वर्णन अनेकशः पाया जाता है । 
रामायणमज्जरी मे गह का वर्णन पूर्वोक्त प्रकार से केवल राम कौ चिघ्रकरूट याला के सन्दर्भ 
मे ही मिलता दै। 

अध्याट्मरामायण में रावण वध के बाद रामाभिषेक के अवसर पर गुहुकी 
उपस्थिति का भी घर्णन है । राम गुह को विदा करते हुए कहते हमि ! अब तुम 
अपने परम रमणीय श्रु्धवेरपुर को जाभो । वहाँ मेरा चिन्तन करते हए अपने शुभकर्मोँ 
से प्राप्त हृए भोगो का उपभोग करो । इसमे सदेह नहीं कि अंत भे तुममेरा ही सारूप्य 
प्राप्त करोगे । एेसा कहते हए राम ने उसे दिव्य आभ्रूषण, बहुत सा राज्य तथा तत्त्वज्ञान 


१. अध्या० रा०-२।५८६०-७३) एषं २।७ । 


२, भध्या० रा०, १।६(१-५) 
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का उपदेश दिया 1 फिर रघुनाथ से आलिद्खित हो गुह अपने घ्र को गया 1 रामा- 
भिषेक के अवसर पर गुह की उपस्थिति सर्वथा मौलिक तथा वाल्मीकिरामायण ओरं 
रामायणमञ्जरी मे अप्राप्यद् 


अरण्य पव 
रामाथणमज्गरी से अरण्य पर्वं के अंतर्गत भरत का तनिदाल से आगमन, दशरथ 
संस्कार, भरत की चिलक्रुट याल्ला, राम का चित्तकरूट मे निवास, काकाल्षिशातनम्‌, भरत 
राम-सम्मेलन एवं संवाद, पादुका सहितं भरत का अयोध्या प्रत्यागसन एवं त्रतश्रहण, 
राम का चिघकरूट परिल्याग, दण्डकारण्य मे प्रवेश, अघि, सुतोक्षण तथा अगस्त्यादि 
न्षियों का दर्शन, विराधादि राक्षसो का वध शुपंनखा विरूपण, खर-दूषण वध, सोता 
हरण तथा सीता खोज आदि उल्नेखनीय घटनाएं हैँ । 


रामायणमज्जरो, मे.अरण्य पर्वं ॑का प्रारम्भ, भरत एषं शलश्च को ननिहालसे 
अयोध्या वापस लाने के लिए दूतो के संश्रेषण से होता दै। यहाँ से लेकर भरत ब्रत 
ग्रहणम्‌ तक के वृत्तान्त को क्षेमे ने (भरत पर्व से संबोधित क्रियादहै\ चूंकि इसके 
अन्तर्गत वणित लगभग सम्पुणं वृत्तान्त भरत से संबन्धित है! अतः कवि द्वारा इस 
सम्पूणं वणन को भरत पर्वः से संबोधित करना समीचीन लगता है । इसी स्थल पर 
ध्यातव्य है कि वात्मोक्रि एवं अध्यात्मरामायण मे रामायणमञ्जरो का सम्पूणं भरतःपर् 
तथा अविदशंनम्‌ तक का वृत्तान्तं अयोध्याकाण्ड मे ही वणित है, जबकि रामायणमज्ञरी 
भे इसका उत्लेख अरण्य पर्वं के अन्तर्गतं किया गया है । 


रामायणमञ्जरी के अरण्य पर्वमे दशरथ संस्कार, राम॒का चिलकूट परिस्याग 
सीताहरण तथा सोता को खोज आदि सर्वप्रमुख घटनाएं हैँ । सम्प्रति इर्टीं घटनाओं कां 
रामायणमञ्जरी के मूलस्नोतों के परिरक्ष्य मे तुलनात्मक अध्ययन क्रिया जाएगा 1: 


दशरथ संस्कार-रामायणमञ्जरो मे दशरथ संस्कार का उत्लेख दो स्थलों पर्‌ 
हभ दै । सर्वप्रथम, भरत जल आदि अपंण क दवारा शास्तोचित विधि से दशरथ का दे्‌ 
संस्कार सम्पन्न करते है \२ पुनः भरत दवारा पिताकीमृ्यु का समाचार सुनकर राम 
गंगा तट पर जलाञ्जलि देने के बाद इगुदी तथां बैर को पिण्डी कुश परं रखकर 
ध्यानस्थ हौ जलाञ्जलि प्रदानं करते ह 13 


१. अध्या० रा०, ६।१६१८-२१) 


२. रामा०।मं०, अ० प० (७८; ८०, ८१) 

२३, रामा० मं०, अ० प० (२१३, १५) 
बद्रेगुदिपिण्याकं तल दभेषरु राघवः । 
निक्षिप्योवाच निःष्वस्य ध्याज्जलभताञ्जलिः 1 
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दाल्मीकिरामायण मे भरत दारा पहले दणरथ का दाहं संस्कार किया जातो 


` दवै \ पुनः दशाह वोत जाने पर एकादणाह्‌ अनुष्ठान तथा १२बां दिनि आने पर अन्य 


श्राद्ध कर्म तथा धनादि का दान करते हैँ । १३ब दिन अस्थिसंचय का जो शेष कार्थं था 
उसे पूर्णतया संपादित कर भरत ने पिता का विधिवत्‌ श्राद्ध संस्कार किया 19 

रामायणमञ्जरी मे भरत द्वारा किए गए श्राद्ध संस्कार का इतना विशद विवेचनं 
नहीं है । परन्तु चकि शास्तोचित विधि से संपादित होने का उल्लेख मिलता है, अतः 
पसा प्रतत दता ह कि वल्मोक्रिरामायण से वणित विधि. के अनुसार ही भरत ने 
दशरथ का विधिवत्‌ संस्कार सम्पन्न किया होगा । रामायणमञ्जरो कौ ही भांति वाल्मीकि 
रामायण से भी राम हारा दशरथ के श्राद्ध संस्कार, पिण्डदान एवं जलाञ्जलि देने का 
वर्णन प्राक्त होता है ।२ 

वात्मीकिरामायण एवं रामायणमञ्जरी की भांति अध्यात्मरामायण मे भी भरतं 
दारा विधिवत्‌ दशरथ संस्कार तथा राम दारा पिण्डदान आदि करने का उल्लेख 
करिया गया ह । 

स्कंद पुराण कै प्रमाय क्ले्माहाटप्य मे दणसर्थ राम कौ स्वप्न मे दिखाई देते है 
रौर ब्राह्यणो से परामर्शं कर उनके द्वारा पिण्डदान की धर्मक्रिया सम्पन्न करवाते ह 1“ 

गरण पुराण के अनुसार राम अयोध्यामें अने के वाद पितर कर्मके लिए 
गयाशिर जाते द 1 


प्रतिमानाटक नें दशरथ का श्राद्ध, योग्य रीति से संपादित करने के लिए राम 


को चिन्ता का उ्व्यैख हे । अ 


राम का चि्क्नड परितव्याग-भरत जव पादुका लेकर अयोध्या लौट जातें 
हतो राम भी लक्ष्मण एवं सीता सहितं चिल्तत्रूट जोड़कर आगे दण्डकारण्य की भोर 
चले जाते टै । रामायथणमञ्जरी मं रामक चित्तक्रूट छोड़ने का कारण भो दिया गयां 
है । राम लक्ष्मण से कटते है--जिस प्रकार संचरणशील मूनिगण परचित्ता की खोज मे 


एकं वन से दूसरे घनं कौ चले जाते ह उसी प्रकारः बहुत समयसे इस घन मं रहने के 


, धात्मीौ° रा०, २।७७ (१-४, २२) 
, वाठमी° रा० २।१०३ (२८) 

. अध्या० रा० २।७११०-११२) 

, अध्या० रा० २।८६ (१८) 

स्कंद प° (अध्याय-१११) 

गरुण पु° (अध्याय-१४७३) 

७, प्रतिभानाटक, (जंक ५) 
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बाद अव दूसरे वन मे चलना चाहिए, क्योकि भरत कौ सेना के हासा यहाँ के स्थल 
एवं ल्द्धी को धूसरित कर दिया गया है । घों के सू्तादिसे जंगल के ये तृण विलन्न 
हो केद।' 
| इदं च भरतानीकं मरस्यन्दवाजिभिः। 
| मृदितं तच्खछृन्मूत्रपरिक्लिचत्रणं उनन्‌ ॥ 
रामायणमज्ञरी मे राम के चिलङ्ट से प्रस्थान करने का: केवल यही एक 


कारण वताभा गया हं, जकर बाल्मीकिरामायण से इः दय कारणों का उत्वेख दै 1 : 


राम कटू < एक तो चलदरुट को देखकर भरत आदि का स्मरण हो आता है तथा 
दूसरे, भरत क। सेना ज इस स्थान कोयेलाकर्‌ द्याह 1२ 
मटाभारत के रामोपाख्यान मे जिस कारण का उल्तेख किया गया है, वह्‌ रामा- 
यणमज्ञरः एवं वल्म ।5समावण से 'बिलदल पृथक ह । राम इयलिए चिलक्ट छोड़ देते 
है कि जनता उनकं पासन आ सके-्ुनराशंक्य पौ रजानपदागसम्‌ 13 
 रामोपाल्यान से ह मिलता, लता कारण अध्यात्म रामायण मं भोर्वाणत दहै 1 
राम को सोता ओर लक्ष्मण के साथ चिततङ्ुट पर॒ विराजमान जानकर आस-पास के नगर 
निवासो उनके ननो को इच्छसे सदेव आया करतेये। रसे ने उस भीड-भाड को 
देखकर तथा दण्डकारण्य में अपने जाते के कार्थं कणे भौ विचार कर उस पर्वत को छोड 
दिया ।४ | 
सीताह्‌रण-- सोताह्रण अरप्यपर्वं कौ सवप्रमुख घटना है । रामायणमञ्जरी को 
आधिकारिक कथा से सौधा संबन्ध होने के कारण भी इसका बहुत अधिक महत्व ह । 
सर्वप्रथम रामायणमञ्जरो के सूलघ्नोतों म इसके मूल कारण का पता लगाना आवश्यक दहै 1 


[न्क १ 


रामायणमञ्जरा ^ मे दूप॑णखा के विरपण को सीताहुरण का मूल कारण माना गया 
दै । विरूपित रूपणखा खर-टूपण सेना कौ पराजय देखकर लङ्का के लिएु प्रस्थान करती 
है । वहाँ पर्टैचकर रावण को सम्पूणं वृत्तान्त सुनाती है । अनन्तर वह्‌ राम को वीरता 
तथा सीता के सन्द का वर्णन करते हुए कहती है कि सीता आपके योग्य है । उनको 
भापके पास ले जने क प्रयत मे मुल्ञे अपमानित किया गया-- 
त्वदथं हतुंमिच्छामि यावत्तां चारुलोचना । 
| रामानुजादयं तावन्मया पाप्तः पराभवम्‌ ॥ 
१, राम्ना० सं०, अ० प० (३२५-३२७) 
२. वाल्मी° रा०, २।११५७२०३) 
३. रामोपा्यान (३, २६१, २) 
७. अध्या० रा०, २।८ (७७, ७८) 
५. रामा० मं, अ० प० (६१५-६५३) 
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एेखा सुनते टी रावण सीताहरण के विषय मे विचार करते हुए क्रोधपूर्वक मारीच के 


पास चल द्विया । 
रामायणञ्जरी में वणित सीताहरण का उप्‌ क्त कारण वाल्मीकिरामायण? मे भी 
प्रात देता दै \ यही कारण प्रायः रामकथाओं मे अधिक व्यापक मभोदहै। 
महादीरचरितः के अनुसार विश्वामिच के आश्रम मे हौ राम-लक्ष्मण, सीता तथा 
उमिला को देखकर आकर्षित हो जाते हैँ । इसी अवसर पर रावण एक दूत भेजकर सीता 
को मागता है तथा यदीं राम द्वारा धनुर्भद्खं भी किया जाता दह । 


अनर्घराघवउ मे भी रावण दूत शौष्कल मिथिला मे आकर रावण कौ ओर से 


सीता को मागता है तथा रावण को धनुष परोक्षा के अयोग्य बताता है । राम हारा धनु- 
द्धं तथा चारो भाद्यों के विवाह का निश्चय हौ जाने पर शौष्कल रावण के पास वापस 
लौट जाता है । 
बालरामायण में रावण का विरह प्रधान व्यं विषय द । इसके अनुसार रावण 
स्वयं सीता स्वयंवर मे उपस्थित होता है साय ही धनुष परीक्षा को अस्वीकार करता दै । 
बालरामायण की तरह्‌ महानाटक ४ मे भी सीता स्वयंवर के अवसर पर रावण 
दूत पर्हुचता है तथा वीं राम धनुर्भङ्खं करते ह। 
उपयुक्त नाटकों की घटनाओं से पता चलता है कि रावण सीतास्वयंवर के 
समय से ही सोता को पसन स्वरूप चाहता है । इक्षके लिर्‌ वहयातो दूत को भजता द 
भथवां स्वयं ही परहुचता है । इन राम कथाओं मे शूपंणखा विकूपण की कथा भौ मिलती 
हवै लेकिन एेसे अनेक वृत्तान्त है जहाँ स्वयंवर का हौ उल्लेख किया गया है । 
अध्यात्मरामायण" के अनुसार विरूपित सूपणखा रावण के पास पर्हुचकर कहती 
दै दे अनध ! उसे (सीता को) तुम्ारी पल्ली बनाने कै लिए रमन प्रयल किया, जिससे 
सम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली-- 
आनेतुमहमुदयुक्ता तां भायथिं तवानघ । 
लक्ष्मणो नाम तद्श्नाता चिच्छेद मम नासिका ॥ 
पुनः रावण को उकसाते हृए कहती लै-यदि उसकी स्त तुम्हारी .भार्या हयो जाय तो 
तुम्हारा जीवन सफल हो जाय । 


१. वाट्मीं० रा०, अ० कां (स्गं--२२, ३४, ३५) 


२, महावीरचरित (अंक १) 

३, अनर्ध॑राधव (अंक ३) 

४, महानाटक (१, २१-२२) 

५, भध्या० रा० ३।५ (४६-५४) 











। 
। 
| 
। 


--> 


रामायगसद्धरी : प्रतिपाद समीक्षां [] ११२) 


वाल्मीकि एवं अध्यात्मरामायण से रूर्पणखा वारा रावण को उकसाने वाले 
शब्द प्रयुक्तं किए गए ह, किन्तु रमायणमञ्जरी सें इस प्रकार का कोई वर्णन नहींदहै\ 

रामायणमञ्जरो मे टूपंणखा हारा सम्पूर्णं वृत्तान्त बताने पर काममोहित एवं 
कऋरोधोन्मत्त रावण सीताहरण के लिए प्रस्थान करता है किन्तु अध्यात्मरामायण मे ठीक 
इके विपरीत रावण का दूसरा ही भाव देखने को सिलतां हे । वह्‌ राम के दैष्णव्‌ रूप्‌ 
का ध्यान करते हृए कहता हँ यदि मँ परमात्मा द्वारा मारा.गया तव तों वैकुण्ठ का 
राज्य भोगुंगा नहीं तो चिरकाल तक राक्षसो का राज्य भोगंभा ही 1 इसलिए मँ राम के 
पस अवश्य चलूगा । सं विरोव बुद्धिस ही भगवान के पास जागा वयोकि भक्ति के 
दारा भगवान शीघ्र प्रसत नहीं हो सक ञे१- 

विरोधबुद्धयेव हरि प्रयामि । 
दुतं न भवत्या भगान भरसतीदेत्‌ ॥। 

अध्यात्मरामायण क इस वृत्तान्त से यहु स्पष्ट होता है किः रावण, शूर्पणखा के 
अधमानित होने के कारण अथवा कामसमोहित एवं क्रोधोन्मत्त होने के कारण सीताह्रण के 
लिए नडी दस्ति होता अपितु वहं अपनी जीकन्ुक्ति के लिए सीताहूरण करके राम से 
विरोध करना चाहता है । दषीलिए तो दूर्पणखा दप्रा उकसान प्र वह्‌ क्रोधित नहीं 
होता । | | 

अध्यास्मरामध्रण , म सीताड्रण के एक परोक्ष कारण का भौ संकेत मिलता हे 
जो रामणुथाप्नो ते वटुत व्यापके है । यह्‌ परोश्न कारण सीता क प्रति लक्ष्मण का शाप 
है । साता जब लक्ष्मण को धिष्कारते हुए बहुत सी अप्रिय बातत कहती हँ किमे तुम्हारा 
अपराधी मन्तव्य समज्ञ रही हं जिसके कारण तुम भाई के विपत्ति भे पड़ने पर भी मे 
छोडकर नही जा रटे हो । इस पर लक्ष्मण कहते ह- हे चण्डि ! तुमह धिक्कार है । तुम 
नने ेसी बाते कट्‌ रही हौ 1 इससे तुम॒नष्ट हो जाओगी-- मामेवं भाषसे चण्डिधिक्‌ 
त्वां जशशमुपेष्यसि । 





वाट्मीकिरामायण में भी लक्ष्मण के इस प्रकार के शाप का संकेत मिलता रै । 
आज विनष्ट होने वालो तुम्हं धिक्कार है, क्योकि तुम मञ्च पर ही शंका कर रही होऽ-- 
धिक्त्वामय विनश्यन्तीं यन्मासेव विशंकसे । 


भट्टिकाव्य मे लद्मण के शाप का रूप इस प्रकार है--शत्रुहस्तं वं यास्यसि ४ 





4. भध्या० रा० ३।५ (त्-द्१) अध्या० रा० २३।५ (५८-६१) 

२. अध्या० रा०, ३।७ (३१-२६) 

३. घाल्मो° रा०, ३।४५ (३२) २. 

४. भट्टिकाव्य (५, ६०) 4; 
फाम---5 | 








। ॥ | 
ध च 7; ट 





। 
“ 


११४ [] रामायणसञ्ञरी का साहिदियक भनुशीलन 


उपर्य क्त लक्ष्मण शाप का वर्णन रामायणमञ्जरी से तरीं मिलता दै । सीता के 
द्वारा लक्ष्मण कत प्रति कटी गयी अग्रिय बातों का वणन अवश्य ।मलता हं परन्तु लक्ष्मण 
नस्रतापूर्वक उसे सहन करके राम के पास चले जते ह । 
| सीताहरण के सन्दर्भ सें स्वर्णमरग का प्रसंग भी विर्ष उर्टेखनीय हं । रःमयण- 
मञ्जरी कै अनुसर चं {ममोद्धिति एवं क्रोधो्मत्त रावण मारीच कै पास जाकर निवेदन 
करता है करि वह कनक्रमृग का दूप धारण कर सीताहरण म सहायक बने । मारीच इस 
प्रस्ताव को राम के पराक्रम का स्मरण कर अस्वीकार करता द) इस सन्दभसें वह्‌ दो 
आप बीती घटनाय कः भी वर्णन करता है । अंत ते मारीच के बहुत समक्चने पर भी 
रावण उसके सत्रामर्गं को वरकराकर धमी देता है कि यदि तुम स्वौकार नही करते तो 
मै तुम्दारा वध कर दंगा । इस प्रकार जव मारीच को यह्‌ जानक्रारोद्ौ जातीदहै किम 
किसी प्रकार से वच नहीं सकता तो उसने शल र्म के हथो ही मरना उचित समसन । 
इसके वाद रावण सहित मारीच उस जनस्थान मं पटैचकर्‌ कनक मृग करूप सीता का 
ध्यान अपनी ओर.आ्रष्ट करता है । सीता उसे देखकर प्रात करने हेतु रामलक्ष्मण से 
अनुरोध करती हैँ । इस पर राम, लक्ष्मण को सीता कै रक्षार्थ नियुक्त करके उसक्ते पीछे 
दूर तक चले जते अंत राम वाण से आहत वड्‌ कनक मृग राम कौ आवाज में 
लक्ष्मण की पुकार लगातादहै। रामको सखंकटमे समश्चकर सीता लद््मग को मारके 
स ङयतार्थं जाने के लिरु अनुरोध करती द । लक्ष्म पदन तो दस्वौकरार करते है ङ्गिन्तु 
सीता के कटं शब्दं सुनने फे बाद वनदेवताओं क संरक्षणे सीता फो छोडकर चे जाने 
हं । इसौ वीच राव परिन्राजत् खूप सँ पड््वक्रर सीता से आतिथ्य सकार ग्रहण करने के 
पएचात्‌ उनको अपने रथ में वलात्‌ वैखा कर लद्धुाकौ ओर चलदेता है । 
सीताहरण का यह श्प रामकथाओं मै अधिक प्रचलित है। वात्मीककरिसयामायण 
मे भो सीताहर्ण का यही स्व्प दुष्ट्गोचर हता ।* अन्तर केवल द्रतनादहीदहै कि 
वाट्म(करामायण कौ तरह्‌ रमध्यणमञ्जरौ मे लक्ष्मग शप का उल्ेख नदीं है । इसके 
अतिरिक्त उप्यक्त दोनो गयो में सवसे वड़ा वैषम्य यह्‌ है फ वाद्मोल्ञिरामायण से राम 
लक्ष्मण अर जरायु के सरक्षण से सीताको छौडकर जाते हं ।* जवक्रि रामायणमज्जरी 
मे केवल लक्ष्मण को दी सीता के रश्नार्थं नियुक्त करते ६ । 
दामोदर कृत मडानाटक के अनुसार राम तथा लः्मग दोनों कनकषंग प्म शिकार 


करने के लिए जति ह तथा आश्रम मे अकेली सीता का रावण द्वारा अपड्रण होता है ।४ 


¶१. राभा० सं, अ० १० (६५५-८६३) 

२. वाल्मी० रा०, अ० कां, (सगं ४२-५२) 
३. वाट्मः० रा०, ३।०४३ (५१) 

8. म रानाटक (३, २७) 











५ 


= ` `" पातात क ` "का का १ कन 


पा ` क कात "कात क ` पाक क आ । 
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प्रतिमानाए्क सें सीताट्रण का सर्वथा एक नवीन रूप पाया जाता है । दशरथ 
` कै घापक्र श्राद्ध के एक दिन पूर्वं राम ओर सीता सोच रहे थे कि श्राद्ध वैसे योग्य 
रीति से मनाया जाय ? इस पर रावण परित्राजक क्या रूप धारण करके आता है ओर 
भपना परिचय देकर मिन्न-मिन्न शास्त का उल्लेख करता दै जिनका उसने अध्ययनं 
करिया था । इने से एक है प्राचेतसं श्राद्धकल्पः 1 राम श्राद्ध के विषय मे जिज्ञासा 
व्यक्त करते ह ¦ तव रावण कहता है कि हिमालय सें रहने वाले काड्धनपार्वमृग से 
पित्र विशेष स्प से प्रसन्न हो जते । उसी क्षण मारीच इस प्रकार कामग बनकर 
दिखाई देता है । ल्मण उस समय आश्म के युःलपति का स्वागत करने गये ये ! अतः 
सीता को रावण > पांस छोडकर राम मृगके पीठे चत्त जाते हं 1 तब रावण अपना 
रूप धारण कर सौताकोलंकाले जाता है 1 





नृसिंह पुराण के अनुसार रावण सन्यासी के रूप मे आकर सीता से कहता है- 
भरत आ यये ह ओर उन्होने आपको ले जाने के लिए मुज्ञ भेजा है । राममभीसगको 
फंसाकर अयोध्या जा रहे हँ । यह्‌ सुनकर सीता विमान पर चढ़ जाती ह । परन्तु रवण 
ते यहाँ सीता का स्प नहीं क्रिया है ।२ 

मचुदरूवन हारा सस्पाद्ति शहयनाटक से राम कौ सहायता करने जाने कै पूर्व 
लक्ष्मण सोता की रक्षा के लिए वुटोके चार ओर धनुष रेखा खींचते हं ओौर शपथ 
खाकर कते ८ फ जौ कोई इसे भीतर धुसेगा उसक्रा सिर फट जाएगा । वालं मं 
छदावेशी रावण सीता को तुलसी देना चाहता दे, किन्तु सीता रेखा का उल्लंघन करना 
अस्वीकार करती द । इस पर रावण रेवा को पार कर सीता को ले जाता है ।3 

अश्यर्थ॑चूडामणि नाटक से राम भौर लक्ष्मण के चे जाने के बाद रावण 
ओर उसका सार{थ क्रमशः राम ओर ल्‌ मण क्रा रूप धारण कर सोता के पास पट्ुचते 
है । रथ को दिखलःकर लक्ष्मण (सारथि) राम (रावण) से कहता है--भरत का राज्य 
संकट सं है । उनकी सहायता करने के लिए तपस्वियो ते यह रथं भेजा है । अनन्तर 
तीनों र्थ पर चढुकर चले जाते हँ । उधर शुपंणखा सीता के वेश मे राम के साथ वात 
चीत कर रही है तथा मारीच राम कै वेष में लक्ष्मण के साथ |४ 


रामायणमज्जरी मे सीताहरण काजो चि खींचा गया है, वह्‌ किञ्चित्‌ वीभटेव 
कटा जा सकता है । क्रोधान्ध रावण हाथके हारा सीताके केश एवं कदली सर 
जंवामों को खींच फर बलात्‌ अपने ` रथ पर॒ बेठा चेता दहै “उर्वो केशेषु चाक्ष्य करेण 


¶१. प्रतिमानाटक (अंक ५) 

२, सृखिह पुराण (अध्याय ५) 
३. महानाटकं (३, ६८७२) 
४, आण्चयचूडामणि (अंक, १) 
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= कदलीमिव \ पुनः जटायु वध के वाद्‌ भी रवण कुटिल श्रुनाओं से सीता के केशपाश 
}; पो निर्दयतापूर्वक खींचता हज वेग पूर्वक काल की भांति चला 19 | | 
| सीताहरण वा यह्‌ वीभत्छ वणन वात्मीकिरामायण मेंभी प्राप्त होतः ह । | 
रारण एक हाथ से रीता के वाल भौर दखरे हाथ से उनक। जंघाञं को .पकड़कर्‌ अपने 
रथ प्र वैठा देत हं 1 
उप्यक्त सीताहरण सम्दन्धी वीमत्ख चिल्ण कं परिमाजेन हेतु कुं अन्य राम 
कथा साहि मे दो अलग-अलग मार्थं अपनाद ण्ये हु। इससे सीताहरण के दृत्तान्तों 
क एक रेखा खमूह्‌ मिलता दै जिससं रावण सीता क्म हरण करते हए भी उनका स्पशं 
नही करता दै 1 दूसरा मागं यह्‌ दै क्रि रावण वास्तविक सीताका हरण न करके सीता 
की एक छाया माल लंकराले जाता दु 1 
9 सीताहरण के सन्दर्भ मे प्रथम मागं को पुष्टि हत्त रामायणमञ्ञरी के दलदखोतो 
0.4 सं न॒रखिह्‌ पुराण का वह्‌ वर्णन उल्लेखनीय है निसमें एक युक्ति का सहारा चकर 
१. रावण, सीता को स्वयं रथ परर वैर्ने के लिए बाध्य कर देतष् है । इस वर्णन कै अंतर्गत 
रावण सोता का स्पशं नदीं करता! रीक्पेसीदही युक्ति का खारा राचण आश्चयं. 
चूडामणि के अंतर्गत भी लेता है जिषमे सीता को रावण के स्प्ंसे बचाया गथा हैँ 
अध्यात्मरामायण ^ में तो सर्वया सौलिक्त वर्णन पाथा जाता है जिससे रावण पृथ्व क) 
वखों से खोद कर बिना स्पर्श भिय ही भरू-भाग के खाय-साथनले जाता है 
ततो विदायं धरणीं नखेरुदघुत्य बाहुभिः । 
तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययो क्षिप्र विहष्यद्च ॥ 
सीताहरण के दूसरे मागं के अनुसार केवल माया सीताक्नदही हरण हता है\ 
इस प्रकार कै हरण का सर्वप्रथम वृत्तान्त कूर्णंपुराण> कं परतित्रतोपाल्यान से लिलता 
दै 1 निर्जन वन मे टहुलतो हुई सीता रावण को आति देखकर उसका अभिप्राय सक्च 
जातो हं तथा घर की अग्नि में प्रविष्ट कर चह्वयष्टक का जप करने लगी--धर्िसाव- 
थ्यम्‌ ˆ" ° “““ ˆ“ * * "° *"" ** "बह्मुयष्टकं जप्त्वा । इस प्रकार आवसथ्य से प्रकट हकरं 


॥ अग्निने एक माणामथी सीता का निग कर वास्तविक सीता कोचछ््पा दिया 1 इसी 
1 मामथो सीता कौ रावण अपहत कर लंका ले जाता दै \ रावण चध के अनन्तर राम उस 





¶१,. सना मं९, <° पू (८५०-८५३; ८9 ०-८०२) 
२, वाद्म।० या० ३।०५०८(१६, १७) 

» चछ [सद्‌ परया. ज६+4-८य 

„+ अर चयच्रूजन (अंक १) 

जघ्न ० रा०, २३।५(५१) 

„ दरूमयु यभ, उतरविभाग (अध्याय ३४) 


~य 
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^ ५ 9. ~. = ला 

माया सीता के चरि पर शंका व्यक्त करते है । फलस्वरूप वह्‌. माया सीता अग्नि भे 

प्रविष्ट हौ जाती है 1 अन्तर अस्ति वास्तविक सीता क प्रकट करके माया सीताका 
रहस्य रासं को वताती दै तथा राम पनः निष्कलंक सीता को ग्रहण करते है - 

र 


८ 


*] 


ण 


1 


८ र] । 


ता विसलं जानकीं यचनात्मन्‌ । 
॥ 


भ 
६: 


९4 


५ 
५.९ ५ | 


८५1 


4 1 


भ्‌] 


१ स्वात्मानं प्रभवव्ययल्‌ ।। 
नालसरासायणः में सीता ओौर उनकी धाते सिन्स्रिका की सूतियां बनाकर 
तथा उनके सूह मे सारिकाएं स्थापित करके सात्यवान विरही रावण का मन दहलाने 


काप्रयल करता ह" इसी नाटक मे सेतुबन्ध के समय राम कौ निर्त्साहित करने के 


लिए सीता का एक मायाजय सिर समद्र तट पर एका जाता है 1? 


सीता के सायासय स्वरूप कां किचित्‌ चिच्षण वःत्स्म(किरासायण से भी मिलता 
दै । यृद्धकाप्ड के अंतगंत विद्युज्जिह्य हारा राम को एकं मायामय सिर दिखलाया जाता 


है तथा ५८ से इन्द्रजित वानर सेना के सामने एक मायामयी सीता करा सिर 
काटता दे ।ॐ< 


अध्व त्नरासाचण्‌ स एक मायामयी सीता का विकसित रूप पाया जाता है ॥ 


दसम साया सीताका ही रावण हरण करतां दै। रावण ओर मारीच का षड्यन्त् 


जानकर राम ने एकन्त मे सीतासे कटा राचेण तुम्हारे पास भिक्ष का ल्प धारण 
करके आेगा । इसनलए तेम अपनी छाया कोक्टीसें छोडकर अग्नि से प्रवेश करः 
जाजौ ओर मेरो आज्ञा से वरहा अदृश्य रूप से एक वर्ष॑रहो । तदनन्तर रावण कै मारे 
जाने पर तुम रज्ञे पूनवतपा लोगी । सीताने दैसा ही करिया)» रावण वध के पश्चात्‌ 
मायामयी सीता अगस्ति प्रवेश करती हैँ तथा अग्नि रास को वास्तविक सीता प्रदान 
करते ह 1“ 


मट्ाभागवद पुरष्न मेभी माया सीता का उल्लेख पाया जाता है । इसके 
अनुसार सीता अपनी छायां छोडकर अंतर्धान हौ जाती ह । £ 


रामायणमञ्जरी के मूलस्रोतों मे माया सीता का उल्लेख किसी नक्िसीरूपमें 


भव्य है परन्तु रामायण मञ्जरी मे केवल एक स्थल को छोडकर अन्यल्ल इसकी सूचना 


१, वालरामायण (अंक ५) 

२. बालरामायण (अंक ७) 

३. घात्मी° रा०, ६।३१(४२-४५), ६।३१(४, ५.६) 
४, अध्या० रा०, ३।७(२) ३, ४) 

५, अध्या० रा०,१६।१३(१४, २०) 

£. महाभागवत पु०, अध्याय--११(१०८) 
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॥ षे 


कहीं भी नहीं सिलता 1 युद्धकाण्ड मे (मायासीतावधः'? के प्रसंग मे इन्द्रजित एक मायां 
सीता का वध, राम एवं उनकी सेना के साने करता है । 


सीता को खोज 


| कनक मृग वध के बाद आश्रम क ओर लौटते हए राम की रास्तेमे लक्ष्मणसे 
भेट होती है । सीता को अकेली छोड देने के कारण राम लक्ष्मण की भर्त्घना करते है। 

जाश्रम के पाश्च पहंवकर राम आश्वम कमं सीतार्हित देखकर अल्यन्त दुःखी हो जाते है । 

पुनः सीता की वोज मे उन्म राम जंगल-जं गल भटक्ते हए पशु-पक्षियों से सीता के 

विषयमे प्ते है । इक खोजमें दक्षिण की ओर्‌ प्रस्वान करते हए राम क्रमशः जटायु, | 

कबन्ध तथा प्रवरौ से मिलते हर पम्पा्येवर के तट पर पर्हुचते हँ । वीच-वीच में | 

राम का विलाप तथा लक्ष्मण की सान्खरना करा विस्तार सर्दिति वणन है ।2 

| 





रामायण मज्ञरी यें र्बाणत सीता खोज कै उपय्‌ क्त घंद मे जटायु, कबस्ध तथां 
गवरी का वर्णन विशेष रूप से उव्येखनीय ह । सम्प्रति रामायण मञ्जरी तथा उसके 
 मूलखोतों मे ्वाणत इन्दी वटनाओों का क्रमशः विवेचन क्ियाजा र्हा है। 
जटायु-कनकत मृग वध के वाद्‌ राम-लक्ष्मय जव वापस लौल्तेहूतो सीतासे 
रहित कुटी को देवकर असन्त दुःखी हौ जाते हँ । पूनः सोताकौ खोज में निकले हुए 
राम को यह्‌ शङ्काहोतोदैकिसोताको कोद राक्षस मारकर खा गया होगा 1 इती | 
बीच एक स्थल पर खून से लथपथ ग्रघ्रराज जटायु द्खिएदट्‌ं पडता हु । जटायु को देखकर 
राम्‌ क्रोधित हो उ5 तथा धनुष खींच हृद्‌ लक्ष्म स कदत गृ] गृघ्रूप 
धारण क्रिया हभ निश्चय ही यह्‌ कोद घौर राश है, जिने उत मृगाक्षी (सीता) का 
क्षण क्रिया दहै । इत प्रक्रार धनु पर बागचड्यि हृद्‌ रम ज्यों हौ प्रहार करने के 
लिए उद्यत हतं ह कि जटायु उठता है- दे राम ¦ में पापकर्मा निशाचर नहीं, 
अपितु तुम्टारे पिता का मिल, चरुण पृ, ग्रघ्ररघ्न जटायु हू 
राम रामन नामं पापकमा निशाचरः । 
पुत्रोऽहं ते पितुसित्रं जटायुवर्णात्मजः ॥ 
एसा कट्‌ते हए जटायु) सारम करो सोताट्रण कां सम्पूणं बत्तास्त सुनाकर अपना 
प्राण साग दिया । राम इष मार्मिक वृतान्त से बहुत दुःखो हए । शोक्र विह्वल राम.ने 
गंगाजल की अञ्जलि प्रदान करते मृत जटायु का अन्तिम संस्कार किया 13 
जटायु का उपर्य॒क्त प्रग बात्मोकिरामायणमें भी बहुत अधिक साम्यता. के 
साथ वणित दहु 1४ 








१, रामा० मं०, यु० कां० (१०५६-१०५४) 
२, रामा० मं०, अ० प० (*४५-प्रत) 

३. रामा० मं०, अ० प० (१०७५-१०६६) 
४. वाल्मी° रा०, अ० कां० (सगं ६त, ६८) 
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रामोपाख्यान > के अनुसार राम ओर लक्ष्मण कनक मृग वध क वाद्‌ वापस आते 
हए, जटायु से भेट करते है, जिससे पता चलता है कि रावण मीता का अपहूरण करक 
दक्षिणदिशा की ओर गया । 


भह्िकान्य- फ अनुसार भी सीताह्रण के पश्चात ही जायु का वर्णन सिलतां 
है जिससे सीता के विषय से जानकारी प्राप्त होती है । 


बालरामायग- के अनुसार मरणासन्न जटायु ने रनशिखंड दारा सीताइरण 


क सपार्‌ जपने सां दशरथ के पाप भेज पा जिसे सुनकर दशरथ ने आ्मद्ल्वा 
का विचार कर लिधा । 


रामायणमज्ञरी* मे जटायुके प्राणल्यागदेने के वाद राम उसके कार्योकी 
ग्रणंसा करते हए, उसका अन्तिम संस्कार करके धन्य कर दिया--घन्याय भरदो तस्ञं। 


वाल्पमीक्रिरामायण "~ में राम्‌ सृत जटायु के प्रति शुभकामना प्रकट कृरते है 
मया त्वं समनुज्ञातो गच्छलो काननुत्तमान । 


अध्यात्मरामायण ^ के अनुसार राम लक्ष्मण से लकड संगवाकर जटायु का 


दाद संस्कार सम्प करते हं । इसके वाद राम कहते ह फर जटायो ! तुम मेरे परमपद 


को जाओ आर भाज सवके देखते-देवते तुम मेरा सारूप्य प्राक्त कसे । वह तुरन्त ही 
सुन्दर द्व्य रूप धारण कर्‌ सूर्य सदृश एक विमान पर आरूढ़ हौ गया । 
रामायणसमञ्रौ के अनुसार वरुण पृ जटायु दथरश का भि था! इस बात 


की पु्ट रासोपाल्यान> तथा बाल्भीक्रिरामायण< के कई स्थलों से होती है किं जटायु 
द्गरथ का सिन्ल था। 


कञन्ध--जययु से पिलने के वाद रास-लक्ष्मण एक घने जंगल में प्रवेश करते 
वरहा, अद्यन्त लम्बी भुजाओं वाला, पर्वताकार एक कबन्ध ॒राश्नख दिखाई पड़ता 
 धुष्टतापूर्वक उनका परस्चिय पंच्ते हए अपनी भुजाएं बढ़ाये चला आ रहा था । 


.<144 


ध 


~© 


. राप्रोपाद्यान (३, २६३) 

. भद्िकाव्य-सगं ५ 

. बालरामायण (६, ५६) 

रामा{० मं०, अ० प° (१०६४-१०६६)) 

, वाल्मी० रा०, ३।६८(३०) 

 अध्या० रा०, ३।८(३७-७१) 

. रामोपाल्यान-३।२६३(१) 

. वादी ° रा०-३।१४३-७); ३।६८(२७), ०।५६(२३), ७।५७८) 
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१२० [1] रामायणमञ्खरी का साहित्यिक अनुलीलन 


विस्मित एवं द्.खी रममने उसकी वदती भुजाओं कोकाट द्या । श्ुजा्एं कट जाने 


के बाद निस्सहाय कबन्ध भूषसि पर शिर पड । अनन्तर उसने अपने विवय सें स्थूलशिरा 





#। 


॥ ˆ 4 


५ =+. 


ऋषि के शाप तथा इन्द के वप्रहार का उल्देख किया, जिसके दारा वह्‌ कवल्धलत्व 

क प्राप्त हला था ! दनः राम से कवन्ध कहता है--आपके हारा भुजां काट देने कं 

वाद, इम ससय मं य मृक्तदहोगया हूं । इस शरीरका दाद्‌ संस्कार करदेन कं 

वाद मे पुनः पूर्वं शरीर प्राप्त कर लूंगा 1 अनन्तर राप ओर लक्ष्मण ने उखका दाह 

संस्कार किया चित्तास से एक दिव्य परव उसन्न हंजा जो आकाश मे एक विमान पर 
भ 


क्म 


स्यत होकर रम तै कता है--मतंगाश्चम ओर परस्पासरोवर से हुए ऋष्यमूक 


पर्वतवासी सुखीव से सिलकर्‌ आप सीता को प्राप्त कर लेंगे ।9 


दल्सिीकिरासायणः से कवन्ध कौ कथा रामायणसमञज्जरी की अपेक्षा अधिक 
विस्तार के साथ वणित है किन्तु कथा मे कोई परिवर्तन नहीं करिया गया दै । 


सासोकास्यान उ कृ अनुसार शुजाएं कट जनि क दष्ट कबन्ध भृल्ि पर शिर 
पड़ा । उक शरोर से तत्काल एक द्विव्य पुरुष उसन्न हुआ जौ घाक्राग में स्थित होकर 
अपना उरिचिय द्विया किम प्रिष्वव्यु नामक गंधर्व जोब्रह्याके गाप से राश्नस॒ वन 
गाथा | वृत्तः वह रान से बताया क्रि रावणने सीता का हरण कर लिया है । इसके 
वाद राम क) सुश्रीव के पासजानेका भी परातर्श देता दै । 


अध्यात्मरामायण" कं अनुसार कवन्ध रूप यौवन द्‌पत गन्धर्वं राजा था जिसने 
ब्रह्मा से अवध्यता कावर प्राप्त कर लिया था । पनः कन्ध अष्टावक्र मनि के साप तथा 
इन्र के वद्धप्रदार का उल्लेख करता ह जिषके द्वारा वह्‌ कन्यस को प्रा 7 था। 
णम हासा उक्तो भुजा काटने तथा दाद्‌ संस्कारः करने के वाद चिता से एक दिव्य पुरुष 
मकट हआ जौ रसम को स्तुति करने लगा। राम उसकी भक्तिसे संतुष्ट होकर उसे 


परमधाम भेज दिए । जाते समय कवन्ध ने रात्र को शवरी के यह जाने का परामर्ं ` 


द्या । 

शबरी--कवन्ध के निदं शानुसार र।म भौर लक्ष्मण मतद्धं ऋषि के मनोहारी 
आध्रस्‌ मे पदुचते हँ । जरह, अल्यन्त रूप यौवन एवं लावण्य यृक्त तपस्विनी शबरी को 
देखकर राभ मृदित हो जाते है । अनन्तर शवरी ने भक्तिपूर्वकं राम की पूजा, अर्ध्यं एवं 


१, रामा० मरं, अण प० (१०६९८-१०८) 
२, वाल्मी० रा० अ० कां० (सगं ६८-७२) 
३. रामोपाघ्यान---३।२६३ (२५-४३) 


४. अध्या० रा० ३।८ (१०-५६), ३।१० (१, ३) 
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आतिध्य करिया तथा अपने गुरू मतद्धं का विधिवत्‌ परिचय दिया । शबरी कौ भक्तिसे 
म्रसन्न होकर राम उसे परमधाम को भेज देते हं 1 


वात्सी किरामायण के शवरी प्रसंग मे उसके वृद्धा तपस्विनी का चिन्न ्वाणत्‌ ह 
जयक्रि रामायणमञ्जरी में चित्तित शबरी, रूप लावण्ययुक्तं तपस्विनी है जिसके शरीर से 
यौवन एवं तपस्या की रि्निग्धता छ्िटिकती है 13 शेष वृत्तान्त यथावत है । 

रासोपाल्यान मे शवरी कथा का उल्लेख नहीं किया गया है । भट्टिकाव्य" के 

अनुसार राम शवरी की साधना वे विषयमे पूछते ह । शबरी उनकां आतिथ्य सत्तार 
करके क्षत्तिय के रूप मे राम की बन्दना करती है तथा यह्‌ आश्वासन देकर अन्तधानि हो 
जाती दहै कि सुग्रीव की सहायता से भ्थिली को शीघ्र ही प्राप्त कर लेगे। 

अध्थात्स॑ रासाय ~ मं राम ओर लक्ष्मण कबन्ध के निद॑शानुसार शबरी के आश्वम 
लं पटच दै । शबरी रामलक्ष्मण का आतिध्य सत्कार करके अपने गुरु मतद्खं का परिचय 
देती दै । पुनः अपनी हीनता एवं हेयता का उल्लेख करते हुए राम भक्ति के लिए अपने 

ग अनुपयुक्त वताती दै । इस पर राम उस नवधा भक्ति का उपदेश एवं महत्व सुनाति 
ह । सीता के विषयमे पूछने पर शवरी राम को सुग्रीव के पास जाने का परामशं देती 
ट तथा सीता को ल्भा में स्थित बतातीदे। अंत से शबरी अन्ति से प्रवेश करके, राम 
के प्रसाद्‌ ये सोश्च प्राप्त करलचेती दह, 

रामायणतञ्जरी मे र्वाणत शवरी प्रसद्धं कीप्रसख विशेषता दहै कि वह्‌ रामको नं 
तो सुमीव के पास जाने कापरामशं देती हैभौरनदही सीताके विषयमे कोई सूचना 
देती है जवक्रि इसके मूलघ्रोतों से वाद्सीकिरासायण को छोड़कर प्रायः सी जगह इस 
तथ्य का किञ्चित्‌ संकेत अव्रष्य मिलता है । 

क्रिष्किन्धप पर्व 

राञायणसञ्जरी के अन्त गंत अरण्यपर्व के वाद्‌ २१४ श्लोकों का किष्किन्धा पर्व 
नामक एरुषोटासा परवह]. इस छोटे से पर्वं॑मे सु्रीवसस्यम्‌, वालिवैरोपाल्याचम्‌ 
सुीववालियुद्धम्‌, बालिवधः, ताराप्रलापः तथां सुश्रीवाभिषेकः आदि शी्कों के अन्तग॑त 
किष्निस्धापर्वं की सम्पूणं कथावस्तु ्वाणत है 1 समस्प्रति तुलनादमक अध्ययन के सुविधा 


१. राप्रा० सं, अ० प० (११०१-१११८) 


वाटमी° रा० ३।७४ (१०) 

शशं घर शबरो वृद्धा रामाय प्रयवस्थिता । 
३, रामा० मं, अ० प० (११०२-११०८) 
७. भट्विकान्य-- सगं ६ (५-७१) 
५. अध्या० रा० ३।१० (५-8४) 








कक्कर 


क = अ 





॥ 
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की दृष्टि से इस पर्वं को कथावस्तु को राम-सु्रीव भित्लता, वालि सुग्रीव शल्लता, राम कीः 
शक्ति परीक्ना तथा वालिवध आदि शीर्षको मे विसाजित करिया जाता दै । 


राम-युग्रीव मित्रता- कबन्ध के कथनानुसार रामलक्ष्मण शबरी के आश्रमसे 
हीते हए ऋष्यमूक पर्वत की भोर चले । पर्वत शिखर पर मन्ियों सहित बैरे ए सृग्रीव 
रामलक्ष्मण को देखकर शंका व्यक्त करते हैँ कि निश्चय ही इन दोनों वीरो को वालिने 
मर वध के लिए नियुक्त जिया हं । अनन्तर सुग्रीव के अआदेशानुसार हनुमान ब्राह्मण वेश 
मे उनके पास पर्हुचकर परिचय पुछ्ते ह, साय ही सु्रीव तथा राम अपना परिचय देते हुए 
परस्पर सख्यमाव का निवेदन भी करते हं । हनुमान का मन्तव्य जानकर लक्ष्मण राम के 
आदेश से उन्दं सीताठरण का सम्पूर्णं वृ तान्त सनाते है । पनः पर्वत शिखर पर ले जाकर 
ह्ुमान ने राम ओरं सु्रीव कौ परस्पर पितता करायी । हनुमान तुरन्त अग्नि ले आति 
हं तथा पावक साक्षी के सक्ष राम ओर सुप्रौव नित्तता के लिए वचनबद्ध होते ह ° 

वाल्मीक्रिरामायण ओौर रामायगमञ्जरी कै उपर्युक्त प्रषंग में पूर्णरूपेण सास्य 

किन्तु अध्यारमरामायण मे कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती हे 1 अध्यात्मरानायण्‌उ में 
भरयमतः> राम से भेट के अवर पर हनुमान उनके परंतप रूप की चर्चा करते हए अरा- 
धना करते हं । पुनः हनुमान राम ओौर लक्ष्मण को कंधे पर वैठाक्रर सुग्रीव के पास गिरि- 

शिखर पर ले जाते हे । 

बालि-चुग्रीव शत्रुता-- राम के सव्यभाव को प्रात कर सुीव धन्य हो गया । 

वह राम को धेयं वंधाते हए प्रीता के पता लगाने का आश्वातन देता है।। राम भी भिव 
के भाव को समञ्षकर उसके भी कार्थं को संपादित करने कै लिए आश्वासन देते हं । रास 
ता आश्वासन पाकर खुशी विह्वल सुग्रीव बालि से अपनी गुता का कारण बताते हृए 
कहता है दे राम ! अद्भुत पराक्रमी किक्किन्धा नरेश बालि मेरां सगा भाई है । एक 
रातति युद्धार्थी दुन्दुमि दानव क्रिष्किन्धा आकर जोरसे गर्जना करने लगा । वालि उत्त 
मारने के लिए घर से अकेले निकल पड़ा । श्रात् स्नेह के कारण नै भौ पीछे चल द्विया । 
वह्‌ राक्षस एक बड़ गुफा के अन्दर चुर गया। एक वर्ष बाढं गुफासे रक्त की धार 
विकली किन्तु वालि बादर नदीं जावा । भाई के निधन का अनुमान करक गफा हार कौ 
एक शिला से ठक दिया । किष्किन्धा लौटने पर मन्वियों ने ज्ञे राजा वना दिया । कुछ | 
समय बाद वालि वापस आकर राज्य भौर मेरो स्ती का भपहरण कर सन्ने राज्य से बाहर 
निकाल दिया । तव से मँ दी पर्वत पर निवाक्ष कर रहा हुं । इषके बाद सुभ्रीव बालि के 
उस स्थान पर न आने का कारण बताते हए कहता दै--इन्द्मि को मारने के बाद बालि 


१, रामा० सं, क्रिं० करि० प० (१-२५) 


२, घाल्मी° रा० क्रि० क्रि० कां (सर्ग, २-४) 
३. अध्या० रा०, ४।१ (११-१६), (२७२) 
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ते उसके अस्थि कलेवर को पैर के अंगूठे से एक योजन दूर यहाँ फेक दिया । दुन्दुभि कं 
मुंह से निके हए रक्तं से मतद्ध ऋषि का आश्रम दूषित हौ गया । अतः मतङ्गं ने 
शापदेते हुए कहा कि यदि वह यहाँ आएगा तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोनां 
पड़ेगा 1 ्‌ 


रामायणमञ्ञरी के उपर्युक्त प्रसंग मे विचारणौय तथ्य बालि-सुग्रीव को शता का 
कारण है । बात्मोक्रिरापायण मे बालि-सु्रौव को शत्तता काजो कारण वणित है वरह 
रामायणमज्ञरी के बहुत {करट होते हृए भी कुछ अंशोंमे पृथक हँ । -यथा--रासायण- 
मञ्जरी मे इन्दुभि ने हौ बालि को युद्ध के लिए ललकारा था तथा बालि ने उसका दौ बध 
करके उसके अस्थि कलेवर को मतद्खा्म के पाक्ष फेका था । क्रिन्तु बाट्नीक्रिराताथण से 
मय कै ज्येष्ठ पृल् सायावीने बालिको युद्धके लिए ललकार था जिका उसने वध 
करिया ।२ पूनः सुश्रव मतद्धं शाप का उल्लेख करते हए कहता है कि कंसो समय दुन्दुभि 
नामक्त एक दानव का वध करके बालि ने उक्के अस्वि कलेवर को एक योजन दूर मतं ¶- 
श्रम के पास फक दिया था जिसके कारण उसे शाप भाजन बनना पड़ा 13 


दस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अनुसार बालि ने मायावी तथा . दुन्दुभि दो 
दानवो का वध क्रिया था । वाहपीक्रिरामायण के उतरकाण्ड मे सायावी तथा दुन्दुभि दोनो 
कनो मय-देमा की सन्तान कहा गया है 1४ अतः ये दोनो सगे भाई ये लिषरका क्रि बालि ने 
वध क्रिया था । वाल्मीक्रिरामाण सें ्वाणत यह्‌ प्रसंग कु समीचीन नहीं प्रतीत होता {क 
बालि ने एक वार मायावो का वध करिया जिसके कारण सुभ्रीव से शल्लुता हुई थी तथा 
दूसरी बार उसने दुन्दुभि का वध क्रिया जिसके कारण उसे मतद्धं का शाप भाजन बनना 
पडा । इस घटना का ओौचिर्य तभी जान पडता ह जवक्रि दोनों स्थलों पर दुन्दुमि का ही 
प्रसंग हो जेसा कि रामायणमञ्जरी मे र्ाणत है षयोकि बालि को युद्ध के लिए जिस दान्‌ 
ने ललकारा होगा, उसी का वध करके पैर के अंगे से उसके कलेवर को एकं योजन इर 
मतद्घाश्रम के पास फका होगा । 


अध्यात्मरामायण में भी सुग्रीव वालि से अपनो शकृता का कारण बताते हुए मयः 
दानव कै पुल मायावी का उल्लेखं करता है जिसका कि वालि ने वध क्रिया था । ^ पृनः 


#॥ 


सामा० मं, कि० कि० प० (२७-८१) 

, घाटमी° रा०, ४।८ (४, ५) 

वात्मी० रा०, ५।११ 

वाल्मी ° रा०, ७।१२ (१२, १३) . ^ ' 
अध्या० रा०, ७।१ (४७) 


॥ ^ 


(ज £ ९४ ^€) न> 
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मत्खं शाप के सन्दर्भ में वालि हारा दुन्दुभि के वध का उल्लेख करता है जिपके कारण 
बालि को शाप भाजन बनना पड़ा 19 


रामायणमज्ञरो तथा उसकं मूलघ्रोतों मे प्रायः तारा ही वालि की पत्नी बताई 
गयी टै तथा वालि ने माई सुग्रीव की जिस पल्ली का अपहरण क्रिया था वह तारा नही 
अपितु दूसरी कोई अर्थात्‌ लमा थी जैसा कि रामायणभञ्चरी मे वाणत हैँ ।२ मन्तु सक्ता 
नाटक मं इससे सम्बन्धित जो प्रसंग पाया जाता है, उसके अनुसार तारा ही सुरव की 
पत्नौ थी जिसे वालि ने सुग्रीव से छीन लिया था 13 


साम कौ शक्ति वरीक्षा--वालिवैरोपाख्यानम्‌' के अन्तर्गत सुग्रीव बालि क 
पराक्रम का वर्णन करते हुए राम को इन्दुभि का पर्वताकार अस्थि समूह्‌ दिवलाता हँ 
जिते वालि ने पैर के अंगूठे से एक योजन दर पक दिया था । इसके वाद सात ताल वृक्षों 
की जोर संकेत करता है जिसे वालिनेएकदही बास वेध द्विया था। पुनः रामसे 
कहता ह कि पिता इन्द्र के द्रारा उक्ते एक स्वर्ण॑माला भी प्रात दै जिसके प्रभाव से वहू 
युद्ध सें तुरन्त श्रभरदहित हो जाता है । हे राभ! रेपे पराक्रमी बालि को अपने वाणोंसे 
आप कस जोतने से समर्थ होगे । सुग्रीव के एसे वचन सुनकर राम ने हुनुभि के उ शुष्क 
अस्थि समूह्‌ को पैर के अंगे से दशयोजन दूर पक दिया । राभ कं इस आश्वर्थयुक्त कार्थ 
को देवने के वाद भी सुग्रीव वालि के पराक्र्र की चिन्ता करते हुए पुनः कहता है छि 
राम मरे इस वायसे चेद न करना । तै अतिशय प्रमवश कहता ह कि बालिनेतो इसे 
गोला रहने पर फंक्रा था ओौर आपने सुख जाने पर । भित सु्रीव कं इस अविश्वास युक्त 
वचनो को सुनकर रास ने एक ही वाण से सात ताल वृक्षो को वृ कर गिरा दिया । अंत 
मे सुभ्रीव को विश्वास हो जाता है कि राम वालि का वध करने मे समर्थ हं । 


वाल्मीकि " एवं अध्यात्मरामायण? में राम के उपयुक्त दोनों कार्यो दुन्दुभि के 
अस्थिसमूह्‌ को दशयोजन फकना तथा सत्त ताल वृक्षों के भेदन का उत्ेख भिलता है 1 
न्तु रामोपाल्यान में राम के इन दोनों छृत्यों का उल्लेख नहीं किया गया है । 


१, अध्या० रा०, ४।१ (६१-६७) 

२, रामा० मं, करिर्णक० कां (१२५) 

३. महानाटक (५; ५१) 

७. रामा० मं, कि० कि० प० (८४-८१) 

५, वाल्मी० रा०, ०।११ (८४-८५), ०।१२ (३) 
६. अध्या० रा०, ४।१ (६१-६७), ४।१ (७३-७५) 
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नृखिहपुराण १ तथा भट्विकान्यर मे राम हारा सप्त ताल वृक्षों केभेदन काही 
उल्लेख है 1 इन भ्रथों भे दुन्दुभि के अस्थिसमूह्‌ क विक्षेपण का वणन नदीं मिलता द । 


दुन्दूसि के अस्थिकं फाल विक्षेपण मे एक नवीन तथ्य सहावोरचरिल ~ तथा अनघ- 
राघव" मे उद्वटित होता है । इक्षके अनुसार राम ने दुन्दुभि के अस्थिककाल का विक्षेप 
नहीं करिया अपितु लक्ष्मण ने ही उसके अस्थि समूह्‌ को दर तक फक दिया था । 


ताल वृक्षों के विषयमे भी एक रोचक विवरण रनखिहुपुराण^ मे मिलता दै! 
इतके अनुसार तालबृक्षों के विषय मे एकत भविष्यवाणौ का उत्जेख है -पुराणज्ों ने कहा 
थाक्रिंजो इन सात ताल वृक्षों का भेदन करेगा, वही बालि बध करने मे समर्थं होगा । 


महानाटक के एक स्थल के अनुसार वे सप्त ताल वृक्ष एक सपं की पीठ परर 
चक्राक्षार स्थित थे । 

बालि वघ- राम की शक्ति परीक्षा लकर सुभ्रीव अयन्त लज्जित हुआ । किन्तु 
रान सि के इस भाव को समज्ञकर, उसे क्षमा करते हुए बालि से थृद्ध के लिए तुरस्त 
क्रिक्किस्धापुरी भेजते है । राम के अदेश से सुग्रीव किंष्विन्धा पहुंच कर बालि से युद्ध के 
लिए गर्जना कर्ता है । क्रोवित बालि सुम्रीव से जआ पिडा 1 दोनों मे घमासान युद्ध होता 
है । बालिके घोरं प्रहार से सभ्रीव घायल होकर सूति हौ गया 1 पुनः किष्किन्धा से 
लौव्कर राप्र से सुग्रीव सम्पूणं वृत्तान्त सुनाता भिल्ल के इस कष्ट से लज्जितं राम 
उसे कहते है तुस दोनों के समान जआभूषण, वणं आकारः आदि के कारण स॑ पहु ` 
चानने मे असमर्थ रहा इसी कारण, तुम्हारे वध के भयसे मैने प्रहार नहीं किया । 
इतके बाद राभ सुभीव की पहचान के लिए उज्ज्वल केशर पृष्पों की एक माला सुभ्रीव कै 
गे मे डालकर पुनः बालि से युद्ध करने कै लिए किष्किन्धा मेजते हैँ । किष्किन्धा पर्हुचने 
पर दोनों से घमात्ान युद्ध होता दहै इसी बीच राम्‌ कै एक घोर बाण के संधानसे 
बालि भू्धितल पर शिर पड 1 


दस प्रकार रामायणमङ्खरी भे र्बाणत बालि वध के प्रसंग में सुग्रीव ओरं बालि के 


सर्षिह्‌ पु० (अध्याय-- ५०) 

भट्टिकाग्य, सगं ६ (१६) 

महावीर्चरित (9, १६) 

अनर्व राघव (अंक ५) 

चरसिह्‌ पु० (०, २२) 

६, महानाटक (५, ५४) 

७. रामा० मं, कि० करि कां० (६२-१६३) 
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दो न्द्र युद्धो का उल्लेख भिलता है । वाल्मी किरामायण तथा अध्यात्मरामायण मे 
शी बालि ओर सुम्रीव केदो दन्् युद्धोंका वणन है । किन्तु रामोपास्यान एवं नृसिंह 
युराण की रामकथा मे केवल एक दर्दर युद्ध का उल्लेख किया गया ह । 





इसी प्रकार रामकथा विषयक नाटकों मे भी किञ्चित्‌ परिवर्तन सहित्त इस न्द्र 
यद्ध का उव्लेख मिलता है । इन नाटकों से सुग्रीव तथा वालि कं दन्द युद्ध का वर्णनतं 
| होकर अपितु राम के साथ वालि के दन्द युद्ध का उव्लेख किया गया है । महावीरचरित 
सै माल्यवान के उभाडने फर बालि राम ओर लक्ष्मण का मार्गं रोक लेतादहै। पुनः राम्‌ 
द्वारा इन्र युद्ध चे मारा जादा दै । अनघंराघव मे लक्ष्मण दुन्द्भि के अस्थिकंकाल कौं 
दूर तक फक देते हैँ । इस पर वालि आकर युद्ध कं लिए ललकरारता है तथा राम हारा 
दन्द युद्ध मे मारा जाता है! सहानाटक^ तथा जानकीहरण. मे भी वालि का वध दन्द 
गद्धसे ही माना गयादहै। 


अध्यात्सरामायणऽ मे वालि की मक्त प्रापि का वणंन'ह। वालि राम के नारा- 
यण रूप को जानकर उनकी स्तुति करता हुआ परम पद को प्राप्त करता ह रामायण - 
मञ्जरी मे बालि क परम पद प्राप्ति अथवा मृक्ति का किञ्चित संकृत अवश्य मिलता है । 
राम ने वालि कं ऊपर घोर संधान करके उसके लिए स्वगारोहण को सीद तैयार कर 


> 
१-- 


स सधाथशरं चोरं कालदष्टौत्क<ःननन्‌ । 
स्वर्गारोहण सोपानं वित्तसर्जाशु दए1लिने ॥ 





किष्किन्धा काण्ड 


रामायणमञ्जरी मे किष्किन्धा पर्वं॑के पश्चात्‌ किष्किन्धष्काण्ड की कथा ५७२ 
श्लोकों मे र्वाणत है । इस काण्ड की प्रमुख घटना सीता को खोज हेतु वानरो का प्रेषण है 1 
लेव कथानक का संक्षेप इस प्रकार है 1 काण्ड कं प्रारम्भ से प्राड्‌ वर्णेन, अनन्तर शरद्‌- 
वर्णन के प्रारम्भे सुभ्रीवने हनुमान कं अनुरोधसे नील सेनाको दुलाने का जदेश 


वाटमी० रा०, ४।१२ (१३-२०), ४।१६ (१५२५) 
अघ्या० रा०, ४।२ (५-८), ४।२ (४२, ४३) 
महावीरचरित, अंक (५) | 

अनर्घंराघव, अंक-५ 

मटानाटक, अंक-५ 

जानकीटुरण , भंक-६ 

७. अध्या० रा० ४।३ (६०-७१) 
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दिया । विरही रार सुग्रीव के निष्क्रियता की भर्त्सना करते हुए लक्ष्मण को किष्किन्धा 
जते हु । किष्कि्धा पर्हुचक्रर लक्ष्मण अल्रतज्ञ सुभ्रीव को धमकी देते हैँ । सुग्रीव दीनता 
पूर्वक लक्ष्मण से क्षसा याचना कर रास के पास अतिरहँ। राम ने ?मपूर्वक सुम्रीव का 
स्वागत करिया तथा सुग्रीव अपने साथ आयी वानरी सेना को ` दिखाकर उनके पेषण हेतु 
राम से आनना मामी । सुभ्रीव से हनुमान रो योग्यता जानकर राम अभिज्ञानस्वरूप उन्हें 
अपनी अंगूठी देते है । तदनन्तर हदु मान अपने साथियों सहित सीता की खोज में निकल 
पडे । पुनः स्वय प्रसा, संपाति, रैनाक, सुरसा एवं सिह्का के वर्णन से इस काण्ड की 
क्था रमापत होती है ।* 

रामायणमञ्खरी के मूलसरोतों में किष्किन्धा काण्ड की उपर्युक्तं कथावस्तु में संक्षेप 
अथवा विस्तार की दुष्टिकोण से भले ही कुछ परिवर्तन त्रिया गया हो किन्तु घटनाओं मे 
कोई विशेष अन्तर नदीं पाया जातादह। इससंदभ मे राम दारा हनुमान को दी गयी 
अंगूठी से सम्बन्धित कुछ तथ्य अवश्य उल्लेखनीय हँ । रामायणमज्ञरी के अचुसार राम 
अपनी नामाद्कित अंगूठी अभिज्ञान स्वरूप हनुमान को देते है स तस्ये निजनमाङः 
श्रत्याय सखगीद्शः ।* वाल्मीकिरामायणमें नी राम अभिज्ञान स्वरूप अपनी नामाङ्किति 
अंँगूटी हनमान के प्रदान करते ह । किन्तु इस अंरुटी का. एक विशेषण “कोपशोभिह 
द्विया ¶या है जो अन्यत्त नदीं प्राप्त होता है- स्वस्व फोपशेभितं अंगुलीयन्‌ 13 रामो- 
पाख्यान मे रास वी अंूठी का कोई उत्ल्ख हो नदीं है । अष्यात्मरःसायणमे भी रास, 
इनुमान को अपनी नामाक्षर गुदौ हु अगूढ देते है ।* 





रामायणमञ्जरी के उपर्युक्त मूलखोतों से किञ्चित्‌ भि तथ्य अभिनन्द्‌ कृत राम- 

चरित मे पाया जाता है । इसके अनुसार राम अपनी मद्रिका के अ{तरिक्त सीताका सूपुर 

-तथा स्तनोत्तरीय भी प्रदान करते है साथ ही हनुमान को अपनी वंगादली के विषय में 
बताते ह । ^ 

रामायणसञ्जरी मे वानरो के प्रेषण कै समय सुग्रीव समस्त दिशाओं का विस्तार 

पूर्वक वर्णन करते हुए सभी वानरो को सिच्च-मिन्न दिशाओं मे मेजते हैँ 1 राम सृभ्रीवसे 

उनके इत दिशा ज्ञान का कारण पृते ह । सुभ्रीवं राम को बताते हैँ कि दुन्दुभि वध के 

बाद वापस लौरकर ालि जब मञ्चे राज्याभिपिक्त देखा तो उस सुय मेरे वधक लिए 


„ राता० मं, ० ० कां (१-५६४) 
रामा० सं, कि० ० कां (२४५) 
वाटपरी° रा०, ७।४०५ (१२) 

मध्या० रा०, ४।६ (२८, २) 
रा्चरित, सगं-८ 
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१२८ [1] रामावगसमज्जरौ का साहिलिकर अनुशलन 


उसने मेरा पीछा करिया उदके भयस मै सम्पूणं पृथ्वी पर दौडता रहा तथा वह्‌ मेरा 
पीछा करता रहा । इघी श्रमण से मूले सम्पूर्णं दिशाओं का ज्ञान हो गया 1" 


खीतों मे अन्यत्त कहीं सो उपलन्य नदीं ह । 


रामाथणमञ्गरी मे वणित उपर्युक्त प्रषंण वाल्मीकरिरामाथणर को छोड़कर सूल- 





स्वयंत्रभा--रामाधणमञ्जरी के सूलव्रोतों मे स्वयंप्रभा के अन्य नामों का उट्टेख 
मिलता है । रमीधाद्यःन मे प्रमावतो, नृ दडबुराण स प्रचा, अग्निपुराण चं सुप्रना 
आदि नामों का वर्णन है । 

स्वयं प्रसा से मिलने के बाद वानर उ गुफा के अन्दर इधर-उधर भटकते रह 
किन्तु बाहर न निकल सके 1 इष वीच सोता वोज हेतु सृुओरव द्वारा निचित उनका एक 
माष बोत्त गया । इषसे समो वानर चिन्तित हो गए । अंतसेवे पुनः स्वयंप्रभाके पाप 
जाकर निवेदन क्रिए । स्वयं प्रभा अखे बन्द करने को युक्ति बताकर उन सवको गुफा से 
बाहुर निकाल दी ।3 

राायणमञ्जरी के उपर्युक्त प्रसंग म एक विचारणोय तथ्य यहु दह कि स्वयंप्रभा 
वानरो को आंखे बन्द करने के लिए वयो कहती दै । स्वयंप्रभा के द्वारा कही गयी दइ 
रहस्यमयो युक्ति का वास्तव भँ रहस्य षा है । रामाधणमञ्जरौ मे इष समस्या के समा- 
धान का कों विकल्प नदीं ्िलता है । वाट्पीङ्रिरामावण, अध्यास रामायणं तथा अन्य 
मूललोतों के इघ प्रसंग म क्रिस कारण का उल्नेख नदीं क्रिया गवा ह । किन्तु भष्टिकाव्य 
से जो कारण ध्वनित होता हैः उघकरे अनुसार स्वयंप्रभा वानरो को शरुलाने के लिए उनकी 
अखि बन्द करने को कहती द; कोक वदं दानवो द तया राक्षघयं से मैत्री रखती है ।४ 


सुन्दरकाण्ड 


>>4 


रामाधणमज्ञरी मे सुन्दरकाण्ड कं लगभग ७०५ लोकों मे हनुमान का लंका में 
प्रवेश तथा सीताको खोज, राव्रणके अंतःपुरमे हनुमान का प्रवेश, रावण कां 
भशोकवन मे आगमन एवं सीता दशन, रावण -पीता-संवाद्‌, तिजटा स्वप्न, हनुमान-सीता 
संवाद, अशोक्त वन व्रिध्वंस्, रावण कं दरवार में उपर्थित्ति, लंकादहन एवं राम के पाष 
भागमन आदि प्रम्रव घटनाएं वणित हँ । सुन्दरकाण्ड के उपयुक्त प्रसंगो मे विचारणीयः 
तथ्य निम्नलिखित ह । 


रामा० मं०, क्रि० फरि° कां (२४७-२८४) 


१. 
२, वात्मीण० रा०, ५।०५५-४८ 
द. रामा० मं, कि० कि० कां (३२८-३३१) 


, भट्टिकाव्य (७, ७१) 
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हनुमान का लङ मे प्रवेश-रामायणमञ्ञरी के अनुसार हनुमान लंका मे प्रवेश 
करते समय संक्षिप्त आकार धारण कर लेते है१-- 
स संल्िप्य वपुः क्षिप्रं महोत्सवमि वाधनः । 
निपपाताशु लङ्कायां चोत्तरद्वारशेखरे ॥ 
वाल्मीकिरामायण? के अनुसार हनुमान ने विडाल आकार के छोटे बन्दर का रूप धारण 
कर लङ्काम प्रवेश क्या था । अध्यात्मरामायणउ के अनुसार भी हनुमान संक्षिप्त रूप 
धारण करके ही लङ्कामें प्रवेश करते है । 
हनुमान के संक्षिप्त आकार धारण करने से सम्बन्धित एक अन्य तथ्य रामायण- 
मञ्जरी के मूलस्रोतों मे मिलता द । इसके अनुसार वाट्मीकिरामायण * मे एक प्रसद्कं मिलता 
है । हनुमान अशोक वन मे जब सीता के सामने उपस्थित होते हैँ तो चटक पक्षी जैसा 
रूप धारण कर लेते ह । महानाटक^ के अनुसार हनुमान ब्राह्यण के रूप मे अशोक 
घन मे प्रवेश करते हे । 


रामापणमञ्ञरी के कई मूलसूोतों मे लद्धुा देवो या लद्धती का उल्लेख प्रात 
होता दै जो हनुमान को लङ्का मे प्रवेश करते से रोकती है । परन्तु रामायणमञ्जरी मे यह 
प्रसंग नहीं पाया जाता हं । वाल्मौकिरामायण के अनुसार लङ्धनी पहले तो हनुमान को 
लद्धा मं प्रवेश से रोकती है परन्तु बादमें हनुमान दारा पराजित होने पर उसे ब्रह्मा 
द्वारा दिया हुभा वरदान स्मरण हौ जाता है । पुन: वह्‌ ब्रह्मा प्रदत्त वर का उल्लेख करतो 
हुई हनुमान से कहती है हे कपिश्रेष्ठ मञ्चे अब राक्षसो का विनाश निश्चित दिखाई पड 
रहा ह । अतः आप इस रावणपालित पुरी मे प्रवेश कीजिए ओर यहाँ जो-जो कार्य पूणं 
करना चाहते हों उसे पूणं कर लीजिए |£ 

इसी प्रकार अध्यात्मरामागण~ मे भी लङ्क हनुमान को लङ्का भे प्रवेश करने 
से रोकती दै, तव हनुमान ने एक घुसे का प्रहार क्रिया जिससे - वह्‌ रुधिर वमन करते हुए 
जमीन पर गिर पड़ी । होश मे आने के बाद उसने ब्रह्मा द्वारा पूर्वकाल मे बताथी इई 
रामावतार कौ घटनाकावणंन क्रिदा। अंतमे वहु हनुमान से कतो है--हनुमच्‌ ! 
रामा० मं, सुर कां (५) 
. वात्मी० रा०, ५।२ (४८) 
+ अध्या० रा०, ५।१ (४२) 
, वाटमी० रा०, ५।३ (२०) 
, महानाटक, अं क-६ 
+ वाट्मी° रा०, ५।३ (२०-५१) 

अध्या० रा०, ५।१ (४३-५८) 
फामं-- ८ 
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तुमने लदा जीत लिया । वाद मे सीता के मिलने का स्थान भी बतातीदहै तथा रामक 
पावन स्मृति का वर्णन करती ह| 
रावण-सीता-संवाद--रामायणमञ्लरी मे इस प्रसंग के अन्तर्गत रावण अल्यधिक 
मदपान से बेसूघ तथा कामवासना से पीडित होकर अशोक वन मे सीता के पास पर्हुचता 
` है । वह अनेक प्रलोभनों के दवारा रावण सीता को अपनी पत्नी बनाने का असफल प्रयलल 
करता है । सीता उसे विभिन्न तर्को हारा उलाहना एवं फटकार देती है ।१ 
रामायणमञ्जरी के इस प्रसंग मे सर्वप्रथम विचारणीय तथ्य. है-- रावण के अशोक 
न्‌ मे आगमन का कारण ? रापायणमङ्खरी के अनुसार रावण अधिक मदपान तथा काम- 
वासना से पीडित होकर ही अशोक वन में परहुचता है । रावण के अशोक घन मे आगमन 
का यही कारण वाल्मीकिरामायणउ भ भी मिलता है । परन्तु इन सव॒ से पुणंतया भिन्न 
एक दूसरा कारण ही अध्यात्मरामायण" में मिलता है । इसके अनुसार रावण उत्सुकता- 
पूर्वक राम की प्रतीक्षा करता था, क्योकि उसे विष्णुं के हाथ से मूर्ति की तीव्र अभिलाषा 
थी । उसी दिन रावण ने स्वप्नमें देखा कि राम का संदेश लेकर कोई कामरूपो वानर, 
वृक्ष को शाखा पर नेठकर सीता को देख रहा है । राचण ने सोचा कि यहु स्वप्न, सं मवतः 
सच हौ \ अतः उपने निश्चय किया कि मै अब अशोक वन जाकर सीताको वाग्बाणों से 
बेधकर दुःख पर्चा दूं निसंसे वानर यह्‌ सव देखकर राम को सुनावे तथा मञ्चे शीघ्र दही 
मृक्ति मिल जाय । | 
रामायणमज्जरो के अनुसार रावण -सीता-संवाद्‌ के अंत में रावण की पली पुण्य- 
मालिनी का प्रग अतादहैजो रावण को सीताकी तरफ से विरत होने तथा अपनी 
प्रियतमा मे आसक्तं होने के लिए कहती ह ।^ वात्मीकरिरामाथण मे पुण्यमालिनी के स्थान 
पर राक्षसियों की स्वामिनी धाल्यमालिनी रावण को सीतासे विरत होकर अपने साथ 
कामक्रीड़ा करने के लिए अनुरोध करती दै ।< अध्यारामायण के इस संदर्भ मे मंदोदरी 
का नामोल्लेख होता है। मंदोदरी पति रावण से कहती हैः पति देव ¦! इस दीना, 
दुखिया, क्षीणा एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए 1 भापका तो बहुत सी देव, गर्धर्व, 
यक्षादि की कन्याएं अपने आप ही वरण करना कहती हैँ ।७ इस प्रकार रामायणमञ्जरी 


रामा० मं, सु° कां (१२२-२६६) 
रामा० मं, सुऽ कां (१८७-१८१) 
वाट्मी° रा०, ५।१८ (५) 

अध्या० रा०, ५।२ (१५१८) 
रामा० म॑, सु० कां (२६३, २२४) 
वाट्मी° रा०,.५।२२ (३८, ४०) 
भध्या० रा०, ५।२ (३८, ३८) 
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एवं वाल्मीकिरामायण मे जर्हाँ पुण्यमालिनी एवं धान्यमालिनी सीता को हेय दुष्टि से 
देखते हुए रावण को सीता से विरत करने तथा अपने प्रति कामक्रीडा करने के लिए 
प्रेरित करती है वहीं पर अध्यारमरामायण में संदोदरी सीता के प्रति सहानुभुति दिखाती 
हुई रावण को उससे विरत करतो है, साथ ही वहु अपने प्रति कामक्रीडा करने को. न हीं 
कहती, अपिततु वहु रावण को यह्‌ बताती दै जि आपको चाहने वाली बहुत सी देव, गन्धर्व 
एवं यन्न महिलाएं ह । | 

रामायण मञ्जरी तथा उसके मूलस्रोतों मे सीता-रावण संवाद के अवसर पर सीता 
प्रायः तिनके का ओट देकर ही रावण से बात करती है! इसके अतिरिक्त भी रावण 
प्रायः सीताकोदो मास को ही अवधि देता है जिक्षके बोच वह्‌ विचार करके रावण को 
परति रूप में स्वोकार करनले। 

सोता-हनुमान-सवाद- रारण के भंतपुर लौट जानिके बाद सभी राक्षसियां 
सीता को अनेक प्रकार से लला देने लगी 1 निःखहाय सीता राम के वियोग दुःख मे रोती- 
विलखती उस कष्ट को सहन करती रही । इसी बीच ल्िजटा नाम की वृद्धा राक्षसी, अन्य 
सभी राक्षसियों को सम्बोधित करतौ हुई अपने स्वप्न का वृत्तान्त सुनाती है । इसके अनु- 
सार वहु रावण के सद्ःविनाश, राम कौ विजय तथा विभीषण के राज्याभिषेक की सूचना 
देती दै । भंत मे वह्‌ सोता को ललास देने से राक्षसियों को सना करती है । तदनन्तर वृक्ष 
के शाखा की भोट मे बैठे हुए हनुमान राम के पराक्रम एवं वंशावली का वर्णन करते हए 
उनके द्वारा प्रदत्त अंगूठो गिरा देते हँ । सीता इसे देखकर विस्मित हय जाती हँ तथा इस 

सन्दर्भ में नाना प्रकार के उहापोहारमक तकं करने लगती हँ । इसी बीच हनुमान वृक्ष की 
शाखा से उतरकर अपना सम्पूणं परिचय देते हए सीता को आश्वासन देते हँ कि मै राम 
दूत हनुमान स ॥ पनः सीता से असिन्ञान स्वरूप ठु देने का अनुरोध करते हं । इस 
सन्दर्भ में सीता हनुमान को काक पक्षी का वृत्तान्त राम को स्मरण दिलाने हेतु सुनाती हैँ 

तथा वेणी खोलकर एक पुन्दर मणि हनुमान को प्रदान करती हँ ।२ 

सीता-हनुमान-संवाद के उपर्युक्त प्रसंग मे प्रथम विचारणीय तथ्य ल्लिजटा चरित 
है 1 रामायणमज्जरो के अनुसार वृद्धा जटा राक्षसौ सीता की सहायिका सूपमे उसे दो 
स्थलों पर सान्घ्ना देती ह । सर्वप्रथम सुन्दरकाण्डड क उपर्युक्त प्रसंग मे तथा हितीय 
यद्धकाण्ड* के अन्तर्गत इन्द्रजित के साथ राति युद्ध में मूछ्ति राम ओर लक्ष्मण को देव- 
कर विलाप करती हुई सीता को आश्वासन देतो है कि तुम्हारा पति जीवित है । 


१. रामा० मं, सु° कां (२२७), वाटमी° रा०, ५।२१ (३), अध्या० रा०, ५।२ (३१) 
२. रामा० मं, सु० कां, (२६७-३८१) 

२. धटी (२८१-२२७) 

४. रामा० म॑, यु० कां (१-५११) 
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वाल्मीकिरामायण मे भी लिजटा से सम्बन्धित उपर्युक्त दोनों प्रसंग ्बाणत हुं । 
किन्तु वालमीकिराभायण भौर रामायणमञ्जरी के सुन्दरकांड के लिजटा प्रसंग मे अन्तरः 
केवल इतना है करि व।ल्मीक्रिरामायण में लिजटा राक्षसियों को दते हृए सीता से क्षमा 
मांगने के लिए कहती है तथा बाद मे सीता ने उन राक्षसियों को अभयदान भी दिया 1" 
रामायणमञ्खरी में एेसा वणन नहीं मिलता । 

रामायणमञ्जरीर मे लिजटाको वृद्धा राक्षसी तथा सीता के प्रति स्नेहवत्सला 
(तत्सतीत्रतवत्सला) कटा गया है 1 वाट्मीक्रिरामायणअ मे भी तिजटा के उपर्युक्तं दोनों 
स्वरूपों का चित्रण है । 

रामायणमञ्ञरी मे त्िजटा को "धर्मज्ञा प्रियवादिनिः कहा गया है जो रामोपा- 
ख्यान ^ के “धर्मज्ञा प्रियवादिनि से साम्य रखता द । 

चिजटा के ही सन्दर्ज मे रामायणमञ्जरी में वाणत सीता के अन्य हितैषी राक्षस- 
राक्षसियों का उल्लेख करना अत्यावश्यक है 1 रामायणञ्जरी मे लिजटा के अतिरिक्त सुन्दर- 
काण्ड मे विन्ध्य नामक वृक्ष राक्षस का उल्लेख मिलता है । इसके विषय में सीता हनुमान 
से कहती है जनस्थान से आए हुए विन्ध्य नामक वृद्ध राक्षस ने राम तथा सुग्रीव की 
मित्ता के विषय मे बताया था £ 

ल्िजटा तथा विन्ध्य के अतिरिक्त रामायणमञ्जरी के युद्धकाण्ड मे सीता की हितै- 
पिणी सरमा का परिचय मिलता है । सीता को विचलित करने के लिए विचुज्जिहय दारा 
राम का मायाशीर्घं दिखाया जाता ह जिसे देखकर सीता विलाप करने लगती हैँ । इसी 
समय सरमा नाम की राक्षसी सीता को रावण के इस छल-कपट क विषय मे बताती दै । 
वृह कहती है कि तुम्हारे पत्ति का विनाश नहीं हुमा है तथा राम की सेना राक्षसों के 
विनाश हेतु भा गयी है ।७ 

इस प्रकार रामायणमज्जरी में सीता के हितैषो रूप मे छिजटा, सरमा एवं विन्ध्य 


नामक राक्षसियों एवं राक्षस का उल्लेख मिलता दै । 


वाल्मी° रा०, ५।२७ (७-५७) 

रामा० मं, सु० कां (२८१), यु० कां (५०८) 
वातल्मी° रा०, ५।२७ (४), ६।४८ (रम) 
रामा० मं, यु० कां (५०८) | 
रामोपाख्यान--२।२६० (४) 

रामा० मं०, सु० कां (३४०) 

रामा० मं, यु कां (३५४-२६०) 
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वाट्मीकोय सुन्दरकाण्ड + मे विन्ध्य राक्षस के साथ-साथ विभीषण की पली एषं 
ली का भी वर्णन मिलता है जो सीता की हितैषिणी है । सीता हनुमान से कहती हँ कि कला 
नामक विभीषण कौ ज्येष्ठा पुती ने माता के अदेशानुसार आकर स्वयं बतायी किं रावण 
विभीषणादि के सतरामर्शो को टकरा दिया । पुनः सीता कहती है कि विन्ध्य राक्षस ने 
वताया कि ने रावण को बहुत समज्ञाया, लेकिन वह्‌ दुष्ट अपनी कुटिलता नहीं छोड । 
राम कै हाथ से अब राक्षसो के विनाश का समय आ गयां ह । वाल्मीकीय युद्धकाण्ड में 
भी सरमा नामक राक्षसौ सीता कौ हितैषिणी के रूप मे चितित है । 


रामोपाख्यान में चिजटा स्वप्न के अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर भी लिजटा का 


उल्लेख दै । इसके अनुसार रावण वध के बाद लङ्का से जाते समय राम्‌ ने ल्लिजटा को 
अर्थ ओर सम्मान प्रदान किया था-- त्रिजटां चार्थमानामभ्यां योजयामास राक्षसीम ।3 


रामायणसज्ञरी के विन्ध्य वणन को तरह रामोपाख्यान मे नाम परिवर्तन के साथ 
अविन्ध्य वणन पाया जाता है । सोता हनुमान से कहती है क्रि ल्िजटा ते मञ्चे अविन्ध्य 
का यहु सन्देश दिया-- राम तथा लक्ष्मण सकुशल है भौर वे वानर सेना लेकर तुम्हे 
छाने भा रहे हँ । रावण से मत उरना, कोरि नलदूबर के शाप के कारण वह्‌ तुम्हारा 
कुछ भी नहीं विगाड सकता है ।४ 

रघुवश ^ तथा सेतुबधः९ मे सरमा का कोई अलग से वर्णन नहीं प्राप्त होता है, 
अपितु यहाँ लिजटा ही सरमा का स्थान ले लेती है । 

वाल्मीकीय युद्धकाण्ड के अनुसार सरमा सीताकी गुप्तचर बनकर उन्हं रावण 
सभा का सम्पुणं समाचार दियाथा। बालरामायणः में इसी से सम्बन्धित एक तथ्य 
ल्िजटा के विषय में मिलता ह कि ल्िजटा ने सुमख तथा ुर्मृख की सहायता से नरांतक 
वध, कुम्भकणं जागरण, तथा इन्द्रजित के निक्भिला प्रवेश का समाचार सीता को पचा 
दिया था । रामायणमञ्ञरी मे तिजटा भौर सरमा का सीता के हितैषिणी के रूप में उल्लेख 


१. घाल्मी° रा०, ५।२३७ (११, १२, १३) 
२. वाल्मी० रा०, ६।३३ 

३. रामोपाख्यान --३।२७५ (३८) 

४. रामोपाल्यान--३।२६४ (५८) 

५, रघुघंश (१२, ७७) 

६. सेतुबंध (सगं ११) 

७. घांत्मी° रा०, ७।३२; २७ 
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बालराभायणं (अंक ८) 
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अवश्य मिलता है किन्तु वाट्मीकीय युद्धकाण्ड एवं बालसानायण को तरह इतने विश्वस्त 
गुप्तचर के रूप मे उत्ते नदीं भिलता दै । 

बालरामायण१ मे एक भौर प्रसंग भिलता है जिसके अनुसार लिजटा ने सीता के 
साथ पुष्पक पर चढ्कर अयोध्या याता क्तो थी । रामायणमजञ्जरी" मे इस प्रकारका 
कोई वर्णन नहीं दै, केवल युद्ध काण्ड के अन्तर्गत सीता के साथ पुष्पक पर चद्कर कु 
राक्षघियां युद्ध भूमि तक गयी थी नहँ सीता को उपस्थिति का भी संकेत मिलता है। 


सीता-हनुमान- संवाद के अन्तर्गत ल्लिजटा चरित के अतिरिक्त जो दूसरा विचार 
णीय तच्छ है, बह यह कि हनुमान के आगमन से पूर्वं राक्षसियों से पीड़ित की जाती हुई 


` सीता, दुःख से अत्यंत उद्टिगन होकर प्राण द्याने के लिए उक्तण्ठित हो जातीर्है- 


दुःसहं चात्मनो दुःखं प्राणत्यागोत्सुकाभवत्‌ ।~ 

रामायणमञ्ञरी मे सीता के इस प्राण साग के प्रयास का वर्णन मूलल्रोतों मे भी 
किसी न किसी रूप मे घणित है । बात्मोकीय सुन्दरकाण्ड मे हनुमान के आगमन के ठीक 
पूर्वं सीता आत्महत्या करने का विचार करती ह। विष अथवा किसी तीक्ष्ण शस्व के 
अभाव में वहु अपनी वेणी से फांसी लगाने के विचार से अशोक वृक्ष के पाख जाती है। 
इसको एक शाखा पकड़कर वह॒ राम-लक्ष्मण तथा भपने कुल कै विषय मे सोचने लगती 
ह, उसी समय उनके शरीर मे शुभ लक्षण प्रकट हने लगते हँ ।४ 


अध्यात्मरामायण के अनुसार सीताने जव अपनी वेणी से फांसी लगाने 
का निश्चय करके, भदमहस्या करने के लिए उद्यत हई उसी समय हनुमान राम का गुण- 
गान करने लगे । आश्चयंचूडामणि मे भीसीताद्वारा जल मं प्रवेश करके भस्मा 
कै प्रयास का उल्लेख प्राप्त होता है £ 


हनुमान-सोता-संवाद के अन्तर्गत तोरा विचारणीय तत्व सीता द्वारा हनुमान 
कौ दिए गए अभिज्ञानों का वर्णन है । रामायणमञ्रो के इस प्रसंगमे सीता द्वारा दिए गए 


तीन अमिन्ञानों का वर्णन दवै मणि, काकवृत्तान्त तथा मैनसिल तिलक का स्मरण । 


१. वही (अंक १०) 

२. रामा० मं,.यु० कां० ४८२ 

३. रामा० मं, सु° कां (२८८) 

४. वाल्मी° रा०, ५।२८ (१७, १८, १८६) एषं सगं (२८) 
५. अध्या० रा०, ५।३ (१,२, ३) 

६. आश्चवर्यचरडामणि (अंक ५) 

७. रामा० मं०, सु° कां० (३७०, ७१, ७२, ७३, ७४) 








| 
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अपने हाय से मैनसिल का तिलक लगाया था ।२ 
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सीता हनुमान से चिलकरूट की उस घटना का वर्णन करती हँ, जव राम सीता को अपनी 
गोद मे बिटाकर. मैनसिल से तिलकमञ्जरी बनायी थी । इसी समय काक जयन्त दवारा भरे 
स्तन में आघात करने के कारण राम ने नरकुल के बाण से लीलापूर्वक उसे काना बना 
दिया ! अंतमे सीता अपनी वेणौ खोलकर एक अस्यंत प्रकाश युक्त मणि हनुमान को 
प्रदान करती है । इस प्रकार रामायणमञ्ञरो मे तीन अभिनज्ञानों का वर्णन है । 


महाभारत के रामोपा्यान मे केवल दो अभिज्ञानों का ही वर्णन उपलन्ध है-- 
चूडामणि तथा काक वृत्तान्त । ° 


वाल्मीकिरामायण में रामायणमञ्जरी की ही भांति तीन अभिज्ञानों का. वर्णन. चै 1 
सुन्दरकाण्ड के ३८्वे सं मे काक वर्णन के बाद सीताजी हनूमान को चूडामणि देती है । . 
इसके बाद हनुमान जव चलने को तैयार होते है तो सीता पुनः एक तीसरे अभिज्ञान का 
स्मरण करती हुड कती मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ ! पहले की उस 
बात को भी याद कोजिए, जवक्रि मेरे कपोल मे लगे हुए तिलक के भट जाने पर आपने 


अध्यात्मरामायण मे चृडामणि तथा काक वृत्तान्त के अभिज्ञान ही ्बणित्‌ हें 13 


युद्ध काण्ड ` 


रामायणमङञ्जरी से १२२८८ प्लोकों के अन्तर्गत सम्पूणं युद्धकाण्ड को कथावस्तु 


वणित है । युद्धकाण्ड के प्रारम्भ में माता के अददेशानुसार विभीषण हारा रावण को 
सं मं्णां देना, रावण द्वारा विभीषण पर पाद्‌ प्रहार विभोषण की शरणागति, सेनुबंध, 


घानर सेनां का अभियान, रात्तियुद्ध मे इन्द्रजित्‌ की विजय, हनुमान आदि वानरी सेना 


करे द्वारा राण का मानमदन, साम के मायाशीर्ष का वृत्तान्त, कुस्भकणं वध, इन्द्रजित 
वध, लक्ष्मण शक्ति एवं राचण-वध आदि इस काण्ड की प्रमुख घटनाएं है । सम्मति इन्टीं 
घटनाओं के भआलोक में युद्धकाण्ड को कथावस्तु का संक्षिप्त विश्लेषण क्रिया जा रहा है । 


विभीषण कौ शरणागति- युद्धकाण्ड के प्रारम्भ मे विभीषणकी बद्धा मां. 


` रावण द्वारा सीताहरण की निन्दा करते हुए विभीषण से कहती है कि रावण यदि सीता 


को नहीं लौटादेतातो शीघ्र ही उसके राज्य, शक्ति एवं वैभव का विनाश हो जाएगा । 
अतः तुम शीघ्र ही जाकर भाद को विनाश से बचाओ तथा सीता को वापस लौटाने का 
अनुरोध करो । माता के अदिशानुसार विभीषण रावण के. दरबार भे पहचक्रर अनेक 


१. महाभारत (३, २६६, ६६-६७) 


२. बात्मी० रा०. ५।४० (५) 
२. अध्या० रा०, ५।३ (५२६०) 
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मंलणाओों दारा समज्ञाते हुए सीता को वापस लौटाने के लिए निवेदन करता है । किन्तु 
रावण उसके सत्रामर्णो को ठरैकरा देता है। यही नहीं, रावण भाई विभीषण के ऊपर 
पादप्रहार करके राज्य से बाहर निकाल देता है । विभीषण अपने चार मन्तियों सहित 
रामकोशरणमे आ जातादहै। रामभी शरणागत विभीषण को स्वीकार करके समुर 
जल्‌ से उसका अभिषेक कर देते है 1? 


काण्ड के प्रारम्म में र्बाणत “विभीषणमातुवाक्यम्‌' का उपयुक्त प्रसंग रामायण- 
मञ्जरी के - अतिरिक्त भद्टिकाव्य को छोडकर अन्य क्रिसी मूलल्नोतों मे दृष्टिगोचर नहीं 
होता । भट्टिकाव्य के अनुसार भी विभीषण कौ माँ उसे अनुरोध करती क्ति वह्‌ 
जाकर रावण को पुमञ्ञावे । र 


रामायणमञ्जरो तथा वाल्मीकिरामायण में वणित उपर्युक्त प्रसंग तथा उसके 
अन्तर्गत रावण सभाकी वटनाभोंमे पूणं साम्यदहै। जन्तु अध्यात्मरामायण में.इन 
दोनों से भिन्न, रावण सभा में कुम्भकणं को उपस्थिति भी दिखलायी गयी ह । कुम्भकर्ण 
रावण से राम के परमतत्त्व का वणन करते हुए सीता को वापस लौटाने को कहता है, 
साथ ही वह्‌ रावण के इस कार्य को कटर निन्दा भी करता है 3 


विभीषण की शरणागति कै विषय में रामायणमञ्जरी तथा उसके सभी मूलल्लोत 
यह स्वीकार करते हँ कि रावणने ही उसे निर्वासित किया था शरणागति का समयभी 
प्रायः रामायणमज्ञरो के ही अनुसार है । किन्तु महावीरचित मे शरणागति का समय 
जो वणित है उसके अनुसगर विभीषण खर-दूषण वध के वाद ही लङ्का छोडकर अपने 
भित्त सुग्रीव के यहाँ रहने लगा था ओर उने राम-सुश्रीव भिलन के पूर्वं हो राम के पा 
भआत्मसमपण का पल्ल भेजा था । ४ 


रामायणमज्जरो एवं बाल्मीकिरासायण के अनुसार विभोषण को निष्कासित करते 
समय रावण ने पादप्रहारभीक्रियाथा। पादप्रहार की यह्‌ घटना रामायणमञ्जरी के कई 
मूलन्नोतों मे बाणत दहै, किन्तु जध्यात्मरामायण में इसका उल्लेख नहीं है । इसके अनु- 
सार रावण विभीषण को केवल फटकारता है तथा विभीषण रामकी शरण मे चला 
जाता है 


रामा० मं०, यु° कां० (१-२०४) 
भट्िकाव्य--सगं १२ (१) 

अध्या० रा० ६।२ (१३-१८) 
महावीस्वरित (५, ३०) 

भध्या० रा०, ६।२ (२७-४१५) 


० << ९) => 


(। 
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रामायणमक्तरी तथा उसके सूलस्रोतों मे राम स्वर्गारोहण के समय विभीषण के 
राज्य के चिरस्थायित्व का आशीर्वाद देते हँ किन्तु अध्यात्मरामायण में राम ने इसका 
वर्णन शरणागति के समय भी क्रिया दहै । समुद्र जल से विभीषण को लङ्का के राज्य पर 
अभिषिक्त करते हुए राम कहते हैँ कि जब तक सूर्य, चन्द्र॒ ओर पृथ्वी की स्थिति है तथा 
जव तक लोक मे मेरो कथा रहेगी तब तक तुम इस लङ्का का राज्य करोगे 1१ | 


सेतुबेध- विभीषण अभिषेक के बाद सम्पूणं ह्रिवाहिनी समुद्र तट पर पहुंचकर 
उसको पार करने के विषय में विचार करने लगौ । अनन्तर विभीषण के मतानुसार राम- 
लक्ष्मण सहित सम्पुणं सेना तीन राति तक प्रायोपवेशन मे संलरन रहे किन्तु परिणाम कू 
नहीं निकला । नत मे क्रुद्ध होकर राम ने समुद्र को अपने बाणोँसेष्चुन्ध कर दिया! इस 
पर समुद्र प्रकट होकर राम से क्षमायाचना करते हुए विनीत भाव से अपना परिचय देता 
दै । पूनः उसने विश्वकमा के पतत नल द्वारा सेतु निर्माण का सुज्ञाव दिया! राम के 
आदेश से तुरन्त ही नल के साथ सम्पूणं सेना ने मिलकर कुछ ही दिनों मे १०० योजन 
` विस्तृत सेतु का निर्माण कर दिया । राम सहित सम्पूणं सेना समुद्र पार कर गयी । 
समुद्र पुनः निवेदन करता है कि राम ! विजय के लिए युद्धारम्भ करने वाजे आपको यह्‌ 
तापस वेश उचित नहीं दै । पसा कहते हुए समुद्र ने रामलक्ष्मण के जटा-वल्कल आदि 
का परित्याग करवाकर उनको द्य कवच एवं आभूषणों से सुसज्जित किया ।२ 


सम्प्रति रामायणमञ्जरो मे बाणत सेत्तुबंध की घटनाओं पर विचार किया जा 
रहा दै) 

अभिषेक नाटक के अनुसार राम जव बाण चलाने कै लिए उदयत होते है, उसी 
समय वरुण दिखाई पड़ते ह॑ भौर उनको आज्ञा से समुद्र का जल दो भागों मे विभक्त हौ 
जाता है जिससे राम की सेना समुद जलसे पार हो जाती है ।3 


भद्िकान्य के अनुसार राम द्वारा वाण संधान करने के कारण करोड़ों मछलियां 
मर जाती है तथा समद्र के बिनय करने पर राम उन्हें पुनर्जीवित करतें हैँ ।४ 


रामोपास्यान के अनुसार राम समूदमे बाण रहीं चलाति ह सागर रामको 
स्वप्न में दिखाई देता है तथा नल द्वारा फेंके हुए पदार्थ न इबने देने की प्रतिज्ञा करता 


, अध्या० रा०, ६।२ (४३, ५४) 


१ 
२. रामा० मं, यु० कां (२०५-२७४) 
३. अभिषेकनाटक (अंक ४) 

9 


, भट्काव्य (सर्गं १५) 
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हव 1१ स्कस्द पुराण मे सेतु माहात्म्य के अन्तगतं भी ठीक इसी प्रकार का वणेन मिलता 
है 1२ महानाटक मे राम के बाण चलाने का उल्लेख ही नहीं मिलता (१ 

सेतुब॑ध४ तथा बालरामायण^ मे सेतु निर्माण को बाधाओं का भी उल्लेख हें । 
इनके अनुसार मछलियां सेतु को नष्ट कर देती हं । 





बालरामायण में सेतु निर्माण के समय कुछ ओर घटनाओं का उल्लेख भिलता 
दै । इसके अनुसार रावण सेतु निर्माण के समय विमान पर चद्कर राम के शिषिर कै । 
पास पर्हैचता है तथा राम क देखते टी एक “यं्लजानको' का वध करके तथा उसका 
मायाशीर्षं समृद्र तट पर॒ फककर लौट जाता है । इसके पश्चात रावण का पृत्त सिंहनाद 
आकर राम को ललकारता दहै तथा राम द्वारा युद्धमे मारा जाता दै] वाद मे प्रभञ्जनी 
नामक एक राक्षसी सोये हुए राम ओर लक्ष्मण को मारं डालने के लिए आती ह किन्तु 
भद्द उसका वध कर देते हँ ।< 


न रामायणमञ्ञरी एवं वाल्मीकिरामायण के अतिरिक्त कुछ पुराणों एवं अध्यात्म- 
न रामायण मे सेतुबंध कै अवसर परर शिवलिङ्गं (महादेव) की स्थापनां का वणन मिलता 
दै । अध्यात्मरामायण मे पहले तो सेतुबंध के अवसर पर इसका उल्लेख मिलता है । 
राम ने सेतुबन्ध के आरम्भ होने पर रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन करते 
हए इसके महत्व का प्रतिपादन क्रिया है ।° पुनः लङ्का विजय के बाद जब सीता के 
साथ अयोध्या वापस लौटने लगते है, उस समय सीता से उस स्थल कां परिचय कराते 
ध हुए कहते हँ कि मैने यहाँ रामेश्वर महादेव कौ स्थापना का ह < | 





इसी प्रकार स्कंद पुराण मेभी सेतुवंध के अवसर पर तथा युद्ध समाप्ति के 


[त ए वा = क 0 क = = 


बाद भी शिव प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है । कन्तु नारदीय पुराण (उक्तरार्ध, अ° 


रामोपाल्यान-३।२६७ (३२) 

स्कंद पु° (अध्या० २) 

महानाटकं (अंक ७) 

सतुवंध (७, ८) | | 
बालरामायण (5, ५२) 

बालरामायण (७, ७१-८५) 

अध्या० रा०, ६।४ (१-४) 

, भध्या० रा०, ६।१४ (६) 

स्कंदपु०, ब्राह्यवण्ड, सेतु माहात्म्य (अध्याय ७ ओर ७४-४७७). . : , 


श~ ~ 
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७६), नृसिहपुराण (अ० ५२); कूमेपुराण (अ० २१) तथा सौरपुराण (अ०३०) में 
युद्ध के बाद ही शिब प्रतिष्ठा का वणन मिलता है । 


रामायणसञ्जरी के कुछ सूलल्ोतों मे राक्षसियों के संभोग का वर्णन सेतुबंध के ` 
वाद तथा युद्ध के पूर्वं भी प्रात होता है, जबकि रामायणसमञ्ञरी में इसका उल्लेख नहीं 
मिलता । इसमे सर्वप्रथम सेतुबंघ के “कामिनीकेलि' नामक दसवें सर्गं मे तथा जानकी- 
हरण के १६बे सगं मे राक्षसियों के केलि का विस्तृत वर्णन भिलता है! इसी प्रकार 
रामचरित के १८बे सगं (दशाननपानकेलिवर्णनम्‌) मे रावण के सम्भोग कका विस्तृत 
वर्णन किया गया है । 


रामायणमञ्चरी. मं उपयूक्त शिव प्रतिष्ठा तथा राक्षसियों के केलि वर्णन का प्रसंग 
 सेतुबध के अवसर पर नहीं मिलता जैसा कि उसके म्‌लस्रोतों में वह्‌ किसी न किसी रूप 
मे अवश्य ही वाणत है) | | 
राम का मायाशीष--शृक-सारण दृतों के द्वारा राम को शक्ति एवं सेनाका 
समाचार सुनकर रावण अयन्त क्रोधित हो गया । इसके वादं वह्‌ विदयुज्जिहय को साथ 
लेकर सीता के पास पटुचा । वहां पटच कर रावण सीता से कहता हह सोते ¦ जिस्‌ 
तपस्वी से तुम भेम करती हो, चहं अपनी सम्पण वानरी सेना सहित युद्ध मे भारा गयाः । 
अतः तुम उस तपस्वो कौ चिन्ता छोडकर मुञ्षमे अनुरक्तं हो जाओ । एेसा कहते हए 
रावण ने विदुज्जिह्य को राम का मायाशीषं दिखाने के लिए संकेत किया । इस देखकर 
सीता अल्यन्त दुःख कातर हौ रुदन करने लगी । तव सरमा नामक राक्षसी ने सीता को 


माप्वासन देते हए कटा कर तुम्हारे पति जोवित ह । यह तो विदयज्जह्य दवारा निमित 
राम का मायां शीष है" 


महाभारत कै रामोपास्यानं ओर अध्यात्मरामायण मे राम के मायाशीर्षं का 
वृत्तान्त नहीं ्वाणत ह । वाल्मीकिरामायणर में किञ्चित्‌ परिवर्तन सदत विस्तारपूर्वक 
दूसकां उल्लेख किया गया हे । 


रघुवंशः तथा सेतुबंध* मे सरमा के स्थान पर त्रिजटा ही सीतां को आश्वासन 
देती हं । महानाटक ^ मे एक आकाशवाणी सौताको आश्वासन देती है कि यह्‌ राम 


रामा० मं०, यु° कां० (३३७-३६१५) 
वात्मी° रा० ६।३१-६४ 

रघुघंश (१२, ८५) 

सेतुबंध (सगं ११) 

महानाटक (अंक १९) 
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का वास्तविक सिर नहीं है । असिषेकनाटक१ मे सीता को राम-लक्ष्मण दोनों के माया- 
मय शीघं दिखलाए जाते हँ । 


महानाटकः मे रावण को एक अन्य युक्तिका उल्लेख है । राम का मायामय 


शीर्ष दिखलाने के वाद रावण रामकारूप धारण कर लेता दहै तथा रावण दस मायामय 


शीर्ष हाथ में लिए सीता के पास आता दै, किन्तु सरमा सीता को सावधान करती दहै । 


रावण वध-रामायणमञ्जरी मे युद्धकाण्ड के अन्तिम १०० एलोकों के अन्तर्गत 
राम-राचण का घोर -संग्राम, लक्ष्मण शक्ति तथा रावण वध का वणन है ।3 


रामायणमञ्जरी मे र्बाणित रावण वघ के उपर्युक्त प्रसंगमे लक्ष्मण शक्ति एक 
उतल्लेखनीय घटना है । प्रायः खभी रामकथा ग्रंथों मे यह्‌ किसी न किसी प्रकार अवश्य 
ही बणित है । . किन्तु रामोपाख्यान में लक्ष्मण शक्ति का वणंन नहींहै। वाल्मीकि 
रामायण तथा रामायणमञ्जरी के अन्तगंत युद्धकाण्ड के अंतमे रावण वध कै प्रसंग में 
लक्ष्मण शक्ति का उल्लेख किया गथा है । किन्तु अध्यात्मरामायण में युद्धकाण्ड के प्रारंभ 
मे ही लक्ष्मण मूका प्रसंग वणित है 1४ 

महानाटक^ मे हनुमान पहले रावण की शक्ति रोक लेते है किन्तु रावण का 
मनुरोध मानकर ब्रह्मा नारद को भेज देते है क्रि वह किसी न किसी तरह से हनुमान 
को रणभूभि से हटा दे 1 नारद एसा ही करते हँ तथा रावण लक्ष्मण को आहत करने मे 
समर्थ हो जाता है । 

रामायणमज्जरी एवं वात्मीकिरामायण के अन्तर्गत राम-रावण के घोर संग्राम 
एवं रावण वध को घटनाओं मे पूरणं साम्य है । इनसे पृथक कुछ रामकथा वृत्तान्तो में 
बहुधा रावण के मर्मस्थान अथवा रावण की मृद्यु को 'करिसी गुप्त युक्ति का उल्लेख है । 
अध्यात्मरामायण. के अनुसारः रावण के नाभि प्रदेशमे अमृत रवा हुमा है, विभीषण 
से यह्‌ जानकर राम ने आगनेयास्त से. उस अमृत को सुखाया था । 


महानाटक के अनुसार राम ने विश्व कल्याण को दृष्टि मे रखकर रावण के 


अभिषेक नाटक (भंक ५) 

महा नाटक (अंक १०) 

रामा० मं, यु° कां (११८६०-१२८८) 
, अध्या° रा०, ६।६ 

महानाटक (अंक १३) 

अध्या० रा०, ६।११ (५३) 
७. महानाटक (१७, २६) 
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वक्षस्थल पर बाण नहीं चलाया । राम जानतेये कि रावण के हृदय मे सीता का निवास 
था। सोता के हृदय में राम तथा राम मे समस्त भुवनावली ' विद्यमान थी । ५ 


रावण वध के सन्द मे महाभारत के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय 
साम तथा लक्ष्मणकारूप धारण करने वाले बहुत से मायामय योद्धाओं को उलन 
कियाथा 19 


महाभारत के हौ अनुसार राम का ब्रह्मास्ल रावण को इस प्रकार जला देता है 


कि उसका राख भी शेष नहीं रहा । 2 


रामाथणमञज्ञरी के भन्तगंत रावण वध के वाद युद्ध काण्ड की समाप्ति हो जाती 
दै । युद्धं काण्ड की समाप्ति के बाद तथा उत्तरकाण्ड के प्रारम्भ के पूर्व--न्तःपुरपरलापः, 
रावणसर्करिया, विभीषणाभिषेकः, व्िप्रवेशः, महापुरुषस्तवः, लोक्पालदर्शनम्‌, पुनरा- 
ख्यायिकम्‌, भरतानन्दः, _भरतसमागमः तथा रामाभिषेकः आदि घटनाओं को आचार्य 
लेमेन्द्र ने अलग से प्रस्तुत किया दहै 13 इसे किसी काण्ड के अन्तर्गत नहीं रखा है । 
जवकि वाल्मीकिरामायण तथा अध्यात्मरामायण आदि मे इन घटनाओं को युद्धकाण्ड 
के अन्तगतं ही र्वाणत किया गया है । कथानक व्यवस्था सम्बन्धी इस परिवर्तन मे कवि 
की मौलिकता हौ दुष्टिगोचर होती है । 


राभायणमञ्जरो को उप्यक्त वटनाओं का उसके मूलघोतों मे कोई विशेष परि- 
वर्तन नहीं दिखाई पड़ता है । रावणसत्करिया के सन्दर्भ मे उल्लेखनीय तथ्य यह हैक्ति 
रामायणमञ्जरी, वाल्मीकिरामायण तथा अध्यात्मरामायण आदिमे राम के आग्रह्‌ परर 
विभीषण भाई रावण का अन्तिम संस्कार सम्पन्न करते है । 


सीता कौ अग्तिपरौक्षा से भौ सम्बन्धित एक ध्यान देने योगय तथ्य ह कि जहां 
परायः सभी रामकथा प्रथो मे यह प्रसंग अवश्य हौ सुलभ है, वहीं महाभारत मे सीता ` 
की अग्नि परीक्षा का अभाव है । रामोपाख्यानं के अनुसारं विभीषण तथा अविध्य सीता 
को रामकं पास ले तिदह ओर राम सीतां कौ शपथ तथा वायु, अग्नि, वरुण ओर 
ब्रह्मा के साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर सीता को ग्रहण कर लेते हँ ।२ 


महाभारत के अतिरिक्त हरिवंश, विष्णु, वायु, भागवत तथा खखिह आदि प्राचीन 
पुराणों मे भी अग्नि परीक्षा का निदेश नहीं मिलता । 


9 


महाभारत (३; २७४, ए) 
महाभारत (३, २५४, ३१) 
रामा० मं०, स्फुट बण्ड (१-१८३) 
रामोपाख्या न (अष्याः. : ८१५) 
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उत्तरकाण्ड 


रमायणमञ्जरी मे १२६३ श्लोकों के अन्तर्गत सम्पूर्णं उत्तरकाण्ड की कथावस्तु 
वणित है । काण्ड के प्रारम्भ मे राजा राम के दरवार में आए हुए विभिन्न ऋषि्यो- 
मनियों का आतिथ्य 1 अगस्ट वारा राम को राक्षसो क्‌ उत्ति के विषय में विस्तार 


- पूर्वक बताना । सर्वप्रथम विश्रवा तथा देवयानी के पल वैश्रवण का चतुर्थं लोकपाल बनना 


तथा पुष्पक प्राप्त कर लद्धुा मे निवास करना । प्रहेति तथा हेति वंश मे उघ्पच्न राक्षसो 
का निवास तथा विष्ण द्वारा पराजित होने पर उनका पाताल प्रवेश | 


विश्ववा-पुष्पो्टा से रावण, कुम्भकर्णं, विभीषण तथा सूपणखा का जन्म । 
रावणादि तीनों जादयों कौ वरप्राप्ति । वैश्रवण का लङ्का द्याग तथा केलाश पर निवाष। 
राक्षसो का लङ्का भे प्रवेश 1 रावण, कुम्भकर्णं तथा विभोषण का क्रमशः मंदोदरी, वज 
ज्वाला तथा सरमा से विवाह्‌ । इन्द्रजिजस्म्‌ । 


| कुवेर को पराजित कर रावण का पुष्पक को प्राप्त करना । रावण को नन्दिशाप 
रावण का कैलाश को उठाना 1 देववती का रावण को शाप देना । रावण द्वारा अनेक 
राजाओं की पराजय तथा अनरण्य वध । काततवीयं अर्जुन दारा रावण का ग्रहण एवं मोक्ष 
बालि हारा रावण को पराजय एवं बालि-रावण मित्तता । यमकिकरों का वध, वरुण की ` 
पराजय, निवातक्वचों से म्ली, मान्धात् युद्ध; सोमलोकगमन । 


रावण दवारा अनैक कन्याओों का अपहरण । सूपणखा को खर-दूषण के साय 
दण्डकारण्य भेजना 1 कीनसी हारा मघ की रन्ता, नलदरूबरशाप । मेघनाथ द्वारा इन्द्र का 
बन्धन । अहल्या वृत्तान्त । देवताओं से मेघनाथ को वरप्राति । 


हनुसान की जन्मकथा ओर चस्ति । ऋवि, ठप, कपि, ऋक्ष प्रयाण । राम-सीता 
का अशोक वन में प्रवेश । जनापवाद्‌ । सीता दाग । 


तरग, निभि, उर्वश्नौ, ययाति, श्वान, ग्र तथा उलूकं कथा । श्वेतोपाल्यान, सौदा- 
स्योपाख्यान । 

च्यवन ऋषि के आग्रह से राम का शलुत्त को लवण वद हतु भेजना । लवण वध 
एवं शतच का मथुरा मे प्रवेश । शम्बरूक वध को कथा । दण्डशाप । राजपूय यज्ञ का भरत 
दारा विरोध, वृत्तोपाल्यान । अश्वमेध माहारम्य, इडा वृत्तान्त । राम का अश्वमेध यज्ञ, 
कुश-लव द्वारा रामायण का गान । सीताका वसुधा प्रवेश । कालवाक्य के अनुसा्‌ 
लक्ष्मण मृदु । | | 


राम दारा भरत कै पृ (तक्ष-पुष्कल) को तक्षशिला तथा पृष्कलाधती, लष्मण 


कै पुत्तो (अगद-चन्द्रकेतु) को भंगदीप तथा चन्द्रावती, कुश को दरुशावती तथा लव को 
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भावस्ती का राज्य प्रदान क्रिया जाना तथा शलुन्च दारा अपने पुतो (सुवराहु-शतुधाती) को 
मथुरा ओर विदिशा का राज्य प्रदान करना । 


राम ने हनुमान ओौर विभीषण को अपरत्व प्रदान कंर भाइयों, वानरो तथा नगर 
वासियों सहित स्वगं के लिए प्रस्थान कर दिया । 


उपयुक्तं घटनाओों के आलोक मे यह्‌ कहा जा सकता है फर वाल्मौकिरामायणं 
एवं अध्यात्मरामायण को तरह रामायणमञ्जरी का उत्तरकाण्ड भी विभिन्न अस्तकथाओं 
का सग्रह है । अतः इस स्थल पर इन अन्तकथाओं का विवेचन नहीं प्रस्तुत क्रिया जाएगा 
अपितु रामायणसञ्जरी कौ आधिकारिक कथा से सीधा संबंध रने वाली घटनां का 
वर्णन हौ यहां विवेच्य विषय है । यथा- सता स्याग एं राम का अश्वमेध , इस काण्ड 
की प्रम घटनाएं हैं । 


सीता त्याग--रामायणमञ्ञरी के उत्तरकाण्ड भे राम अपने भित्लो दारा सीता के 
विषय. मे लोकापवाद सुनते है । इस लोकापवाद से ड्ःखौ राम लक्ष्मण को जादेश देते हैँ 
किं वे सीता को दर निर्जन वनभ छोडदे। रामकते इर अदेश पालन मे लक्ष्मण को 
भी अस्य पीड़ा को अनुभूति होती है । तथापि सुमन्त के साथ रथ पर सीता को बैठाकर 
लक्ष्मण उन्हें वात्मीक्रि आश्रम के पार निर्जन वन मे छोड अति हँ । अनन्तर सीता का 
करुण विलाप सुनक्रर वाल्मीकि सनि उन्हं अपने आश्म ले आति है, जहां गर्भवती सीता 
ते कुछ समय वाद्‌ लव ओर कुश यमज पुतं को जन्म दिया । 9 


रामयणमज्जरी मे वणित सीता स्याग की यदहं घटना, उसके मूलस्रोतों मे किसी न 
किसी रूप मे अवश्य ्बाणत हैँ, किन्तु महा 


टाभारत के रामोपाख्यान तथा पुराणों मे जहां 
राम कथा मिलती हे, सीता स्याण का संकेत मात्त भी नहीं किया गया है । उदाहरणार्थ- 
हरिवंश (१, अध्याय ७१), वायु पुराण (अध्याय ८८ )* विष्णु पुराण (४, ४) तथा ससह 
पुराण (अध्याय ४७-५२) आंदि 1 


` 





सम्प्रति सीता स्याग के कारणों पर विचार किया जां र 
संबंधो प्रथो मं सीता स्याग के भिच्च-भिन्न क्रारणों का उ 
यणमज्जरी के मूललोतों में सीता स्याग के कारण रूप सें 
है 1 जसा रामायणमज्ञरी मे र्बणितद्ै क्रि 'भद्रः 
सुनकर राम ने उनका परिद्याग क्रिया था । 


दा ह । यद्यपि राम कथा 
त्लेख किया गया है किन्तु रामा- 
लोकापवाद का ही वणन मिलता 
नामक्त भिल्ल से सीता विषयक जनापवाद 


रामायणमञ्जरो एवं बाल्मीकिरामायणर में सीता त्याग कबंधी घटना मे कोई 


१ रामा० मं, उ० कां (७५०-८०११, ८६१, ६६२, ८६३) 
२. वाल्मी° रा०, (७1४२-५२) ¦ 








+ + । 
| 
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अन्तर नटीं दिखाई पडता है । रघुवंशमे भी सीता स्यागका उपर्युक्त कारण दिखाई 
पडता है । अन्तर केवल इतना है कि जहाँ रामायणमञ्ञरी एवं वाल्मीकिरामायण में भद्र 
राम का मित्त बताया गया है । वहीं रघुवंश में वहु एक गुप्तचरके रूप मे चितित दै 
इसो प्रकार उत्तररामचरित तथा कुन्दमाला मेभी उपर्युक्त कारण का ही उल्लेख 
मिलता है । उत्तररामचरितः मे उस गुप्तचर का नाम दुम्‌ख कहा गया है । अध्यात्म 
रामायणउ मे इसका नाम विजय माना गया है । 


अध्यात्मरामायण मे भी यद्यपि लोकापवाद के कारण हो सीता का त्याग होता 
है किन्तु इसके अनुसार सीता ट्याग वास्तविक नहीं कहा जा सकता है । इसमे देवताओं ने 
सीता के पास आकर कहा- यदि तुम पहले वैकुन्ठ चली जाओ तो रघुनाथ भी वहाँ 
जाकर हमे सनाथ करेगे । सीता से देवताओं की प्रार्थना सुनकर राम ने कहा- मे यहं 
सब (जानता हूं 1 मै लोकापवाद के बहाने तुम्हं व्याग दूंगा । वाल्मीकि के आश्वस मे 
तुम्हारे दो पूत होगे । बाद मे तुम मेरे पास आकर लोगों को विश्वास दिलाने के लिर 
शपथ करोगो ओर पृथवो मं प्रवेश करके वैकुण्ठ चली जाओगी । 


रामार्वनेव--रामायणमज्ञरी के अन्तर्गत उत्तरकाण्ड के अन्त मे राम के अष्व- 
मेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन भिलता है । राम ने पहले राजसूय यज्ञ॒ सम्पन्न कराना चाहा 
किन्तु भरत ने इससे भावी विनाश को सूचना देते हए इसका विरोध करिया । इसके बाद 
स्मण ने अश्वमेध यज्ञ का माहारम्य वताते हुए इन्दर कं ब्रहमहु्ा दोष निवारण तथा इडा 
क वृत्तान्त सुनाया । पुनः नैभिष तटपर यज्ञ भूमि को तैयारी, सीता की हेमभयी मूति 
के निर्माण द्वारा अश्वमेध यज्ञ का प्रारम्भ}! इसी अवसर पर कुश भौर लव का रामाथण 


तथा राम का लव-कुश एवं सीतासे परिविय भौर सीताका वुधा प्रवेश भी 
वणित है ।५ | । 


वाल्मीकिरामायण ओर रामायणमञ्ञरी की उपर्युक्त घटना में कोई वैषम्य नदी 
दै । जघ्यात्मरामायण मे राम के अश्वमेध कावर्णनतो है लेकिन भरत हारा राजसूय 
शज्ञ का विरोध एवं लक्ष्मण द्वारा अश्वमेध यज्ञ के माहात्म्य के वर्णन भे बृल्लोपाख्यान एव 
त्व 1 11. 
१. रघुवंश (१४।३१, ३२) 


उत्तररामन्ररित (अंक १) 
जघ्ना० रा०, ७।४ (७७, ७८) 
अघ्या९ रा०, ७1५ (२२-०४) 


.~९) 


‰ 


रा्ा° मं०, उ० कां० (१०८८१२१६) 
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० इडा वृत्तान्त नदीं कवाणत है । रघुवंय स्ति उपय क्त सभी ग्रंथों मे अश्वमेध यज्ञ के अव- 
सर पर सीता की स्वाणम भूति का उल्लेख क्रिया गया है 1 


रामाए्वमेध क विषय मे अग्निपुराण के अन्तगंत एक रोचक वर्णन मिलता है । 
इपके अनुसार राम ने अश्वमेध यन्न के द्वारा अपनो ही आराधना को-वायुदेवं स्वमात्मा- 
नमश्वमेधेरथाजयत्‌ 1 

रःमायणमञ्जरी के प्रायः सभी मूलखोतों मे राम कै ब्रह्महर्यादोष का निर्देश नहीं 
मिलता किन्तु स्कन्द्पुराणमं रामको ब्रह्यट्त्या का उल्येख क्रिया गया है 13 

रामायणसमञ्जरी मे वणन रामाश्वमेध के सन्दभं मे वुश-लव से संबंधित कुछ घट- 
नाओं पर विचार करना अस्यावश्यक है जिनका करि रामायणसञ्खरी मे वर्णन नहीं है 


महाभारत, हरिवंश पुराण एवं छरसिह्‌ पुराण सें कुश-लव से संबंधित किसी घटनां 
का उल्लेख नहीं मिलता 1 


सामायणमञ्जरो के सूललोतों के अन्तर्गत उत्तर रामचरित मे कुश-लव के जन्म क! 
किञ्चित्‌ परि्वातत सूप मिलता है । लक्ष्मण के चने जाने के वाद परित्यक्ता सीता वन मं 
परसव्‌ पीड़ा का अनुभव करने लगीं । उस पीड़ा से निराश होकर वह आत्महा के विचार 
से गंगा मे कूद पडो । जल हीमे उन्होने दो पुतो को जन्म दिया । अनन्तर पृथ्वी तथां 
गङ्धा देवियां सीता को पुं के साथ रसातल ज्ञे गयीं । बडे हो जाने पर गङ्धाने दोनों 
पतों को शिक्षाजन के लिए वाल्मीक्रि के हाथों सौप दिया । इस वर्णन के अनुसार कुश 
तथा लव्‌ अपने माता-पिता के विषय में कुछ नहीं जानते है । बंतिम अंक मे वाल्मीकि 
कौ आज्ञा से सीता प्रकट होकर राम्‌ कै साथ अयोध्या लौटती ह ।४ 


कुछ राम कथाओं जें कृश-लव के राम की सेना तथा रामसे भी युद्ध करने का 
वर्णन मिलता है । उस युद्ध के भिच्न-मिन्न कारण प्रचलित हँ किन्तु सर्वाधिक प्रचलित ` 
कारण यह्‌ हु कि कुश-लव ने राम के अष्वमेध के घोडे को बांध लिया था । उत्तररान- 
चरित में यज्ञाए्वके कारण सीताके पलं के युद्ध का उत्लेख क्रिया गया है । इसके 


१. रामा० मं०, उ० कां० (११६८), बाद्मी° रा०, ७।८१ (२४), अध्या० रा० ७1९६ ` |. 
| (३४), रघुवंश (१४, ८७) । 
| २. अग्निदुराण (१०, ३३) 
| ३. स्कन्दपुराण सेतु माहारप्य (अध्याय २४७, ७४) 
9. उत्तररामचरित (अंक ५, ६) 
फार्म--१० 
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अनुसार लव पहले यज्ञाश्व की रक्षा करने वाली राम सेनासे तथा दाद में लकमण के 
पु चन्द्रकेतु से युद्ध करता है । राम पटच कर लव- चन्द्रकेतु का युद्ध बन्द्‌ करते हँ ओर 
लव तथा कुश से मिलकर उनका परिचय प्राक्त करते र्द । अन्तम वह्‌ सीता को पुनः 
ग्रहण करते ह 1 | 


रधुवंश में कुश द्वारा अयोध्या के जीणंद्धार एवं उनके राज्य >भव का विस्तृत 
वर्णन भो मिलता है साथदही कुश भौर कुमुद्वती के विवाह का भी उल्टेख दु 13 


रामकथा विषयक क्षेमेन्द्र कौ सौलिकताओं का विवेचन 


संस्छृत रामकथा वाङ्मय में क्षेमेन्द्र विरचित रामायणमज्ञरी का महत्वपूणं योग- 
दान एवं स्थान है । यद्यपि रामायणमञ्जरी वाट्मीकिरामायण का अति संक्षिप्त रूपदै 
जिसमे कवि क्षेमेन्द्र ने वाल्मीकीय कथा का दही अक्षरशः अनुकरण किया है! तथापि प्रथ 
के आयोपान्त अनुशीलन से पता चलता है कि इसमे कवि ने यत्त-तत्त किद्धित्‌ सूक्ष्म परि- 
वतन भी क्रिया है जो वाट्मीकि रामायण से सर्वथा पृथक एवं नवीन है तथा जिससे कवि 
को मौलिकता का परिचय प्राप्त होता है। रामायणमञ्जरी मे वाणित्त क्षेमेन्द्र की मौलिक- 
ताओं कां विवेचन अधोलिखित है । 


सर्वप्रथम प्रथ को कथानक व्यवस्थामे ही कविकी मौलिकता का दर्शन होता 
दं ।* ग्रंथकार ने बालकाण्ड के प्रारम्भ तथा अयोध्याकाण्ड की समाप्ति का केवल उल्लेख 
करके इन दोनों काण्डोंकोएक दीम जोड दियादहै। जाँ अन्य राश्मायण म्यों सें 
-अरण्पकाण्ड का उल्लेख मिलता ह वहीं रामाथणमज्ञरो मे अरण्यपर्व के नाम से संबोधित 
क्रिया गया है । पुनः इक्के अंतर्गत भी भरत से संबंधित घटनाओं को भरतपर्वं से संबो- 
धित क्रिया गया है । अनन्तर किष्किन्धाकाण्ड को भी किष्किन्धा पर्वं तथा किष्किन्धाकाण्ड 
में विभाजित क्रिया गया हैँ । इसके अतिरिक्त युद्धकाण्ड भौर उतरकाण्ड कै बीच में 
-रवणसल्तिया, विभीषणाभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, राम वा अयोध्या धागमन एवं 
अभिषेक आदि कुछ घटनाभों को अलग से वणित करिया गयादहै जिसे फिसी काण्ड के 
बन्तगंत नदीं रखा गया है । 


उतरराभचरित (अंक ६) 

रघुवंश-- सगं १६ 

रघुवंश सगं १६ (८५, ८६, ८७) 

कथानक् व्यवस्या सम्बन्धौ मौलिकता के लिए खविस्तार द्रष्टव्य--शोध प्रबन्ध, 
अध्याय ३, पृण सं० (७८-८१) 
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रामायणमड्धरी के शवरी प्रसंग मे क्षेमेन्द्र को एक मौलिकता दर्शनीय है 1 
चाल्मीकिरामायण प्रभुति प्रायः सभी रामकथा साहित्य मे शबरी एक वृद्धा तपस्विनी के 
रूप में चित्तित दै किन्तु रामायणमञ्जरी से चित्तित शवरी रूप लावण्ययुक्त तपस्विनी है-- 

स श्रौ सुतोपदिष्टेन वत्मेना शनकंत्र जन्‌ । 
ददशं सिद्धशवरीं सूर्तामिव तपःभ्रियम्‌ ॥ 
स्फाटिकेनाक्षसूत्रेण दिभूषितकुचस्थलाम्‌ 1 
„ मुखेन्दुश्रुतलादण्यबिन्दुमालादङ्कुितामिव \\ 
ललाटफलकालीनपुष्यभस्मातिपुण्ड्काः्‌ 
शुश्रा धदलसपरक्तचन्द्रमिव विभावरीम्‌ ॥ 
ता वत्कलवतीं दिव्यप्रभापटलपल्लवाम्‌ । 


कल्पवल्लीमिवालोक्य क्लमं तत्याज राघवम्‌ ।\° 


| इस त्कार रामायणमञ्ञरो के रूप लावण्ययुक्त तपस्विनी शबरी का चिल्लण अन्यत 
कहीं नदीं मिलता दै । 


` गृद्धकाण्ड के अन्तरगत सेतुवंध के प्रसंग भे समुद्र ओर दशरथ की भत्रता का 

-उल्लेख भी कवि कौ एक अन्य मौलिकता से हौ परिचय कराता ह । इस संद्भं॑मे समुद्र 
शाम से कहता दै-- 

ततो जलनिधिः प्रीत्या काक्ुत्स्थमवदत्पुनः । 

राजा दशरथो नाम समाभुटूयितः सुहृत्‌ ॥ 

पुरा देवासुरे युद्धे स चाहं च समागतौ । 

एकीभावमिवापन्नौ सुरसाहाय्यक्मेणि ॥ 


स॒ निजितामररिपुवेरं लेभे सुरेश्वरात्‌ । 
कुलच्‌डामणेयंस्य त्वज्जन्म प्रथं फलम्‌ ॥ 
अयोध्यायां गृहे तस्य मासमध्युषितः सुखम्‌ । 
` सोहादप्रीतिसवंस्वेरुपचाररकृचिधः ॥ 


सोऽहं तव पितुमि्नं तत्स्नेहे निष्प्रतिक्रियः । 
भन्ये कृतध्नमात्मानं स्पृष्टं पापशतेरयपि ॥२ 





१. रामा० मं०, स० प० (११०२११०५) 
२ रामा० सं०, यु° कां० (२४५७२४८) 
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इस प्रकार रामायणमञ्जरी के उपर्युक्त दोनो वर्णन अन्य किसी रामकथा मे नहीं 
मिलते 1 छन्तु इघके अतिरिक्त दो प्रसंग पसे ह जो वाल्मीक्रिरामायण में नहीं मिलते ह । 
यथा राभावणमङ्खरी मे क्विने मंथरा हारा कैकेयी के भड्काये जानेके कारण का 
उल्लेख क्रिया है 1 इतके अनुसार राम के राज्याभिवेक का समाचार पाते दी मंथरा 
वज्राहत सी पीड़ति हो उठी, क्योक्रि वचपन मँ राम के हारा उसके ऊपर पादप्रहार का 
उसे स्मरण हो जाता दै-- 





शोशवे किल रामेण पुरा प्रणयकोपतः । 
चरणेनाहता तत्र॒ चिरं कोपथरुवाह सा ।1१ 


इसी कारण से वह्‌ कुटिलाचारिणी संथरा विष से भरी नागिन के समान अ्यंत 
कुपित हो कैकेयी के मंदिर में पहुंचकर उसे राम क विरु भड़काती है 1 इसके अतिरिक्त 
केवल अग्निुराण में रामट्ारा मंथरा का उसीडन दी कैकेयीं के मड्काने तथा राम के 
वनवास का कारण बताया गया दहु 12 


इसी प्रकार युद्धकाण्ड के प्रारम्भ मे "विभीषणमात्रवाक्यम्‌ः का प्रसंग वणित दह 


। जिसके अनुसार विभीषण कौ वृद्धा मां विभीषण स अनुरोध करती हु फि बहु जाकर रावण 


को समन्ञाये कि सीता को वापस कर दे, वरना रावण सहित लंका का शीघ्र ही विनाश 
जाएग ॐ = अ अन्ध >. कथा भ्र ण ६ र ~~ 3 

ही जादा 1 भट्िकान्य के अतिरिक्त अन्व किसी रामकथा प्रथमे यह्‌ प्रसंग नहं ्वाणत है । 
इसके अनुसार भी विभीषग की माँ उसस्त अनुयोथ करती है कि वह्‌ जाक्रर भाई रावण 
क समन्नावे । ४ 

यद्यपि उप्यक्त दोनो प्रसंग अन्य स्थलों पर रबाणत होने के कारण सर्वथा मौलिक 
नहीं कहे जा सक्ते । किन्तु जिस रामाधणमज्ञरी कौ सम्पूणं कथावस्तु बाल्मीकिरामायण 
पर आधारित हौ उसमें वणित उक्त दोनों प्रसंग वाल्मीकिरामायण मे सुलभ न होने के 
कारण उन्हं क्षेमे को मौलिकता के रूप में माना जा सक्ता है । 


उपर्युक्त मौलिकताओं के अतिरिक्त रामायणमञज्जरी मे कवि द्वारा किए गए कुष 


नामों मे परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते है जो कषेमेन्छ को मौलिकता का ही स्पष्ट परिचय 


रामा० मं०, अयो० कां (६६७) 
अग्निपुराण, अध्याय ५ (८) 


=© 


1 


रामा० मं०, यु° कां (१-१८) 
भट्टिकाव्य, सर्ग १२ (१) 


ए~ ` ` ~. -. ~€) 
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प्रस्तुत करते टं 1 यथा--अयोध्याकाण्ड के भंतरग॑त अंधमुनि पुत्र के रूप भे "यज्ञदत्तः का 
उल्लेख,१ अरण्यपर्व मे पंचाप्सर वर्णन के प्रसंग सें “दमकणिः ऋषि का उल्लेख २, रावण 
कीमां कैषूपमे पृष्पोकटा का उल्लेख तथा उत्तरकाण्ड के अंतर्गत "देववती 
नामोल्लेख आदि । प्रायः रामकथां मे अंघमूनि पुल्ल अथवा श्ववण कुमार -का उल्लेख 


मिलता है किन्तु रामायणमञ्ञरी मे उसका नाम यज्ञदत्तः दी र्वाणत है! पंचाप्सर ङे 


प्रसंग मे प्रायः माण्डकणि का उल्लेख मिलता है किन्तु रामायणमञ्जरी मे दसर्काण" हं 
वणित है । रावण कोमांका नाम सर्वल कैकसी ही उट्लिखित है किन्तु रामायणमञ्जर 
मे पुष्पोकरटा ्वाणत है । इसी प्रकार जरां सभी रामकथाओं मे उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत 


"वेदवती" प्रसंग भिलता है वहीं रामायणमञ्जरी भे नाम परिवर्तन के साथ 'देववतीः श्रसंस 
वणित दै । 


तृतीय अध्याय समाप्त 


१. -राा० मं०, अयो० का० (८३५-७४) 
रामा० मं०, अ० प० (४३४-४४१) 

६. रामा० भं०, उ० कां (१२५) 

च, रामा० मं०,उ० कां० (३०६-३२) 





अध्याय & 


पात्र समोन्ला | 


रामायणमज्जरी का नायक 





मुनिश्रेष्ठ नारदजी से रामकथा के श्रवण, क्रौंच पक्षी कै करुण शोक तथा न्याः 
। कौ प्रेरणा से मपि वाट्भीकि ने जिस लोकप्रिय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखा, स्वतः 
# सतं काव्य को सर्जना की, वह्‌ न केवल आदि काव्यके रूपमे ही प्रतिष्ठित हआ अपितु 
। परवर्ती साहित्य जगत के शास्लीय पक्ष के लिए भी मील का पट्थर बन गया । महर्षि के 
इध काव्य के आधार पर सादित मे सर्वप्रथम मटाकराव्य के लक्षणों का परिज्ञान हुमा ॥ 
क्वा, वाद्मीक्रि द्वारा चित्तित रामचरित का विष्लेषण करके ही सादि जगत में नायक 
त्या उक सालिक्र गुणों कौ कल्पना का भी प्रथम्‌ प्रबोध हुमा । इस प्रकार वाप्रीकि 
सामाधण जहा एक तरफ महाकाव्य की कत्पना का उद्धव स्यान है, वहीं दूसरी तरफ 
नाथ कं गुणों का स्वरूप जाननेकी कुञ्जो भी है । भरत मूनिने संभवतः इसी आधार 
पर नाण्य दस्त मे व्रेष्ठ नायक के आठ सात्विक गुणों का भी विष्लेषण क्रिया ह । अब 
चू कि राभायणज्जरी एक उपजीवी कन्य ह जिसके नायक (राम) आदिकाव्य के ही नायक 
हे । अतः उनमें भी वेष्ठ नायक के सभी गुणोंका पूणं सामञ्जस्य है, जिसका विवरण 
म ्रस्तृत क्रिया जास्हादह। | 





नायक के लक्षण--साहिस्यव्पंणकार आचार्यं विश्वनाय के अनुसार स्यामी (दान- | 
शाल, दाता) छती (वीर, कृतक्राय अथवा विदानः पूण्याहमा), कुलीन (सक्छलोसन्न), लक्ष्मी- | 
वात अथवा शोभा सम्पन्न, रूप, यौवन भौर उत्वाह से युक्त, दक्ष (क्षिप्रकारी) जिसमें 
प्रजाएं अनुरक्त दों (2०1०2); तेजस्वी; चतुर ओर शीलवानू (इन गुणों से युक्त) नेता 
यां नाच होता ह ` 





। नायकः के सात्विक गुण--आचायं धनञ्जय ने नायक के सादिक गुणों का वर्णन्‌ 
करते हए कदा है कि--शोभा, विलाक्त, मधुरता, गम्भीरता, स्थिरता, तेजस्विता, लालिल 
ओर उदारता-- ये आठ पुरुषों (नायकं) कै गुण हैँ ।२ 


१, साहित्यदपंण- चार्थं विश्वनाथ ३।२० 
२. दशरूपक-आचार्य धनञ्जय २।१० 
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रातायणमञ्गरी के नायक राम में उपर्युक्तं लक्षणों एवं सात्विक गुणो का पूणं 
सामञ्जस्य है 1 इसका सोदाह्रण स्पष्टीकरण उनके चरि्-चिल्ण मे दशनीय है 1 


राम काचरित्र-चित्रण 

राम के उज्ज्वल चरित्तकी आभासे रामायणसमञ्जरो का स्थल-स्थल्‌ चमत 
दिखाई पडता है । उनके चरित मे निहित सद्गुणो की ही छ्टा सर्व दशनीय है । राम 
सद्गुणो के समूद्र है । मातु-भक्ति, पितृभक्ति, गुर-भक्ति, ध्रातृ-स्तेह, सखा-स्नेह्‌ एक~ 
पलीत्रत, प्रजारञ्जकता, शरणागत वरसलता, धर्म परायणता, मर्यादा संरक्षण, साघु संरक्षण 
दुष्ट-दलन, प्रतिज्ञापालन, सदय, सोहाद, दया, क्षमा, मृदुता, धीरता, वीरता, गम्भीरता 
पराक्रम, विनय, शान्ति आदि अनेकानेक सद्गुणो का समावेश राम के चरि मे विद्यमान 
दै। संसार मं एक साथ इतने महान गुण एक व्यक्ति मे कहीं नहीं पाये जाते । केवल 
राम ही एक माच एेसे आश्रय स्थान हँ जिनके चरित्र में उपर्युक्त सभी गुणों का मंञल्‌ 


समन्वय देखा जा सकता ह । सम्प्रति रामायणमञ्ञरी के विभिन्न उद्धरणों से उपर्युक्त गुणों 
के आलोक मे राम का चरितरांकनज्रियाजा रहा है । 


मातु भक्ति राम को मातु भक्ति विलक्षण ह । जन्मदात्ीमां कौशल्याकोतो 
उन्होने स्वगं सेभी बढ़कर स्थान दिया दे, साथ ही साथ अन्य माताओों (कैकेयी एवं 
सुभिल्ला) के प्रति भी उनका वही भाव एवं स्नेह देखने को मिलता ह । पुल्ल अपनी मां 
से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता किन्तु क्रिर्टी परिस्थितियों वश॒ यदि उसे अलग 
होना पड़ा तो तज्जन्य वियोग-दुःख अस्यत असह्य होता है ! ठीक एेसी ही स्थिति वनं 
गमन के समय राम के समक्न उपस्थित हो जाती है । राम माँ कौशल्या कै पास पहचकर 
उनके चरणों मे गिरकर विलाप करने लगते ह! यद्यपि राम को व्तवास का अधिक 
कष्ट नहीं ह परन्तु इस स्थल पर माँ के चरणों मे गिरकर राम का विलाप करना केवल 
स्तेहासिक्त माता काोशल्या से विक्षोह का ही परिणाम है। राम का वनगमन तथा कौशल्या 
से विक्लोह्‌ तो निश्चित ही है तथापि माँ के वियोग दुःख को विस्मृत कराने तथा उनकी 
सेवा सुश्रूषा हेतु सीता को यहीं (अयोध्या मे) रहने के लिए कहते है ।२ राम की मातर 
भक्ति का तो यहु अनुपम उदाह्रण है। इस स्थल पर स्पष्ट रूपसेदेखा जा सकता है. 
करि राम अपनो माँ के सुखदुःख एवं सेवा सुश्ूषा के विषय म कितने अधिक चिन्तित है, 
अंतमे माता कौशल्या को संतोष देते हए राम कहते है -वासत्य स्नेह मे विह्वल हे 


माता व्यर्थमे दुःखी मत हो ! वनवास को अवधि समाप्त होने पर मै पुनः तुम्हार 
दर्शन करू गा ।3 


१. रामा० मं०, भयो० का० (एलोक् सं° ८८१, ८६४) 


२. वही (८६८) 


३. वही (८४१५) 
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शः लक्ष्मण तथा शलुघ् से अधिक राम कोप्यार करने वाली माँ सुभित्ताके प्रति 

राम को असोम भक्ति टीना स्वाभाविक है । जिसने अपने पुत्त लक्ष्मण को राम एवं सीता 
 _ कै रक्षार्थं वन जानेमे जरा भी संकोच नहीं क्रिया अपिततु स्वयं तथा पुल्ल को धन्य माना 
+ उस ममतामयी माँ के प्रति राम की भक्ति एवं स्नेह कै विषय में कहना ही कष्या । 


माता कौशल्या तथा सुमित्रा कै प्रति राम की भक्ति होना स्वाभाविक दही दै 
किन्तु सर्वजननिन्य माता कैकेयी जिक्षके कारण उन्दँ वनवास दुःख, पिताकी मृसयु तथा 
जन्मदात्री कौशल्या से विश्नोह्‌ प्राप्त हुआ उसके प्रति भी राम के मनसे असीम स्नेह एवं 
भक्ति टी देखने को मिलती दहै। माँ कैफेयीके महु से अपने वनवास को सुनकर तथा 
तज्जन्य पित्ता की दुरवस्था को देखते हुए भी राम के मन में कैकेयी के प्रति किसी प्रकार 
| का विकार नहीं उन्न होता, अपितु हर्य गद्गद वाणी मे ही वे उनका उत्तर देते है 
| क्रिवा, कैकेयी के इस कुल कौ प्रायः सभी ने निन्दा की । यहाँ तक करि स्वयं उसके पू 
| भरत ने भी कदं अपमानित शब्दों द्वारा उसको धिक्कारा ह ।२ किन्तु रामने किसी भी 
स्वल पर न तो उन्हँं दोषी ठहराया भौर न टी उनकी निन्दा की, अपितु सभी स्थलों पर 
उनकी प्रशंसा करते हुए उनके दोषमार्जन का ही प्रयास क्रिया है। यह्‌ कैयेयी के प्रति 
उनको भक्ति एवं स्नेह का ही परिचय है । 





पिन भक्ति महाराज दशरथ के प्राणग्रिय राम की पित्र भक्तिभी अनूुरो है । 

पिता कौ स्पष्ट आज्ञाके पालन की वात दही व्या, उनका संकेत मान पाकर राम्‌ने 
1 प्रसन्नता पूर्वक १४ वर्थ की वधि के लिए अयोध्या का परिल्ाग कर वनवास स्वीकार 
किया । दशरथ ने वनगमन के लिए खन्द स्पष्ट शब्दों मे आज्ञा नहीं दी थी, अपितु माता 
केकेयी कै हारा ही पिता की मौन सस्ति का पतालग गया था, उसी को राम ने सह्ष्‌ 
अङ्गीकृत क्रिया । भारी से भारी विपत्ति को सम्पत्ति मानकर शिरोधार्थं कर लिया । 
कैकेयी के द्वारा पिताक दुःख क्रा कारण तया अपने वनवास को जानकर रान टं पूर्वक 
कहते हं कि पिता के शासन को निंकोच िरोधार्थं करके मै ।वन जाने क लिए तैयार ह 
कन्तु एक दही बातमेरे हृद्यको विदीणं कररहटीदहै क्रि पिताजी मेरे वियोग कष्ट कं 
कारण कुछ बोल नदीं रहे दै ।3 यह्‌ राम कौ अनुपम पित्र भक्ति का टी उदाहरण है कि 
` कैकेयी कैदारा ही पिता की आज्ञा का संकेत पाकर घनगमन के लिए तैयार टो जाते है, 
।  साथदही दशरथके कष्टका संकेत भी इतत स्थल पर रामको पिव भक्ति टी प्रस्त॒त 


|“; करता है । 





(द ~~ र 


| १. रामा० मं०, अयो० कां० (८१६, १७, १८, १८) 
` २ रामा० मं०, अ० प० (३४-३७) ` 
। ३. राम्रा० मं०, भयो० कां० (८२०, २१, २२) 











पाच्च समीक्षा [] १५३ 


इसी प्रकार राम के भावी वियोग दुःख से दुःखी साता ।कौशल्या जब वात्सल्या- 
सिक्त होकर राम को पिता की आज्ञा का उत्लद्धन कर दनन जाने के लिए क हती है तो 
राम धमं एवं कत्तव्य का आश्वय लेकर उनको समज्ञाते हए कहते है-- महान कुल सें 
उद्पन्न मेरे लिए पिता की आज्ञा कठ्कि से कठिन परिस्थितियों भे भी शिरोधार्यदहै। हे 
माँ ¦ आपको इसके लिए कष्ट का अनुभव्‌ नहीं करना दाहिए । वनवासं कौ अबधि पणं 
करके यँ पूनः तुम्हारे दर्शन करूगा।१ इस स्थल पर कौशल्या वात्सल्यासिक्त होकर राम 
को पिता की आज्ञा का उल्लद्घुन करने के लिए भी कह देती हँ परन्तु धर्थधुरीण, पितुश्क्त 
राम पिताकीओज्ञाको स्वपिरि सिद्ध करते इए उन्दं सान्त्वनां देते ह। यह्‌ उनकी 
अनुपम पित्रभक्ति ही है वरना, माता की आकज्ञाको ही सर्वोपरि मानकर राम यदि वन को 
न जाते तो भी किसी स्यादा का विशेष अतिक्रमण होता] वयोंकि शास्लोंमेमांका 
स्थान पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है । परन्तु रास दुखा न करके अपनी अनुपम पितुर्भक्त 
का परिचय देते हए (माता, पिता) दोनों क प्रति घमं, कर्तव्य एवं आज्ञा पालन का सुन्दर 
एवं समन्वित रूप प्रस्तुत करते हैँ । 


इसी प्रकार त्रोधावेश म लक्ष्मण जव पिताक लिए अपमान जनकं शब्दों वे! 
प्रयोग करते हुए कहते ह कि स्तर के वशीभूत पिताजी ने बिना विचारे ही भरत को यदि 
राज्य प्रदान कर वा है तो आज मेरा धनुष सपपूर्णं कल्प का अंत कर देगा ! एसी परि- 
स्थिति में राम ने लक्ष्मण को धम्मं कतव्य एवं शष्ठ की आज्ञा पालन का महुरव सम ङतं 
हुए उनके मन को शीतल क्रिया 1* यहु राम की पितरं भक्ति हीह करि लध्मणके मनसे 


निर्दोष पिता के प्रति उतपत्त कालुष्य को पल भरसे ही भस्म करके उन्हें शीतल बना 


द्विया । 

अरण्य पर्वं के अन्तगंत भरत जब राम से अयोध्या वापस चलकर राज्यं स्वीकार 
करने के लिए निवेदन करते है तो उस समय राम उन्ह विस्तृत उपदेश देते हए कहते ह 
कि जिस प्रकार पिता को आज्ञासे भवन मे निवास कर रहा हुं उसी प्रकार तुस शी 
उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या का राज्य संचालन कर उनके सत्य की रक्षा 
करो 1 राम हारा भरत को दिए गए विस्तृत उपदेश के उक्त प्रसंग ये सर्वदा उनकी पितृ 
भक्ति ही दिखाई पडती है ।3 


राम के पित्र भक्ति को पराकाष्ठा उस समय दर्शनीय है जव उन्हं भरत से यह 
समाचार मिलता है कि पिताजी उनके वियोग शोक भे प्राण त्याग दिए । यह सुनते ही 


(~ ------------(-(न-(--(-(----(---(-(-(-न----(--------- ----- 


१.. रामा० मं०, अयोा० कां० (८७३, 9४, ४५) 
२. रामा० मं०, अयो कां० (८४६-८५७) 
इ. रामा० मं०, अ० १० (२५२-२५७) 
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"व ज्राटत राम पृथ्वी पर उषी प्रकार गिर १३ जैसे जइ कटा हआ वृक्ष कषैने जल में गिर 
जाय 1 थोड़ी देर के लिएवेषंाचून्यहौो गये । पुनः कुछ चेतना प्राप्त होने पर विलाप 
करते हुए कहते हहे पिताजी आप हमे छोडकर कहाँ चले गये । मेरे कारण आपने 
शरोर स्याग दिवा, मै आपको जलाज्जलि भी नदे सका । हे लक्ष्मण ! तुम्हारे पिताजी, 
हे वैदेही ! तुम्दारे श्वसुर जीं स्वगं सिधार गए, श््यादि कथनो के द्वारा राम वार-बार 
विलाप करते रहे 19 

गुर भक्ति गुरु के प्रति कैसी जार बुद्धि, कितना विष्वाक्त, उनकी सेवा भे 
केसी प्रसन्नता ओर उनके साय बोल-चाल में कैसी विनम्रता होनी चार्ह्िए इन सव आदः 
का मंजल समन्वय राम की गुरु भक्ति में दर्शनीय है । सनि विश्वामिल्न राम के शिक्षा गुर 
हं । राम ने उनसे विविध वियाओों की शिक्षा ग्रहण की है। इसीलिए विर्वामित्त के श्रति 
राम का असीम गुरु भक्ति देखने को मिलती है । ताटका वध के लिए गुर्‌ से देश 
मांगते हुए राम कठते ह ठे भगवनू ! मै पिता के हारा आपके आदेश पालन हेतु नियुक्त 
क्रिया गया ह, इश्तलिए जापके दारा आदेश क्रिया हुभा कार्थं मेरे द्वारा भली प्रकार से पूर्णं 
हाना चार्दिए ।* प्रस्तुत प्रषङ्घसे ही रामकी गुरु कै प्रति आदर वृद्धि) विश्वाम, 
विन्ता एवं आज्ञा पालन स्वरयमेव स्पष्ट हो जाता है । 


विष्वामित्त के साय वन मे रहते हए राम की गुर भक्ति स्थल-स्थल पर दर्शनीय 

दै । गुरं के आदेशो का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुए राम उनके विश्राम करने पर विश्राम 

करते; शयन करने पर शयन करते तथा चलने पर अनुगमन करते थे 3 निष्ठापूर्वक गुर ` 

` भक्ति मे संलगन राम विण्ाभित के साथ मिथिला पर्हुचते है । वहां जनक यज्ञ भे भी गुरं 
विश्वामित्र से आज्ञा प्रात करके ही घनुर्भज्ग करते है ।४ 


शिक्षा गुरु विश्वामितत के प्रति रामको भक्तितो अनुपमदहीदहै साथदही साथ 
कुलगुड वशिष्ठ के प्रति भी उका आदर-माव, उनकी विनस्रता, आज्ञाकरिता एवं असीम. 
भक्ति रामायणमञ्जरी क पिमिन्न संदर्भो से सूचित होती है । भरण्य पर्वं कै अन्तर्गत भरत 
के साथ आये हुए गुरु वशिष्ठ के प्रति आदर भाव राम के वचनों मे दर्शनीय है ।५ रामा- 


१. रामा० मं०, अ० प० (२०७-२१२) 

२. रामा० मं०, बा० कां० (१४१) 

३. रामा० मं०; बा० कां० (इलोक सं° १५०, १८५ १८६ १८८) २०७, २०८५ 
२७३४ ३१४, ३१७ ४७८, ४८०) 

४. रामा० मं०, बा० कां० (४८८, ५००, ५०१) 

५ रामा० मं०, अ० प० (२१८, २२१, २२५५ २८३, २८८, ३०३, ३०६, ३०७) 
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भिधेक १ तथा उत्तरकाण्ड के अनेक स्थलों मे राम कौ गुर वशिष्ठ के प्रति भक्ति दशनीय 


है ।* इन स्थलों मे राम की आज्ञाकारिता स्पष्ट दिखाई पडती है । गुरु वशिष्ठ से सभो 
कार्यो मे परामर्शं चेना राम का धर्म एवं कर्तव्य था | 


श्रात्र-स्नेह- राम का ध्ात्स्नेह्‌ भी अतुलनीय था । बचपन से ही राम अपने 


भादयों से बहुत प्रेम करते थे । खदा उनकी रक्षा करते ओर उन्हें प्रसनच्च रखने की चेष्टाः 


करते थे 1 यद्यपि राम का सभी भाद्यों के साथ समान भावे से पूरणं प्रेम था, उनके मन 


मे कोई भेद नहीं था, तथापि लक्ष्मण कै प्रति उनका कुछ विशेष अनुराग ही दिखाई पडता 
है 13 यही कारण है करि लक्ष्मण भी जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक एक पल्‌ के लिए भी 
राम से अलग नहीं रहना चाहते । राम के सुख मे सुखी तथा दुःख मे परम दुःखी अनु- 


षव करना लक्ष्मण का जसे धर्म; कर्तव्य एवं परम लक्ष्य था । राभ के अतिरिक्त उनके. 


मन भें किसी आश्रय, सुख या शान्तिका कोई स्थान नहींथा1 इसलिए रामकोवे 
प्राणों से मी अधिक त्रियथे । युद्ध काण्ड के अन्तर्गत इन्द्रजित कै साथ राति युद्धमें 


आहृत एवं स्त से सने हृए संज्ञा सन्य लक्ष्मण को देखकर राम जो हृदय विदारक करुणः 
विलाप करते है, उसमे भाई लक्ष्मण के प्रति उनका अप्रतिम स्नेह दर्शनीय है*-- 
विलोक्य लक्ष्मणं दीनं शयानं रूधिरोक्षितम्‌ । 
वाष्पव्याप्तमुखो रामः क्षामस्वरमभाषत ॥ 
हा सुखस्रष्टसौमित्रे मदथे त्यक्तजोवित । 
भरमिमालिङ्खय सुप्तोऽसि कथं मम पराङ्मुख : ॥ 
सर्वेव्र॒ सुहृदः सन्ति सन्तिसंबन्धवान्धवाः । 
अभिन्नजन्मदेहस्य दुलभः स सहोदरः ॥ 
मन्त्री बन्धुः सुतः शिष्यः सुह्द्योधः पथानुगः । 
लक्ष्मणेन समो राता भाग्यहीनेनं लभ्यते ॥ 
भग््ाभिमानसवेस्वः कथं जीवितुमुत्सहे 
लित्नोऽयं यस्य सोमिचतिदेक्षिणो दक्षिणो भज : ॥ 
रातः सीतावियोगेऽपि नोक्तोऽसि परुषं मया । 
समन्युर्वि मां कस्मान्न कस्यान्नाभिभाषते ॥ 


रामा० मं०, रामामिषेकः (१७१, १७८) 
रामा० मं० उ० कां० (२-७) 
रामा० मं०, बा० कां° (७८) 
रामा० मं०, यु° कां०° (५१२३-५२०) 


०८ ~< €) „~> 








` लक्ष्मण के प्रति राम के उक्तं करुण विलाप में अनुपम श्रातं स्नेह की पराकाष्ठा का । 


की इस उक्ति मे भरत कै प्रति उनके स्नेह भाव को प्रत्यक्ष दर्शन होता है । 


ल) 
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क्वासो सदाज्ञाप्रणयी मपि सेगारसस्तद । 
युखसुप्तो यदद्यापि निभेयो नं विवध्यसे ॥ 






चय मिलता है । इन्द्रजित वध के वाद आहत लक्ष्मण को गोद मे लेकर उनका शरीर 
बमते हुए अश्रपुरित नेतो से युक्त राम के करण विलाप मे भी ध्रात्र स्नेह देखा जा सकता 
है । १ लक्ष्मण शक्ति के समय तो राम भाई को देखकर रोते हुए मूच्तिहो जाते है । 
जिस प्राणग्रिय नाहं लक्ष्मण कै लिए राम ने इतना विलप किया तथा जो यावत्‌ जीवत 
अहनिश एक पल के लिए शी राम से अलगन रहा, उसी का कालवाक्ष्य की प्रतिज्ञा भे 
बंध जाने के कारण आपको परिल्याग करना पड़ा 13 राम के लिए लक्ष्मण का यह्‌ वियोग 
द्‌ःख इतना असह्य हो गया क्रि उन्हं दशो दिशाएं शुन्य सी प्रतीत होने लगी-- 
रास्पैऽपि पद्विरहितः शून्यामेने दिशो दश ।* 

यहु मनोवैज्ञानिक स्य है कि जिक्र व्यक्ति के मन में किसी दुसरे के प्रति जितनी 
शरद्धा एवं भक्ति होती है उतनी ही दूसरे के मन मे भी उसके प्रति होती है! भरत के 
मन मे राम के प्रति अपार श्वद्धा एवं भक्ति का स्पष्ट एवं विशद परिचय भरत पर्व मे 
मिलता है ।^ राम वनवास का कारण अपने को जानकर भरत बार-बार विलाप करते 
हए भूमि पर मूष्ति हो गिर पड़ते हँ । राम कै प्रति अपार श्रद्धालु, विनयी, सत्यव्रती, 
भरत को यदपि सभी की शङ्का का पात्त बनना पड़ा किन्तु उनके उज्ज्वल चरित मे 
निहित राम भक्ति को दिन्य ज्योति से रामायणमज्जरी का एक-एक स्थल प्रकाशित है। 
राम करा अन्तः इस तथ्य को भली-भांति जानता है । इसीलिए तो निदेषि एवं प्रिय भरत 
को उन्होने भूरि-भूरि प्रशंसाकीदहै। भरत की सेनाको आते देखकर शद्धा करते हृए 
लक्ष्मण क्रोधावेश सं आ जाते हैँ । लक्ष्मण के इस क्रोध ओर शङ्काका निवारण करते 
हए राम कहते है--““हे लक्ष्मण ! उच्चत्रलोखन्न, बुद्धिमान, वृद्धजनसेवी व्यक्तियों के मन॒ | 
मे विकार नहीं उसन्न होते । भरत मञ्में नित्य भक्ति, विशद आशय बाला धीर तथां 
सद्वृत्ति युक्त है । अतः उसके विषय में इस प्रकार की तुम्हारी शङ्खा व्यर्थदहीदहै। फिर 
यदि तुम्हें राज्य की इच्छा है तो निसंदेह भरत मेरो भज्ञासे तुम्रं सपि देगा ।*६ राम्‌ 























रामा० मं०, यु का० (११५७, ११५८) 

रामा० मं०, यु° का० (१२२३, १२२४, १२२५) 
रामा० मं०, उ० कां० (१२७०, ५9, ७२) 

“ रामा० मं०, उ० कां° (१२४५) 

रामा० मं०, अ० प० (भरतपर्व, १-३८) 

रामा० मं०, अ० प० (१६२३-१६७) 
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पूनः जव भरत राम के णास पट्चते हैँ तो चीर जटा धारण किए हुए भाई राम 
कौ देखकर विलाप करते हुए ॒मूख्ति होकर भूमि पर गिर पडते ह। मूर्घसे गिरे भरत 
को भुजाओं के सहारे उठाकर राम उन्हे गोदमेले लेते हैँ तथा प्रेम पूर्वक उनके सिरको 
हलाते हए राम कै विलापान्नु की धारा दुदिन जल धारा की भांति प्रवाहित होने 
लगी 1१ रामं के अद्भुत एषं प्रगाढ श्रातं स्नेह का परिचय इस स्थल से प्राप्त 
होता हे । 


- अंत से भरतादि द्वारा विध प्रकार से निवेदन करने पर भी राम जब अयोध्या 
लौटना स्वीकार नहीं कयि तो वज्राहत भरत- भाई रामके पैरों मे गिर कर विलाप 
करते हुए बार-बार निवेदन किए । भरत की यह्‌ दशा देखकर राम उन्हे अङ्कु मे लेकर 
वात्सल्याश्रु स अभिवेक करते हए कहते हहे भरत तुम्हारे इस अगाध स्नेह को देवते 
हए भी मेरा सन इस महान कुल धर्म के सत्य को लसागने मे असमर्थं है २ 


दवी प्रकार 'रामाभिषेक' के अन्तगंत राम के श्रात्र स्नेह का परिचय एक ओर 
स्थल पर विलता द । लङ्का विजय के वाद्‌ अयोध्या लौटते समय राम हनुमान के द्वारा 
अपने आगलन क पूर्वं सूचना भरत के पास भेजते हँ । पुनः अयोध्या सें पर्ुचने पर दीघं 
प्रवाक्च कै वाद सस्मिलन को उत्सुकतामे राम पुष्पक परसे ही भाई भरत को अपनी 
वाहो में खींचकर वार-वार आलिगन करने लगे 1* उक्तं दोनों स्थलोंसे भी रामक 
असीम एवं अनूपम श्रातृस्नेह्‌ का दशन होता है । 


इसके वाद राम का अभिषेक हुभा । राज्य करते समय भी राम प्रसेक कार्य मे 
अपने भाद्यों का परामशं लिया करते थे । जिस किसी प्रकार से उनको सुख पटैचाने एवं 
प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे । 


लक्ष्मण ओर भरत के प्रति तो रामं का असीम स्नेह विदित ही है, शततुत्र कं प्रति 
भी उनके अनुपम ध्रातरस्नेह का दर्शन होता ह । एक समय जव लवणासुर के अलाचारों 
से घबराये हुए ऋषियों ने उसके वध हेतु रामसे प्रार्थना कीतो इस कार्य के लिए सूक्ष्म 
दर्शी भ्रातृस्नेहौ रसने लक्ष्मण भर भरत कौ आदेशन देकर शुल्को नियुक्त 
किया 1“ 





रामा० मं०, अ० प० (१७६-१७) 
रामा० मं०, अ० प० (रदं) ३००, ३०१) 
रामा० मं०, रामाभिषेक (१५४, १६०) 
वही (१७०) 


रामा० मं, उ० कां० (८७५७, ८७५) 
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उक्त स्थल से राम के श्रातृस्तेह मे सूक्ष्मदशिता का भी परिचय भिलतादहै। 

सृ्मदशीं राम इस बात को जानते ह क्रि शलुतर कीं एसा न सोच वैठे कि भाई भरत 

तथा लक्ष्मण राम के आदेशो का पालन करते हुए उनकी भक्ति मे संलग्न रहे किन्तु इस 

निमित्त मघे ही कोई अवसर नहीं प्राप्त हुभा । इसीलिए राम ने उन्हें लवणासुरं के वध 

हेतु नियुक्त किया 1 यही नहीं राम ने उन्द मथुरा के राज्य पर्‌ अभिषिक्त भी कर दिया- 

कालेन मथुरामेव जगाम आराधुराज्ञया ।१ यद्यपि भाई राम से अलग रहकर मधुराका 

॥ .. राज्य स्वीकार करना शतु को अच्छा न लगा क्रिन्तु बडे भाई की आज्ञा शिरोधा्यं करना 
| उनका परम्‌ कर्तव्य था । 


पत्नी प्रम सीताके प्रति राम का आदशं प्रेम उनके महान एकपल्नीन्रत का 
। -साक्नात्‌ उदाहरण है । यदि सम्पूर्णं रामकथाओं का स्थूल रूप से अनुशीलन किया जाय तो 
| पता चलता दै किसीताकेटही कारण रामने रावणसे युद्ध कर उसका वध किया। 
श्रत्येक राम कथा की शेष घटनाएं भी इसी हेतु के इर्द-गिदं घूमती हैँ । इस तथ्य के द्वारा 
-सीता के प्रति राम को अनुपम प्रेम काही संकेत प्राप्त होता है। ठीक यही बात रामायण- 
-मज्ञरी के विभिन्न स्थलों मे भी दर्शनीय दहै! रामायणमञ्ञरीमे रामका पललीप्रमदो 
रूपो मे देखा जा सकता है । प्रथम तो सम्भोगन्बुंगार के वर्णन मे वित्राह्‌ कै अवसर पर, 
-विवाहोपरान्त अयोध्या आगमन पर, चिलकरूट मे लिपथगातीरः पर, काकाक्षिशातनम्‌ ^ 
कै प्रसंग मे तथा लङ्का विजय के पश्चात्‌ अयोध्या मे निवास करते समय; सीता कै प्रति 
राम के पली स्नेह का अनुपम दशन होता है । 





इसमे भी अरण्य पर्वं के अन्तगंत त्तिपथगातीर पर बैठे हुए राम का मैनसिल के 
-यारश्व भाग पर अंगुली रगडकर सीता के ललाट पर॒ तिलक लगाना तथा उनको अङ्कुमें 
लेकर अपलक नें से मूख रस का पान करना आदि राम के पल्नीत्रेम काही उदा- 
हरण है ।9 । 
| इसके बाद काक द्वारा प्रिया तीता के स्तन पर चंच मार देनेसे रामकरोसीता 
के कष्ट एषं काक की धृष्टता से तीत्र क्रोध उन्न हो गयां 1 फलस्वरूप राम के एक 


रामा० मं०, उ० कां० (८६८८) 

रामा० मं०, बा० कां० (५५७-५६२) 
रामाऽ मं०, अयो० कां० (६३१-६३४) 
रामा० मं०, अ० प० (१३१, ३२, ३३) 
रामा० मं०, अ० १० (१०२-१७६) 
रामा० मं०, उ० कां° (७३३-७४०) 
७, रामा० मं०, अ० १० (१३१-१३३) 
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ईषिकन वाण ने उसको एक आंख वेध दी तथा उसे ह्िलोकी में कहीं गरण भी न मिली । 
उक्त प्रसंगसे राम का अद्भत पलनी प्रेम ही लक्षित होता है। 


उपयुक्त प्रकार से संभोग ऋद्धार के अन्य स्थलों पर भी राम का पली प्रेम देखा 
-जासकता है । 


यह्‌ सस्य ही दै कि नायक-नायिका के प्रेम को पराकाष्ठा का निदर्शन विप्रलर् 
ऋद्धार कै अन्तरगत हीहोतादहै। वियोगमे ही दोनों के सम्मिलन की उत्सुकता एवं 
अ्रतीक्षामे किए गए वाचिक, कायिक एवं मानसिक व्यापासोंसे प्रेम भाव स्पष्टरूपे ण॒ 
अ्रदशित होता है । संयोग मे तो दोनों के सम्मिलन एवं आत्मसात से प्रेम के वियोग पश्च 
का वह्‌ भाव समाप्त हो जाता है । अतः वास्तविक रूप से भम का दर्शन विप्रलम्भ ्छंगार 
महौ संभव है । रामायणमञ्जरी मे भी राम के पली प्रेम का उत्कृष्ट दर्शन सीताहरण कै 
वाद्‌ उनको विरह दशामें ही मिलता दहै । श्रिया विहीन राम, सीता के विषय मे पशु- 
पक्षियों से पृते तथा विलाप करते हए घने जंगल मे खोयी हई हथिनी के वियोग मे कृश 
हाथी की भांति भटकते रहे 1 इसके वाद॒पम्पासरोदशंनम्‌' तथा "वसन्तवर्णनम्‌'3 
क प्रसंग मे सीता-विरह्‌ से तप्त राम का कारुण्य विलाप कटोर से कठोर हृदय को विर्द्‌५ 
कर देने वाला है । 


करिष्किन्धापर्व के अन्तगंत--आकाश पथसे गिराए हुए सीता के वस्त्ाभूषण 
सुग्रीव से प्राप्त होने पर भी राम उसे हदयस लगाकर पुनः विलाप करते हँ । बूत 
देर तक संजञागुन्य एवं वाष्पपूरित नेल से युक्तं वे निश्चेष्ट पड़े रहे ।४ किष्किन्धा पर्दत 
पर निवास करते हुए राम को वर्षाकरूतु~ का आगमन तो भौर भी व्यथित कर देता है । 
वरषा के बादल चारों तरफ छाये ह, भागं जलाप्लावित एवं दुर्गम हो गये हँ । इस सम्पुर्ण दृश्य 
को देखकर विर्‌ व्यथित राम कहते है करि- प्रिया वियोग में यह्‌ ॒दुद्िन जव मुञ्चसे नहीं 
सहा जा रहा ट तो अन्य जीरो को क्या गति होगी! पुनः र्षा ऋतु के बीत जाने परः 
शरद ऋतु का आगमन भी राषको वियोग दुःख मे पीडित करने लगाऽ-- 


रामा० मं०, अ० प० (६६१-१०६८) 
रामा० मं०, अ० १० (१११८६११२) 
+ रामा० मं०, अ० प० (११३४११५८) 
रामा० मं०, क्रि° प० (३३, ३४, ३५) 
रामा० मं०, कि० का० (१४-२५) 

, वही (२५) 

, वदी (४२-५६) 


@ ~ ॐ € ~ ५ ~ 
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मौर वानर-भालुञों तक को अपना सखा बना कर धन्य कर दिया । हनुमान की प्रेरणा सः 
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अय गौ रीपतिग्लश्यामले जलदागमे ॥. 
वृत्ते बभ्रूव रामस्य शरद्विरहुशोकदा ॥ 
उपर्युक्त स्थलों मे त्रिय पलो (सीता) के. विंड जाने से राम की विरहावस्था कष 
विल उनके स्निग्ध एवं अनुपम पत्नी प्रेम को पराकाष्ठा का स्वरूप प्रस्तुत करता है । 





सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत हनुमान सीता से राम का समाचार वताते हुए कहते 
है१--हे सीते ! तुम्हारे स्मरण ओर ध्यान में लगे, तुम्हारी कथाओं का पनः पुनः कथनं 
करने वाले, विरह क व्रत में स्थित राम वन में कुशलपूर्वक ह । कमलद्लों के समान नेती 
वाले, सिह के समान स्कंघ वाने, विशाल शुजाओों से युक्त राम तुम्हारे लिए पूणिमा कौ 
राचि से रहित चन्द्रमा के समान दुर्बलता कोप्राप्तहो ग्येहं1 हनुमान द्वार चिदिति 
राम को इष विरहावस्था मे उनक्रा पली प्रेम ही लक्षित होता है 1 


उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत जानको के पातिंत्रत धर्म के गौर को ओर्‌ भी उज्ज्वल 
करने के लिए प्रजारञ्जन कै व्याजसे राम उन्टं वन भेज देते हं । तदनन्तर अश्वमेध यज्ञ 
का आयोजन करते ह जिम प्रिया सीता की स्वणप्रतिमाः बनवाकर राम अपने अद्वितीय 
पत्नौ प्रेम एवं एक पल्लीत्रत का वड़ा ही पवित्र एवं स्निग्ध पूणं आदर्शं उपरिथितः 
करते है । 
तत्र हेममयी सीता कुशलः शिल्पिभिः कृताः । 
शंशुभे राघवघ्नीत्या वनात्स्वयमिवागता ॥। 
इसो प्रकार सीता के वसुधा प्रवेश के समय राम करे मानव सुलभ रोदन एवं क्रोधः 
मे भी पत्नी सीताके प्रति प्रेम की पराक्राष्ठाका ही दर्शन होता है 
ख॒ कोपाद्वहरी मही सीतां प्रयच्छतु । 
श्वश्रूतमेषा न ₹ष। जीवितं हन्तुमर्हति ॥' 





ममापि विवरं श्रूमिदंदातु दयिर्ताथनः। 

पत्नीं वा भूभिर ट्ष करोमि जगदन्यथा ॥ 
सला स्नेद- यों तो राम सभी के परम सुहृद तथा स्वाभाविक मि है, परन्तु 
लीलामेवे मितो के साथ कैसा आचार-व्यवहार करते है--रामायणज्जरी के विसिच्च 
संदर्भो मेँ दर्शनीय है । मनुष्यों को तो सभी अपना मिल बनाते ह, किन्तु राम ने राक्षस 


= न रामा० मं०, सु° कां० (३२८, ३३१) 
२. -रामा० मं०, उ० कां० (११६४६) 
३. रामा० मं०, उ० कां (१२०६-१२०८) 
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दुःख मे हवे हुए सुग्रीव को राप अपना परम मिनन बनाते है । जिस खसय सुग्रीव सौगन्ध 
खाकर मिन्नता निमाने के लिर राम का हाथ पकड़कर विश्वा दिलाते दहै तो राम्‌ भो 
मनिनि को सान्न बनाकर अपनी मिलता का विष्वा दिलाते ह 1 
„ राम अच्छे सुहृद के लक्षण का उल्लेख करते हुए सुग्रीव को बालि वध कै लिए. 

माश्वा्न देते हैँ ।* यही नहीं । सुभ्रोव के सुख के लिए बड़े से बड़ा उलाह्ना सहुकर 
भी राम उसके शल भाई का वध करके तथा अपने ही हाथों उसे राज्याभिषिक्त करः 
सव्यभाव का आदशं प्रस्तुत करते है । 

राम के सव्य भाव मे ऊँंच-नीच का कोई भेद भाव नहीं है । यही कारण दकि 
निषादराज गुहु से भी सखामाव से मिलनेमेवे तनिक भी संकोच नहीं करते-- प्रत्या 
गुहं समामन्व्य सुहृदं धूति्ागरः 13 उनके इसी पत्रि सुहृद्भाव के कारण ही तो 
भरतादिने भी गह से उसी भाव मे सिलने भे तनिक भी संकोन न क्रया । 

लङ्का विजय के उपरान्त अयोध्या लौटने प्र॒ राम अपने वानर-भालु मिलो को 
दिव्य वस्ताभूषण आदि प्रदान कर उन्हँ उनकी पुरी भेजते हैँ ।* राम को मित्ता का 
मापदण्ड अदभुत एवं अनुपम है । सु्रोव आदि प्रव वानरो के विरोध करने धर भी 
प्रम्‌ शल्रु राक्सराज रावण के सहोदर ॒श्राता विभीषण को भपना मित्त बनाने मे राम्‌ 
तनिक भी संकोच तहीं करते ओर तदाल समुद्र जल से विभीषण का अभिषेक भोकर 
दिा |^ , 

उप्यक्त वातर-मालु एवं राक्षस मितो के अतिरिक्त भी रामके अयोध्या निवासी 
नौ मितो का उल्लेख उत्तरकाण्ड मे भिलता है, जिनसे धिरे हृए वे हास-परिदास तथा ` 
कथा आदि मे आनन्द लेते थे । ये भित्त राम को प्राणों से भी अधिक प्रियथे 1" 

अथय कथान्तर रामौ गत्वान्तःपुरमन्दिरम्‌ । 
नानाकथाभिश्चित्र(भिश्चिरं तस्थौ सुहूद्‌ वृतः ॥ 








विजयो सधुमान्भद्रः कश्यपः पिद्धलः कुरः । 
सु रजको वच्रदन्तो मागधश्च मनीषिणः ॥ 


रामा० मं०, क्रि° प० (२३, २४, २५) 
वही (४५-४८) 
रामा० मं०, अयो० कां० (५०३) 
रामा० मं०, रामाभिषेक (१८४-१८६) 
राता० मं०, यु० कां० (२००, २०१) 
वही (२०२-२०४) 
रामा० भं० उ० कां१ (७७८, ७४२, ७५०) 
फार्म--११ 
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नवेते नन्दसुहृदा रामस्य हुदयश्रियाः । 
परिहास्कथाशीलस्तः स गोष्ठीरतोऽभवत ॥ 
प्रजादत्सलता-- राम को उनकी प्रजा बहुत हो प्रिय थी । उसके सुख एवं रञ्जन 
|+ के लिए वे खदा तलर रहते थे । प्रजा भी राम को बहुत चाहती थी । अपने सुन्दर वतव 
| "युवं वस्सलतापूर्णं क्रियाओं के ह्वारावे प्रजा क प्रेम माजन वन गयेधे। इस वातका 
| -ख्पष्ट द्णन तव होता है जब राम के राज्याभिषेक के लिए उत्सुक अयोध्यावासी उस 
| £म्रभात की प्रतीक्षा कर रहे ह जव यहु मदटोत्स॒व होना दै। अंतमे प्रजा कै प्रत्तीक्षाकी 
1 ` चडि्याँं समाप्त हई तथा वह्‌ प्रभात आ दही गया। प्रजामे हर्ष का सागर उमड़ पड़ा। 
॥ तारों तरफ आनन्द छा गया 19 
| अचानक दुष्य बदल जाता है । राम, लक्ष्मण भौर सीता को साथ लेकर सूनिवेश | 
में वन को पधार रहे हं । प्रजा इस दुश्य को देख न सको ।* उनके वियोग दुःख को सहन 
करने मे अपने को असमर्थं ॒पाकर प्रजा भी उनके साथ हो ली- रामः प्रतस्थे पौराणां 
अुण्देन्नाक्कन्दनिःस्दनम ।3 पुनः प्रजा को अपनी प्रिय वाणी से किसी तरह समस्चा बृज्ला- 
कर राम उन्हँं वापस भेजते है पौँरान्प्रणयिनः सान्त्वेदिनिवत्यं प्रियंवदः ।४ 
राम हारा सान्त्वना देकर वापस भेजने पर भी प्रजा का वियोग दुःख ओर बहु 
हीजातादहै। यहीकारण दहै कि भरत जव रामको वापस लाने के लिए वन जाने ले 


त्तोरम केवियोग दुःख मे विह्वल प्रजा भी दशंनौत्सुक्यके कारण उनके साथ 
चलदी।^ 


लद्धा विजय के बाद राम जब अयोध्या लौटेतोप्रजाके हूर्षका पारनं रहा । 
-मरत से सूचना पाने पर॒ समस्त अयोध्या राम के स्वागतोत्सव में अलंकृत हो गयी-- 
: उक्त्वेति सर्वाः प्रकृतीनियोज्य पुरोत्सवालंकृतिसत्क्रियायु ।६ सच पूच्यि तो प्रजा के 
` सुख ओर संतोष के लिए ही राम ने राज्य पद स्वीकार किया । वास्तव में यही आदशं 

+ जो प्रजा सुख के लिए राजा बनता है । अवधवासियों के भाग्य का कटूना ही क्या 

..जिचके प्रेम-परवश स्वयं विष्णु के अवतार राम राजा बने- गुणद्धिरेफो विररराज राज- 
सद्रसस्तापहुरः प्रजानाम्‌ ।- 





~ 


" अनी ~ न ~ 
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राम को प्रजावत्सलता का एक एेसा भी उदाहरण मिलता है जिसको तुलना जगत 
मे कहीं नहीं ह । जिस प्राणप्रिया सीता के लिए राम ने वन-वन श्रमण किया, विलापं 
करते हुए नाना प्रकार के क्लेशो को सहन किया तथां जिसके लिए रावण से घोर युद्ध 
किया, उसी सीता को निर्दोष समञ्लते हुए भी केवल प्रजारज्जन के लिए हृदय को अस्य॑ 
कठोर बनाकर षन मे भेज दिया १- 

उन्मत्तेव जगत्यस्मिन्नपवादपिशाचिका । 
अपि प्राणाधिका सीता त्यज्यते त्रणवन्मया ॥ 

इस प्रकार के जनापवाद रूपी वच्रपात को सहन करते हुए राम ने सुमन्त ओर लक्ष्मण 
को आदेश दियाकिसीताको गंगाकै पार विजन वन भं वाल्मीकि आश्रम के पास 
छोड दो ।2 

राम प्रजा क हित चिन्तन मे सदैव रतथे। वे इस बात के लिए तत्पर रहते थे 
कि मेरो प्रजा मे किसको, कहाँ अन्याय एवं दुःख सहन करना पड़ रहा हैँ । यदि कहीं 
किसी को किसी तरह का कष्ट दिखाई पडता तो राम उसके निदान का तुरन्त प्रयास 
करतेथे। राम की इस प्रजावट्सलता का उदाहरण उस समय दिखाई पडता है जब 
ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर राजा राम्‌ के सामने उपस्थित होता द । विलाप करते 
हुए ब्राह्मण ने राम से कहा-आपके राज्य भे कहीं पाप भवष्य हो रहा है जिसके कारण 
मेरे पुल की अकाल मृत्यु हो गयी 1 त्राह्यण के कष्ट से दुःखी राम ने तुरन्त मन्लियों एवं 
नारद मनि से परामर्शं लेकर स्वयं पुष्पक विमान पर आरूढ हो इसका पता लगाने कै लिए 
निकल पडे कि मेरे राज्य करते कौन पाप कररहादहै1 भंत मे तपस्या करते हुए शूदर 
शम्रूक को देख कर राम ने तुरन्त उसका वघ करके ब्राह्मण पुल को जीवितं किया \- 

राम केवल मानव प्रजा के ही हितचिन्तक नहीं थे अपित्तु उनसे पशु-पल्तियों कै 
कष्ट भी नहीं सहन किए जा सक्ते थे । यही कारण ह कि वृत्ते ने जब राम्‌ से अपना 
कष्ट सुनाते हए कहा क्रि सन्यासी के दारा दण्ड प्रहार से मेरा सिर फोड दिया गया तो 
उन्हें पुनः बहुत कष्ट हुआ । इसके बाद राम स्वयं इस घटना के कारण का पता लगा- 
कर कुत्ते को उचित न्याय दिलाते हैँ ।* यह्‌ है राम की प्रजावस्पलता । राम के हृदय भें 
उनको प्रजा के लिए अगाध प्रेम था। इसीलिए राम के स्वर्गारोहण के समय प्रजा भी 
उनके पोछे चल दी ।^ | । 


, रामा० मं०, उ० कां०° (७७१) 
. वही (७७५) 

. वही (१०५०) 

वही (८०४-८२६) 

, वही (१२५२, १२५४) 
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मक्तवत्वलता- क्षेमेन्द्र की दृष्टि मे राम एक महामानव ही नदीं अपितु साक्षात्‌ 
भगवद्वतार है 1 भक्तवत्सलता तो भगवान का विख्यात बाना ही है । एेसा कोई काम नही 
लो अगवान अपने भक्त या सेवक के लिए नहीं कर सकते 1 वस्तुतः भगवान कै अवतार 
का प्रधान हेतु भक्तों पर अनुग्रह करना टी होता है--परिवाणाय साधूनाम्‌ । राम अपने 
भक्तो का बहुत अधिक ध्यान रखते थे \ अहल्या, पत्ति गौतम के शाप से शिलावत ही 
गयी थी । राम की पुकार के लिए भी उसमें शक्ति नहीं थी परन्तु भक्तवत्सल राम स्वयं 
उस स्थल पर पहैवकर उसे दर्शन देते हँ जिससे उसका उद्धारः हौ जाता द 1 ` 

इसी प्रकार भक्तवरखल राम्‌ ने दण्डकारण्य मे पंचर अनेक ऋषियों सूनियों को 
अपने दिव्य दर्णन से धन्य क्रिया 1 भक्तवरखल राम के लिए ऋषि, महि, जड़, चेतन 
तथा ऊच, नीच का कोई भेद भाव नहीं है । उनके लिए तो केवल उनका भक्त ही सबसे 


अधिक प्रियदै। वै भक्त के हित का सदैव ध्यान देते ह तथा उसकी चिन्ता भे सदैव 


तत्र रहते है 1 इसीलिए अघम शवरी के भी आश्वन मे प्हैचकर राम ने उसे दशन दिया 
जिससे वह्‌ द्व्य धाम को प्राप्त हौ गयी { 
भक्त प्रवर हनुमान का तौ वे अपने को ऋणी मानते ह । उत्तरकाण्ड के अंतर्गत 
राम्‌ हनुमान दारा किए गए उपकार, उनके गुण एवं चरित को भूरि-भूरि प्रशंसा कहै 
लिससे भक्त हनुमान कै प्रति उनका दशत स्नेह लक्षित होता दवै 13 
| शरणागतवत्सलता-- राम कौ शरणागतवर्लता भी अनुपम है। वैसे तो रामा- 
यणमङ्खरी के विभ्िच् स्थलों से उनको शरणागतवट्सलता के करई उदाहरण मिलते है किन्तु 
विभीषण की शरणागति का प्रसंग राम को शरणागतवत्सलता का स्पष्ट, अद्वितीय एवं 
उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है । 
| सुग्रीवादि प्रमूख वानरो द्वारा शरणागत विभीषण के चरि पर संदेह प्रकट करने 
के बाद भी राम विभीषण को भूरि-भूरि प्रशंषा करते हए अपना लेते हँ । इस प्रसंगके 
अन्तर्गत राम विभीषण कै प्रति जो वचन कहते है, उसमे उनकी शर्णागतव॑सलता क 
मानदण्ड का स्पष्ट परिचय भिलता है*-- 
सदोषः सगुणो वान मे त्याज्यो विभोषणः। 
अनुरक्तो विरक्तो वा समामुदिश्यायमागतः । 
वन्ध्यं मनोरथं तस्य न कतुंमहभुत्सहे। ` 


रामा० मं०, बा० कां० (३०६-३१३) 
रामा० मं०, अ० प० (११०२-१११८) 
रामा० मं०, उ० कां० (७२०-७३१) 
, रामा० मं०, यु° कां० (१८१-१२५) 
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परित्यजति निलेज्जः प्राप्तं यः शरणाथिनम्‌ \ 

मानं धमं भियं कीति सर्वत्र सं परित्यजति ॥ 
शरणागतवत्सल राम के उक्त वचनो को सुनकर सुग्रीव आदि घानर शीघ्र ही विभीषण को 
राम के पास ले आए । विभीषण आति दही राम के चरणों मे भिर पड़ा। राम अपनी 
भुजाओं स उठाकर उसे गले लगाते हुए कहते ह रावण के दारा अपमानित तुम मेरी 
शरणमे आ गए हो । अतः अब से तुम मेरे परम सुहूददहो। इन बातोंके साथ दही, 
लक्ष्मण हारा लाए गये समद्र जल से राम ने विभीषण का लद्धुाघीश के रूप मे अभिषेक 
भो कर दिया१-- 

इत्युक्त्दा लक्ष्मणानीतेः तुणं रत्नाकराम्बुभिः । 

सोऽभिषिच्येव विदधे लङ्काघीशं विभीषणम्‌ ॥ 
शरणागत के प्रति राम्‌ के अगाध प्रेम का यह्‌ अनुपम निदर्शन है। प्रथम मिलनमेही 
उन्होने भपना सम्पूर्णं न्योछावर कर दिया, यहाँ तक कि लङ्काधीश करूप मं 
पिभीषण का तुरन्त अभिषेक भी कर दिया । 


पराक्रम-- सम्पूणं रामायणमञ्जरी के अन्तगंत राम के पराक्रम, वीरता एवं 
शस्तकौशल के अनेक प्रसंग उपलब्ध है । षिष्वामित्त की यज्ञ रक्ना करते समय उन्होने 


बात को बात में ताडका भौर सुबाहु को मारकर मारीच को दिव्यास्व के हारा सौ 
योनन दूर समद्र मे फक दिया ।४ 


१ 


जनकपुर ञे जिस धनुष को बड़े-बडे वीर भौर महाबली राजा अल्यंत ॒परिश्रसः 
करके भी हिला न सके, उसी को राम अनायास हौ उठाकर तोड़ दिए 1" विष्णु के धनुष 
परर बाण चढ्कर परणुरामका भो तेज नष्ट कर दिए 1: पञ्चवटी भे चौदह हजार 
राक्षसो कोजरासीदेरमे मार गिराए-चतुदेश सहस्त्राणि रक्षसां भीमकमणास । 
वाली जसे महायोद्धा को एक ही बाण से मार डाला 1< धनुष पर बाण चढ़ाने मान्न से 
ही सस्र मे खलबली मच गयी भौर वहं सशरीर भयभीत होकर शरण मे आ गया 1९ 








१. रामा० मं०, यु° कां° (१८६८२०२) 

२. रामा० मं०, बा० कां० (१४७२१७८) 

२. वही (१७८-१८०) 

४, वही (१७६, १७७) 

५. घही (४८ ०-५०७) 

६. वही ६०८-६२६) 

७. रामा० मं०, अ० १० (५४४-६१३) 

ठ. रामा० मं०, कि० कि० प० (१५७-१६०) 
2. रामा० मं०, यु० का० (२१८-२३५) 
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लङ्का मे जाकर भयंकर युद्ध मे राक्षसो सहित कुम्भक णं तथा राचण का वध करके तीनों 
लोकों मे विजय का डंका बजा दिया 1 

 क्षमाशीलता--महान पराक्रमी होते हए भी राम इतने क्षमाशील थे किवे अपने 
प्रति किए हए किसी के अपराध को अपराध नहीं मानते थे । चित्तकूट मे आश्रम के पास 
राम के साथ बैठी हई सीता के स्तन में काक ने चोच मार कर घायल कर दिया । इससे 
क्रोधित होकर राम ने एक ईषिका बाण प्रा उसकी एक आख वेध दी 1 घायल्‌ आंख से 
व्याकुल काक को तीनों लोक भे कटी भी शरण नदीं मिली । भंत मे बह पृनः वापस राम्‌ के 
पास आया 1 राम ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया ।* उन्होने जहां कहीं भी क्रीध 
जर युद्ध की लीला की दै, वह्‌ अपने आध्ितों भौर साधु पुरुषों के प्रति किए हुए अप- 
राधों के लिए दण्ड देने भौर इसी बहाने दुष्टो को निर्दोष बनानेके लिए दीकीदै। 
समुद्र के ऊपर उनका क्रोध इस बात का स्पष्ट प्रमाण ह । क्रोध करने के बाद समुद्रकी 
वृष्ट्ता को क्षमा भी कर देते हं । सके अतिरिक्त भी मन्थरा जेसी दासी के अपराध का 
उन्होने कीं उल्लेख तक भी नदीं किया । 

कृतज्ञता-- वास्तव म देखा जाय तो राम सब कु करने मे समर्थ थे । उनके 
पास अपार शक्ति, तेज, पराक्रम एवं शौर्य का आश्रय भण्डार था | वे स्वयं सबको उप- 
करल कर सकते थे, उनका कोई क्या उपकार करता । तथापि अपने आधित जनों के प्रेम 
की वृद्धि के लिए, उनकी साधारण सेवा कोभी बड़ेसे बड़ा रूप देकर उन्होने अपनी 
कृतज्ञता प्रकट की दं । 

सीता को खोजते-खोजते रामम जव रावण हारा युद्ध में आहूत, खून से लथ-पथ 
जटायु को देखते हँ तो उन्हे शङ्का होती है कि संभवतः इसी ने सीता का भक्षण किया 
है । परन्तु मरणासन्न जटायु द्वारा सम्पुणं वृत्तान्तं ज्ञात हीने पर शोकविह्वल राम जटायु 
को गोद मे लेकर विलाप करने लगे ।ॐ पुनः राघण का परिचय देते हुए" तथा उसके द्वारा 
सीताहरण की बात कहने में ही पक्षिराज के प्राण पवेरू उड़ गये । इसके बाद राम स्वयं 
अपने ही हाथों उसका दाह षंस्कार सम्पन्न करके तथा गङ्गाजी मे जलाञ्जलि प्रदान कर 
जटायु को धन्य कर दिया ।* 

इसी तरह रामायणमञ्जरी मे ओर भी बहुत से प्रसद्धं हँ जिनसे राम की कृतज्ञता 
स्पष्टरूपेण सूचितः होती हैँ । वानरो, राजभ, ऋषियों भौर देवताओं से बात करते समय 


१. रामा० भं०, यु° कां० (४०७-१२८) 


२. रामा० मं०, अ० प० (१४७) ४८, ७) 
द वही (१०५७,१०५५) 
४, बही (१०६३१०६६) 
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उन्होने जगह-जगह पर कहा है कि आप लोगों की सहायता ओर अनुम्रहुसे ही ने रावण 
पर विजय्‌ प्रात की । 


दनुमान के प्रतितो वे सदैव कृतज्ञ ही हैँ । उनके दवारा करिए गए उपकार का 
बरला चुकताने मे अपने को असमर्थं बताकर राम ने अपनी महान कृतज्ञता का जो भव्य. 
निदशंन कराया दै, वह अप्रतिम है 9 


दयालुता यदि रामको दया का सागर कहं तो भो उनकी.अपरिमित दयां का 
तिरस्कार ही होता दहै। वे वस्तुतः दयाय ही हँ । उनकी दयाके भी करई रूप रहै, कहीं 
वह॒ प्रमके रूपमे दर्शन देतीदहै तो कहीं दण्डके रूप मे । परन्तु दोनों ही परिस्थितियों: 
मे वह श्लाव्य ह । राम की प्रसन्नतातो दिव्यहीहै। वह्‌ तो जीव को अप्राप्य भी प्राप्त 
कराता है परन्तु उनका क्रोध या दण्ड भी मुक्ति दिलाने वाला है । उनकी दया के दुसरे 
स्वल्प दण्ड ओर क्रोधके रूप का वर्णन भी रामायणमञ्जरी सें अत्यंत हृदयग्राही एवं: 
दशनीय है । राक्षसो को रामने मारा यह सस्यदहै। स्थूल रूपसे यदि देखा जाय तोः 
राम ने "विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ' के अनुसार एवं शतुतावश ही एेसा किया । परन्तु यदि 
सक्षम रूप से देखा जाय तो उन्होने राक्षसो को मारा नहीं अपितु तारा है । राम के हाथों 
से जितने भी राक्षस मरे सवको दुर्लम गति प्रात हई । , ताटका, सुबाहु, मारीच, विराध, 
कबन्ध, खर-दूषण, तिशिरा, कुम्भकणं एवं रावण प्रभुति सभी राश्नसों तथां वानरराज 
वालि एवं शूद्र शम्बूक आदि को राम ने मार कर तार द्विथा । यह्‌ राम कौ दयालुता ही 
है क्रि अधम से अधम राश्चसादि को निज हाथों के वध से परम पद दिलाया । 


परमसेतो यमने अनेकों को अपनाया । सारे वानर-भालुओं को जो गौरव प्रदान्‌ 
' रिया वहु बड़े-बड़े ऋषियों -महषियों को भी दुर्लभ है । गौतम की पल्ली अहल्या मे इतनी 
शक्ति हौ नहीं थी क्रि बेचारी आतं होकर राम को पुकार सकती, किन्तु वहाँ परैचकर 
उन्होने उसका उद्धार भरिया । दण्डक घन भे परहुचकर राक्षसो के वध द्वारा समी मुनिथों 
को अभय प्रदान क्रिया ।* गीषराज जटायु पर जोदया हई वहु तो सर्वथा अदर है । 
दीन सुग्रीव को वाली के महान भल्याचार से बचाया । अङ्खृद को दीन जानकर अपनाथा 
तथा युवराज पद दिलाया । 


इस प्रकार राम दया के अगाध सागरथे ।! उन्होने अपने दयाका पातं बनाने मे 


ऊच-नीच, उत्तम-अधम आदि का कोई विचार न करके सबके उपर समभावसे दया की + 


१. रामा० मं०, उ० कां° (७२४-७३१) 
२. रामा० मं०, भ० १० (४०८) 
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स्थितश्रल्ञता- अज्ञ मानव तनिक भी सुख से फुले नहीं समाता ओौर थोडे ही 
दुःखसे उद्धिनभीदहोजातादहै। इतना दी नहीं कभी-कभी सुख-दु-ख दोनों के उक्तद 
आघात उशषके लिए प्राणघातक भी बन जाते हैँ । किन्तु तत्त्वदर्शी पुस्ष सुख-दु.ख मे हष 
शोक को नहीं प्रा्ष होते 1 एेसी परिस्थितियों मे भी चित्त कौ साम्यावस्था भद्ध नहीं हनि 
यातो 1 राम कै जीवन मे यह पूर्णल्पेण देखने को मिलता ह । उनके संलारविन्द की 


 -शोभा राज्याभिषेक के सुखद समाचारसेन तो हर्षातिरेक मे खिल उस्तीदै ओौरनदी 


प्रदीर्घं एवं कष्टग्रदं वनवास क दुःखद समाचार से म्लानभाव कोटी प्राप्त हो जाती है! 
अपितु कैकेयी से वनवास का समाचार सुनकर हसते इंए वन जाने को उदस्त हीते हं ।' 


इसी प्रकार रामायणमञ्जरी मं अनेक स्थल हं जिससे राम की स्थितप्रज्ञता का 
स्पष्ट जान होता है । जिद प्राणप्रिया सोता को इतने दुःसह कष्ट सहूकर तथा घोर संग्राम 
कै वाद प्राप्त क्रिएउसीको पुनग्रंहण के पूर्वं असिति परीक्षा आदि के बाद ही स्वीकारं 
किए 1 यही नहीं, विभीषण द्वारा सीता को पालकी मे विटा कर लाते समय भी पालकी 
से नीचे उतरकर पास तक आने का आदेश द्विया! यह्‌ राम की स्थितप्रज्ञता दीतौ 
दै\* वरना इतने कष्ट के बाद तो सुख सम्मिलनदही साधारण मानवकी दृष्टि मे 
अत्यंत श्लाघ्य हूं । परन्तु राम ने एेसा न करके अपने धैर्य को मर्यादित रखते हए अभूत- 
पूर्वं स्थितप्रज्ञता का दृष्टान्त प्रस्तुत किया 1 प्रायः साधारण मानव भपने किसी प्रिय से 
एेसौ परिस्थिति में मिलने पर आत्मविभोर हो महु लिङ्गन से दी तुष्ट होता है । 


राम की स्थितप्रन्नता का परिचय परशुराम के तेज भंग के समय भी मिलता है! 
क्रोधान्ध परशुराम को आते देखकर दशरथ जैमे धीर, वीर सम्राट तथा वरिष्ठ प्रभृति 
नानी महषि भी भयातं हो गये 1 इससे भी अधिकं दुःखी एवं भयभीत वे सभी तव होति है 
जव परशुराम राम को दैष्णव चाप भद्ध करने तथा युद्ध के लिए भमंचचित करते है । 


परन्तु स्थितप्रज्ञ राम बहुत ही धीर एवं गम्भीर मुद्रा मे दैष्णव चाप को उटाकर भङ्ख 


कर दिए जिससे परशुराम का तेज भी नष्ट हो गया 13 


इसके अतिरिक्त रामायणमञ्ञरी के अनेक स्थलोंमे राम के वचनों से उनकी 
स्थितप्रन्नता का परिचय मिलता है। 


ध्नपरायणता-- राम मूतिमान धर्म हौ है । वे मनसा, वाचा, कर्मणा धर्माचरण 


मे हो प्रवृत्त थे । इसीलिए तो राम मानव तन धारण करके अपने उपदेशों तथा प्रल्यक्ष 


१. रामा० मं०, अयो० कां (८१८, ८२०) 
२. राभा० मं०, वह्भिप्रवेणः (५०-१०४) 


३. रामा० मं०, बा० कां० (५७०-६२६) 
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भाचरण द्वारा धर्माचरणं की सीख देते है! अरण्य पर्वं के अन्तगंतं जब जावालि ऋषि 
धर्म की ओट लेकर राम को नास्तिकता का उपदेश करने लगे तो राम ने इसके महा- 


-अयंकर परिणामों को दिखाकर जाबालि की कटोर शब्दो मे भत्संना करते हए उनको 


आंखे खोली 1 पुनः धर्म का महत्व बतलाते हुए कहा कौ यहं धर्म सत्य से अभिन्च है तथा 
सत्य से श्रेयस्कर भौर कं भी नहीं दै 1 इसके बाद वशिष्ठ सनि राम को सभनज्नाते हए 
कहते है कि हे राम ! जाबालि सुनि प्रजा के हित के लिए एसा सब कुछ कह रहे थे । वे 
सनातन धर्म को नहीं जानते है सहि जाति घर्मस्य गतिमेष सनातनीम्‌ । ! 





राम धर्म धुरीणये । वे ख्दैव धर्म के विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं कस्ते थ । 
प्रातः से लेकर निद्रा तक उनके अनुसार आचरण करना ही धर्माचरण है । इस धाचरण्‌ 
का जीवन व्यापी, सक्रिय, प्रक्ष आचरण हमे राम के जीवन में देखने को ।भलता दै ॥ 
प्रातःकाल से निद्रा तक ओर बाल्यकाल से लगाकर उनके लीला-संवरण तकं हम राम कै 
जीवन मे धर्म तल को साकार हआ पातिदहै1 राम का सोतृ्रस तो अनुपम्‌ है1 मां 
वैकेयो के एक कथन मान से ही इतना कण्ट उडाने पर भी राम्‌ ने उनके लिए कहीं कु 
सी भपमानजनक शब्द नहीं प्रयुक्त किए अपितु प्रशंसा ही की हे । जन्मदाती मां कौश्या 
ओर हृदय से भी अधिक श्रिय भाई लक्ष्मण कौ मां सुभिललाके म्रति राम के स्नेह के विधय 
रे कहना ही क्या 1 उनकी पितरु सक्ति तो सदां टौ श्लाध्यं है । पिताक मुहं से अदेश 
न सुनकर भी केवल माता कैकेयी से ही पिता के आदेश कौ जानकर रम्‌ ते जो वनवासु 
कृष्टः उठाया बहु तो विदित ही है! गुरु के प्रति रामका विनीत भाव देखते हौ बनता 
ह । विश्वाभि के साथ रहते हृए उनके वचनो का अक्षरशः पालन करते थे । छोटे से 
लेकर बडे तक सभी कार्यो मे उनके आदेश की प्रतीक्षा अस्यत आवश्यक समद्षते थे । एक 
तरफ मिथिला मे धनर्भद्खं के लिए गुर विश्वाभित्त के आदेश की आवश्यकता समते हं तौ 
दूसरी तरफ, घन भे विषश्वामिल के साथ रहते हए बिना उनके आदेश के शयन नहीं करते \ । 
यह्‌ है राम की अनुपम गुरु भक्ति \ ब्रातृप्रेम कातो एेखा उदाहरण ही अन्य उपलञ्च 
नही है जैसा किं राम के चरित्त मे देखने को मिलता है । इस प्रकार मातृदेव, पित्रदेव 
तथा आचार्य देव की भक्ति केरूप मे राम सदैव धर्माचरण ही कसते थे । धर्मं के विरुद्ध 
ह्न पूज्य लोगों के प्रति राम कोई भी आचरण नहीं करते ये । श्रातु स्नेह मे तो रामकं 
धरमचिरण की पराकाष्ठा ही दर्शनीय है । 


यह्‌ तो पारिवारिक स्तर पर राम कां धरस््चरण था 1 इस्कं अतिरिक्त भी राम्‌ 
सदेव सचेष्ट रहते थे किं उनका कोई भी कार्य एेसा नदय जो धर्म के प्रतिकूल एवं सामा- 


जिक तथा राजनीतिक स्तर पर निन्य तथा गद्यं हो । इसीलिए तो लङ्कां विजय कं बाढं 


१. रामा० मं०, अ० प० (२५२९-२८४) 
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तुरन्त ही प्राणप्रिया गर्भवती सीता का द्याग करनेमे भी संकोच नहीं किया! यह्‌ सब 


` राम का महान धर्माचरणदहीतो है । वास्तव में राम पूर्णतया धर्ममय, धर्मरक्षक, धम- 


घुरीण एवं धमं के मूतिमान रूप ही थे । 
कला प्रेम राम्‌ के जीवन चरित के विविध आयामो पर दुष्टिपात करने 

उनके विविध कला ज्ञान का परिचय मिलता है । रामायणमञ्जरी के प्रारम्भ मे ही उक 
विविध कलाओं के विशद्‌ ज्ञान का उल्लेख क्रिया गया है१-- 

शस्त्रास्त्र ग्रासशिक्षाणां विद्यानां विशदाशयः । 

कलानां च बभुवृस्ते संक्रान्तिमिणिद्पणः ॥ 
सम्प्रति उनके इस कला ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष जिससे उनका कला प्रेम सूचित होता दैः 
का उदाहरण प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 


रामकीदृष्टिमे सम्पूणं संसार कला का ग्‌ है । प्राकृतिक सुषमा या सौन्दर्य 
कला का पयाय हे । कला का तार्यं है--जो सुख प्रदान करे (कं सुखं लाति ददाति 
इति) । इख आधार पर प्रछृति क रमणीयता से अन्तः को जो सुखानुभूति हो वह्‌ कला 
ह । इस परिवेशे रामके कलाप्रेम के वहत दर्शन होते ह। सिद्धाश्रम के विषयमे 
विण्वामिल से प्ते हुए राम के कला प्रेम का दर्शन होता है ।२ मिथिला की णोभा देख- 
कर राम कै आश्चर्य चक्ति हौ जाने भे भी उनका कलां प्रेम लक्षित होता है । 3 अरण्य 
पर्व भं तो एसे बहुत से स्थल दै जहां के सौन्दर्य॑को देखकर राम॒भंत्मुग्ध हो जाते है । 
लिपथगातीर पर सीता के साथ बैठे हुए राम को वहाँ की प्राकृतिकं सूषभा आ्मविभोरं 
कर देती हं । वहीं एक शिला के पाव भाग पर उंगली रगडकर राम सीता को बालेन्दु 
की भति तिलक्र लगाते हैँ । यह उनका कला प्रेम ही तौ है 1 सीता हरण के बाद वसन्त, 
वरषा एवं शरद्‌ ऋतु तथा पम्मासरोदशंन के वर्णन मे राम की कला परख दुष्ट का स्पष्ट 
दर्शन होता है । उत्तरकाण्ड के अन्तगंत सीता के साथ अशोक घन मे विहार करते हृए भी 
राम वहां कै प्राकृतिक सोन्दर्य पर्‌ मुग्ध हो जाते हँ । यदि राम इतने कला पारी एवं 
प्रमो नहीं होते तो प्रकृति के मनोहर स्वरूप को देखकर इतना अधिक पुलकित एवं धिहुल 


१. रामा० मंऽ, ना० को (०) 


२. वही (१६३, १६४) 


१७० [] रामायणमज्जरी का साहित्यिक अनुशीलन 

उन्टोने सीता को पालकी से उतार कर ले आने की आज्ञा विभीषण को दी । सीता इतने 

दिनों रावण के महल में रही । अतः समाज मे उनके सतीव पर शद्धा उठ सकती हैः 
दूसलिए उनकी अस्ति परीक्षा हृई । पुनः विश्वस्त प्रमाणो के बाद ही सीता को वापस 
स्वीकार किये । किन्तु इतने पर भी जब प्रजा मे सीता विषयक अपवाद रामने सुनातो 

३. वही (३१६) 
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च होते 1 क्योकि शुष्क या प्राकृतिक कला से प्रेम न करने बाले व्यक्ति कै हृदय मे से 
भाव नहीं उस्पत्च हो सकते हँ । सीता हरण के बाद राम्‌ प्रकृति जगत से सीता का पतां 
पृते है । इसमे उनका कला प्रेम ही भाषित होता है । यह प्रसिद्ध ही है कि प्रकृति के 
विभिन्न उपकरण नारी शरीर की उपमा के लिए प्रयुक्तं ॒किए जाते है । राम यहाँ विरही 
तथा भअस्यन्त कामी रूप मे ही सही, किन्तु इन प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से सोता के 
शरीर सौन्दर्य को देख रहे हैँ । सीता का शरीर कलां की भूति है। सीता निश्चय ही 
रावण वारा अपहृता हैँ पर॒ विभिच्च प्राकृतिक उपकरणों के द्वारा उनका शरीर राम के 
सामने अनायाक् ही उपस्थित हो जाता है । 


वाणी के कुशल प्रथोक्ताके रूपमे राम कलाप्रेमी कीसंज्ञापा सकते 1 
प्रण्नोत्तर यदिकलादहैतो राम इसकलाका सहारा लेकर परशुराम के कोपको शान्त 
करते हं । इसके अतिरिक्त भी रामायणमञ्री के अनेक स्थलों से राम की वाणी कला 
का दर्शन होता है । केश विन्यास यदि कला दहै तो राम गङ्गा कै किनारे राजसी वस्तो 
को उतार कर अपने केश मे न्यग्रोध वृक्ष के दूध लगाकर गुते हैँ । शिकार चेलना यदि 
कलादुतोरामने मृग का शिकार किया) तीर चलाना यदि कलादहै तो राम इस कला 
मे प्रवीण थे । ताडका दध से लेकर रावण वध तक इस कला के साक्चात दुष्टांत है । 
वैसे भी राम विभिन्न अच्न-शच्रादि के प्रयोग की कला से पर्याप्त निपुण थे 1 इसका उदा- 
हरण उनके द्वारा किए गद्‌ समस्त युद्ध के प्रसङ्ख एवं गुरु विष्वामित्त दारा दिए गए सनी 
भल्ल-शचख है  भशाश्वास्त्रादि रामाय ददो सर्वायुधेः सहः 1१ तात्पर्यं यहं है कि शाल 
वणित लोक कलाएं, व्यवहार कलाएं तथा उपयोगी कलाएं राम कौ दुष्टि मे अपरिचितः 
नहीं थी । उत्तरकाण्ड के अन्तम रामके संगोत कलाप्रेमका भी दशन होता दै । 
वाट्मीकि मनि के साथ आये हृए दौ बालक (लब-वूुंश) जब स्वर, ताल, लथ आदि कै 
साथ वीणा बजाते हुए रामायण गान करने लगे तो राम, उसे सुनकर मं्मुग्ध हो गये ।~ 


~> 


इस प्रकार यद्यपि कि राम स्थूल रूप मे कला निकाय के प्रतिष्ठाता तो नहीं कहं 
जा सकते, परन्तु विसिच्च उपयोगी ललित कलाओं के समर्थक अवश्य सिद्ध किए जा सकते 
हँ । उनका गुरुजन, पुरजन, परिजन प्रेम, विद्या प्रेम एवं कला प्रेम आदि सभी वास्तव 
मे विचार, विष्लेषण तथा श्लाघा के विषय है । 


राम का परब्रह्मत्व--राम साक्षात्‌ पूणं ब्रह्य परमात्मा भगवान विष्णु के अवतारं 
थै । सम्पूर्णं रामाथणमञ्जरी मे इस तथ्य के संकेत कई स्थलों पर प्राप्त होते हैँ । जब पृथ्वी 


१, रामा० मं०, बा० कां° (१५२) 
२. रामा० मं०, उ० कां° (११७५) 
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वर रावण का असयाचार एषं उपद्रव बढ गया तो समस्त देवता ओर ऋरषिगण बहुत दुःखी 
हो गये । तदनन्तर सभी लोग ब्रह्मा के पाख जाकर इस दुःख निवारण टेतु प्रार्थना को । 
पितामह्‌ ब्रह्मा सब को र्यं बंधाकर विष्णु-के पासले गए वहां देवताओं ते विष्णु से 
निवेदन किया कि आप दशरथ के पूल्तस्पमें प्रकट होकर तीनों लोकों का कण्टकं दरु 
कर +-- 

अवध्यः सवभूतानां स मनुष्यद्ते युधि । 

तस्याहशरथस्याद्य भगवन्त्रजन पुत्रताम ॥ 

चतुर्धा योगमास्थाय विभज्यात्सानमात्मना । 

अवबतीयं धरां विष्णो जहि चरेलोक्यकण्टकम्‌ ॥ 
देवताओं के निवेदन कें अनुसार भगवान विष्णु ने रामक रूप मे अवतार लिया । 


चिवाहोपरान्त अयोध्या लौटते समय मागं मे जब राम ने परशुराम हारा दिए गणए 
वैष्णव चाप का भंजन कर उनका तेज नष्ट कर दिया तो तेज विहीन परशुराम को राम 
के परब्रह्यत्व का ज्ञान हो गया । तुरन्त राम की स्तुत्ति करते हुए परशुराम कहते ह -- 
धनुषोऽ्यं निजं नाथं त्वां तिष्णुमच्युतम्‌ । 
नीता मधुमुला येनं देत्याः क्रोधोपहारताम्‌ ॥ 
इच्छामात्रेण जगतां प्रलयोदयकारिणा । ` 
न मे त्वया जितस्यापि लज्जाधूसरमाननम्‌ ॥ 


इसी प्रकार युद्धकाण्ड के अन्तगंत इन्द्रजित के साथ राघ्ति युद्ध मे लडते हृए 
लक्ष्मण शच प्रहार से संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर जाते हैँ । निश्चेष्ट भाई लक्ष्मण को 
भोद मे लेकर राम करुण विलाप करते हँ । इसी समय नारद वहाँ पहव कर राम फो 
शमसाते हए उनके परन्रह्यत्तव का वणन करते ह3-- 


रामरममाविरामस्त्वं युद्धे त्रिदशविद्धिषाम्‌ । 
देवो नारायणः श्रीमान्परमात्मा सनातनः ॥ 
भगवन्भु वना रम्भन्यापारेषु प्रजासजः । 
त्वदनुभ्राणिता शक्तिः संहारेषु हरस्य च । 





हिरण्वाख्यवधे व्यस्ता वराहेण वराहे । 
त्वया वसुन्धरोद्धारधौरेण धरणीधराः ॥ 





१. रामा० मं०, बा० कां० (६८, ६२८) 
२. वही (६१२, ६१३) 
ब. रामा० मं०, यु० कां° (५५२-५६५) 
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त्वय! दैत्या हिषेन्द्रस्य लीलकेसरिणा नखः । 
यशांसि मौक्तिकानीव वुण्ठितानि सहासुभिः 11 


जेलोक्याक्रान्तितिभवः प्रययौ बलिसंयसे । 
ब्रह्माण्डमण्डपे दण्डपादस्थे सानदण्डताम्‌ \ 
ज्वालाज7लज्‌ टालस्ते परशुभगिंवाकृतेः । 
जजम्भे क्षल्ियवने दीघेदादाग्निलीलयः ॥\ 
सवेदेवमयात्मा त्वं सवेयज्ञसयः प्रभुः । 
सवदेचमयाकारः पुरूषः सवेलोककुत \ 
तेक्ुण्ठस्त्वमकुण्ठश्चौः पद्मनाभो नभः प्रभः. । 
केशवः केशहर्ता च शेषशायी नरेश्वरः ॥ 
स्मरस्व सचिदं देव गरुडं गरुडध्वज । 
भृजद्धपञ्जरं घोरं स क्लिप्रं क्षपयिष्यति ॥ 


रावण-वध के बाद सीता की अग्नि परीक्षा के समय सभी देवता पलों की वर्षां 

करते हुए आकाश मं स्थित हो गए । इन्द्र से प्रेरित दशरथ सीता के सतीत्वं की विश्वस 
नीयता द्विलाते हए राम के परब्रह्यत्व का धणंन करते हँ! वे कहते है राक्षसो का 
विनाश करते वाले प्रजानाथ ! आप क्यों अपरिचित व्यक्ति की भाँति निर्दोष सीताका 
परिस्याग करते हँ 1 कष्या अपने अच्युत स्वरूप को नहीं जानते । हे जगिवास ! क्या आप 
सपने प्रभाव को भूल गये है !* पुनः इन्द्रसे प्रेरित त्र्या भी राम को उनके परत्रह्य्व 
का स्मरण कराते है-- ‹ 

देवो नारायणः श्रीमन्पद्यनाभो विभुभेवान्‌ । 

स्वेच्छामावत्रसमुन्मेषो यस्यायं विरवसंश्रमः ॥ 

चराचरस्य सखष्टारं श्रातारं जगतामपि । 

संहर्तारं च पयेन्ते त्वामाहुः कारणं निधा ॥ | 

सवेयज्ञमयं धाम सवेदेवमयं वपुः । 

सवंदेवमयश्चात्मा कस्यान्यस्य यथा तव ॥ 


पराकाशावकाशेऽस्मिन्नेकोऽकस्त्वं सदोदितः । 
हंसो हिरण्यवण्येश्च मानसोरुसरोरुहे ॥ 





१, रामा० मं०, महापुरुषस्तवः (१०५१०) 
२. बही (११०११९६) 
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पुरुषस्याप्रमेयस्य शाश्वतस्य प्रजापतेः । 
स्तुतो शक्तात्र नवेषा तावती यदि भारती ॥ 


स्ववितारलीलादघु तव विलम्भसाक्षिणी । 
लक्ष्मीः लिति समुद्भूता तती जनकनन्दिनी ॥ 


इसके अतिरिक्त ओर भी करई स्थलों पर ब्रह्मादि देवतागण तथा अगस्स्यादि अनेक 

च्षियो-महषियों ने भी राम के परतब्रहयत्व एवं अभितप्रमाव का यथासाध्य वर्णन प्रंथमें 

करिया दै । कवि क्षेमेन्द्र ने बालकाण्ड, सुन्दरकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड के प्रथम्‌ श्लोकों सं 
अगवान का ही यशोगान किया है-- | 
जित भगवत्रा तेन हरिणा लोकधारिणा । < 

अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना ॥ ॑ 





संत मे सम्पूणं लीला संवरण करके परमधाम को पधारमे के प्रसद्खं मे भी यहं 
बात स्पष्ट कर दी गयी है कि राम साक्षात्‌ पूणं ब्रह्य परमेश्वर थे ।१ ईइशके पुर्वं काल- 
वावय से भी राम के परत्रहत्व की सुचना मिलती दै ।२ 
यः स॒ते नाभिनाज्जातः पद्मनाभसरोरुहात्‌ । 
कृतकृत्यं जगत्कार्यं त्वामाह स चतुमुंखः ॥ 
कंटभारे जगद्भारं हरता रक्षितं त्वया । 
विलुण्ट्यमानं रक्षोभिदेवानां विशदं यशः ॥ 
एकादशसहस्त्राणि वर्षाणां राज्यसुजितम्‌ । 
कृतं तद्रष्णवं धाम निजमासाद्यते न किम्‌ ॥ 


शक्तिविश्वपरित्राणे विश्वनिर्मणशालिनी । 
सुरकायकनिरता न त्वया रहितस्य मे ॥ 


भरत 
सात्विक प्रवृत्तियों के उन्नायक एवं प्रतीक भरत का चरित्र सर्घोपरि है । यद्यपि 
रामायणमञ्जरी भे अनेक चरिलवान पाल्लो के दशन होते है तथापि भरत का चरित्र उनमे 
अनूखा, सर्वाङ्धं सुन्दर चित्तित किया गया है । अनेक संघर्षमयी परिस्थितियों की कसौटी 


धर भरत अपने अदम्य साहस, अहुट धैर्यं एवं अचिकभ्पित शक्ति दारा पूर्णरूपेण खरे उत- ` 
रते है 7 प्रलोभनों का विशाल जाल चतुदिक फैला हुभा है, दशरथ मरण, राम वनवास, 


१. रामा० मं०, उ० कां (१२५५-१२६२) 


2, रामा० मं ° उ० कां° (१२२७१२३०) 
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आस्मग्लाति, जनसाधारण को उनके प्रति आशंकित दृष्टि चलादि असंख्य एवं विशाल 
गर्जन करती हुई उभ्यों के आवर्तं मे भी भरत का धैर्य, भक्ति-स्तेह एवं कर्तव्यनिष्ठ रूप 
अडिग एवं अचल है । 
रामायणमज्ञरी मे भरत चरित के चिल्लांकन के -प्रमूख स्थल है कैकय देश से 
्रल्ावर्तन पर भरत की दशा, चि्लक्रुट प्रसङ्ख, अवध मे निवास स्थिति तथा राम्‌ के 
अयोध्या लौटने पर उनका अप्रतिम रूप । भरत चरित्र से संबन्धितं इन स्थलों मे प्रसुव 
श्प स॒ उनको पितर भक्ति एवं आचोपान्त माई राम कै प्रति उनकी असीम भक्ति, स्नेह 
एवं स्वामिधमिता का स्वरूप चित्तित है । इर्दीं प्रसङ्खों मे निहित भरत चरित कै अन्य 
सद्गुणो का भी प्रद्र एवं विलक्षण विकास हुजा है । ` 


रामायणसज्जरी मे भरत को अनुपम पित्र भक्ति का दर्शन होता है । ननिहाल से 
वापस अयोध्या लौटने के बाद माता कैकेयी से पिता के स्वर्गवास का समाचार पाते पर, 
शोक के कारण इनकी जो दशा हई तथा उन्होने पिता के लिए जिस प्रकार बार-बार 
विलाप किया उससे उनके श्वद्धा समन्वित सच्चे पित्र स्नेह का परिचय मिलता है। मां 
से राम वन गमन एवं पिता कौ मृघ्यु का कारण जानकर भरत कैकेयी को धिक्कारते हुए 
तथा स्वयं को दोषी ठहराते हुए माता कैकेयी की बार-बार निन्दा करते ह ।२ इस स्थल ` 
प्र पिताकीमृट्यु का कारण कैकेयी को जानकर उन्हे धिक्कारने तथा स्वयं को दोषी 
ठहराने मे भी भरत की पित्र भक्ति ही लक्षित होती है । तदनन्तर भरत कौशल्या से 
मिलते ह । उनके समक्ष पिता को मृस्यु तथा भाई के वनगमन का कारण स्वयं को मान 
कर वे शोक्र विह्वल विलाप करते हए मूख्ति होकर भूमि पर गिर पड़े । भूमि पर पडे- 
भरत ने वह्‌ रात बितायी । पुनः वशिष्ठ तथा संलियों के परामर्श से शोकाग्नि से तक्ष 
भरत ने पिता का दाह संस्कार आदि पुणं करिया । दशरथ संस्कार को पूर्णं करते-करते 
भरत पुनः शोक मूत हो जाते हं 1~ इन स्थलों से भरत की अनुपम पितृभक्ति का सहज 
ही अनुमान लगाया जा सक्ता है । पताकी मृल्यु का समाचार सुनने से लेकर उनके 
दाह संस्कार तक भरत के आंसु को निञ्च॑र धारा अजस्र बहती रही । इस बीच शोका- 
वस्था मे न जाने कितनी बार वे मूको प्राप्त हृए । 


भरत की मातरु भक्ति अनुपम दहं 1 भरद्वाज मुनिसे मातां का परिचय कराते 
समय माता कौशल्या तथा सुमिलला के प्रति उनके भादर भाव, स्नेह एवं भक्ति का परि 


१. रामा० मं०, अ० प० (२४, २५) 
२. रामाः० मं०, अ० प० (३२-३७) 
३. रामा० मं०, अ० प० (७) ७८१ ८०; ८१) 
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1 आर्थं राम की साता कौशल्या के यश ओौर तेज की तुलना करने ~ 
स लोक मे नहींदै'-- 

इयसा्थेस्थ कौशल्या साता लिष्णोरिवादितिः । 

मावा यस्य न लोकेऽस्ति यश सामय तेजसम ।। 


वनय दर्णनोय है 
दू 


कोई मो मां 


~ इसो प्रकार वीर लक्ष्मण ओर शलुल्च की उदारचित्त वाली माँ सुमित्ताके विषयमे भौ 


न्वरतत अपनी आदर बुद्धि प्रकट करते ह *-- 

इयं सुनित्रा भगवन्बीरब्रत्तिरिवोचिता । 

यस्या लक्ष्मणशत्नुध्नौ बी्ौँदायचितौ सुतो ।। 
कौशदया जोर सुभिला के प्रति उनकौ भक्ति एवं स्नेह का परिचय रामायणमञ्जरी मे तो 
राहत होवा है किन्तु निज जननी कैकेयौ के प्रति उनको आदर बुद्धि का एक भी स्थल नही 
द्विवाई पड़ता 1 सका कारण तो सर्वाविदिति ही दै 


भरत के रात्र स्नेह के विषयमे जितना कुछ कटा जाय वह्‌ भअल्पहौहै। 
उन्होने तो श्नातूप्रेम का अद्वितीय मानदण्ड हौ स्थापित कर दिया । ञाज भी यदि कहीं 
आई माई से स्तेह की पराकाष्ठा का निदर्शन देना होताद्चैतो लोग भरत के अतुलनीय, 
मनुपम एवं अद्वितीय ध्रातृत्रम को ही उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत करते है। अरत क्षतु 
को बहुत प्रेम करते थे ! बचपन से ही शलु्त छाया को भति भरत का अनुगमन क्रते 
है ।  विवाहोपरान्त भरत के साथ वे ननिहाल जाते हं । पुनः अयोध्या लौटकर पिता कीत 
मध्य॒ तथा राम्‌ वन गमन से शल भो भरत को भाति दुःखीदहो जाते । भरतके 
साथ रामको वापस लाने के लिर्‌ शुच वन गु तथा वापस लौटकर भरत के साथ 
नन्दि्राम मे रहते हए उनकी सेवा एवं भक्ति मे संलग्न, उनके अदेशानुसार राज्य कार्थ 
का संचालन करते है । इस प्रकार शलुघ्र भाई भरत कै सुख एषं दुःख भे अहनिश साथ 
रहे । एेसे विनीत, सेवा परायण शततुल्च के प्रति भरत के असीम स्नेहं का सहज ही अनु- 
भान लगाया जा सकता ह । इसी प्रकार लक्ष्मण कै प्रति भी भरत के अपरिमित स्नेह का 
परिचय रामायणमञ्गरी मे मिलता दहै। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही दहै कि यद्यपि 
लक्ष्मण ने उनकी माँ कैकेयी की निन्दा की तथां यहाँ तकं किं उनके चरित्र पर भी 
भाशङ्का व्यक्त की किन्तु भरत इतने पर भी लक्ष्मण के प्रति असीम स्नेह्‌ रखते हुए उरं 


राम भक्ति मे संलग्न समन कर ही धन्य माना । 


१, रामा० मं०, अ० १० (१०८६) 
२, रामा० मं०, अ० प (११ ०) 
६, रामा० मं०, बा० कां० (७८) 
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राम के प्रति उनको अनुपम भक्ति, स्नेह एवं सेवापरायणता तो सर्वोककष्ट है ॥ 
वास्तव मे राम भक्तकेसखूपमें ही भरत चरित के सभी अंशो का पूर्णं विकास रामायण- 
मञ्जरी मे देखने को भिलता है । राम के वन गमन का समाचार पाते ही भरत बार-बार 


¡ .- कष्ण विलाप करते हुए परशु से काटे गएु ताड़ के जड़ को भांति भमि पर गिर पडे | 





पुनः विलाप करते हुए भरत ने कैकेयी वारा किए गए इस गाहित कार्य की घोर निन्दा कौ 
तथा राम को अयोध्या वापप्त लाने के लिए वन जाने को उयत हो गए । रात्र वियोग मे 
दुःखो भरत वन जाते समय भाई राम के प्रति जो वचनत कहते हँ, उसमे उनकी अनुपम 
भक्ति एवं स्नेह का दर्शन होता है ।२ इन वचनो को कहते हुए वे बार-ब्रार विलाप करते 
है । पुनः वन के लिए प्रस्थान करते हैँ । 


वन गमन के समय मागं में निषादराज से राम द्वारा चीर एवं जटा धारण की बात 
सुनने पर उनका महाशोक पुनः नये भाव को प्राप्त हो गया । वे व्यथित होकर पृथ्वी पयं 
गिर पड़े 13 तदनन्तर भरद्वाज ऋषि से राम के चिक्र निवास की बात सुनकर भी 
भरत अयन्त दुःखां हो जाते ह । 


निरन्तर श्रातं वियोगमे दुःखो एवं रास्ते भर विलाप करते हुए भरत किसी 
प्रकार चित्तकरुट मे आश्रम के नजदीक पर्हैचते हँ । उस मनोहर आश्रम्‌ के पास लक्ष्मण 
सहित राम को वल्कल एवं जटा धारण किए हए देखकर तथा इस रिपत्ति का कारण 
भपने को जानकर भरत अश्रुवाष्प गद्गद वाणी म विलाप करने लगे । पुन: भादयों के 
जटा भादि धारण से उन्न कष्ट एषं लज्जा तथा भिलने की उर्मुकता से उतपन्न हषं 
भादि करई भावों से युक्त विलाप करते हुए तथा विचलित होते हए पैरों वाले भरत भाई 
के पास परैव । आंसुओं से सुधी दृष्ट, इश एषं म्लान मख से आर्यं ! केवल इतना ही 
कहकर भरत शूभि पर गिर पड़े । इस प्रकार शोक मूत एवं भूमि पर भिरे हुए भाई 
भर्त को बाहों के सहारे अङ्कु मे भरकर राम॒विलाप करने लगे ।, प्रीतिपूर्वकं उनके सिर 
को सहलाते हुए तथा उनके स्तेह एवं भक्ति की प्रशंसा करते हृए राम समाचार पने 
लगे ।४ इस स्थल पर भी भ्रातृ स्नेह एवं भक्ति का दशंन होता है । 


दूसरे दिन वशिष्ठ आदि - ्रमुव लोगों सहित भरत राम से अयोध्या वापस चलने ` 
के लिए निवेदन करते हए कहते है -आयं ! भै सहज भक्ति के कारण ही आपके सामने 
बोलने कौ इच्छाकर रहार, वैसे तो यहु भेरी प्रगल्भता हीहै। पिताजी के बाद इस 


, रामा० मं०, अ० पण (२२, 4 २४७) 
. वही (८२-त८) 
वही (१०२) 
वही (१७२-१.७८) 
फामं--१२ 


6८ ९0 €) „3 











१७८ [] रामायणमञ्जरी का साटिस्यिक अनुशीलन 


चुथ्वी का भार वहन करनेमे आपी समर्थं । यदि स्त्री के वशीभूत होकर पिताजी ने 
यह्‌ भार पन्ने सोप दिया तो इसमे मेरी द्द्धिका विप्लवक्यादै। हे राम | यह्‌ क्रमागतं 
राज्य ञजपदहीकादै। सच्चे राज्य प्रास्तिको कोई इच्छा नींद । सच कहता कि 
स्र केवल आपके चरणों की सेवा ही चार्दिए्‌ । लोकप्रिय उन महाराज के वादं हे आयं ! 
प्रजा आप जसे सूर्य के उदय कौ प्रतीक्षा कर रही ह । फिर यदि आपने पिताजी के अदेश 
से राज्य लस्ागकरदियादहै तो यह दास उसे क्रिस तरह अ्रहण कर सक्तादहै। हे प्रभु 
म्रसन्न होवे तथा राजाके वियोग सं व्यथित इस प्रजा की त्िपत्तिको विस्त कराकर 
स्वासवहीन पृथ्वी का पालन करो 14 भरत के उपर्युक्त वचनं से उनका अपरिमित 
सवाग, भाई राम के प्रति निष्ठा, स्नेह एवं भक्ति का दर्णन होता है । 
तदनन्तर राम ने वहत सी शास्वोक्त वाते कहते हए तथा पिता की आज्ञा का 
महत्व दिखाकर भरत को भली-भाति समन्ञाया । किन्तु मरत को सन्तोष कं ? वे पुन: 
णोक में वे हुए तथा नेल स॒ नीर बहते हए राम से निवेदन करते है- आर्थं प्रसन्न हों, 
तया खज्ञ पातकी का कैकेयी द्वारा डाले गए पापपद्धिलसे उद्धार करे आप द्वारा 
अशस्त मागं मेरे लिए अघ्यस्त कुटिल जान पड़ता है । अपने जेसे पापी के वंधन से प्रजां 
<ये मक्त करते के लिए अव इस निर्जन वन में आपकर व्रत का पालन कल गा ।२ 


पुनः रामने भरततको बहुविध समञ्ाया। इसप्रकार वार्तालाप के फलस्वरूप 
जब राम ने अपनी स्वाकृति नदीं दतो भरतं पुनः वहत दुःखार्तं होकर कहने लगे- 
जत तक मेरे स्वामी प्रसन्न होकर ज्येष्ठ क्रमागत राज्य नहीं स्वीकार करेगे तब तक्रं 
विना खाए-पीए्‌ इ आश्वयविहीन जंगल मे ताध जोवन व्यतीत करूगा | एेसा कहते 
हए सुमन्त कौ दर्भाखन लगाने का इशारा करते हैँ । तदनन्तर स्वयं ही दर्म विष्ठाकरं 
5 गये ।3 


राम फिर भरत को समन्चाति हृए कहते हँ कि हे वत्र ! रघुवंश की कुलसम्पदा 
नष्ट मत हने दो । मेरी आज्ञा से जाकर धर्मपूर्वकर प्रजा की र्ना करो। मरनि्योने भी 
भरत का स्ज्ञाते हए कहाक्रिदे भरतं ¦ स्सध्रिज्नि रामको बाध्यन करक तुम राज्य 
स्परी्र करलौ। राम तथा मतिया के इन वचनोंको सुन कर तथा भन में यह्‌ निश्चय 
करके फ़ राम राज्य नहीं स्वीकार करण; भरत पूनः वजाहतहो भाई के चरणों भे 
गिरकर विलाप करने लगे । राम उन्टं अङ्कु से भरकर प्रसाश्रुओं से असिषेक करते हुए 


बोले, “हे वर ! तुम्हारे महान सस एवं जयन्त स्नेह को देखते हए सै कुल धर्म कै 


१. रम(० मं०, अ० प० (२२८-२३५) 
२. बदी (२०६-२४८६) 
६. वही (२5२२५३३) 
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कारण सत्य क। रेयाग करने मे असमर्थ हूं । दुःखी मत होमो ॥ मेरी आज्ञानसार अयोध्या 
वापस जाकर सात समुद्रो से युक्त पृथ्वी का पालन करौ 1१ 


सत्यप्रतिज्ञ राम के प्रेम भौर शिक्ापूर्णं वचन सुनकर तथा उनकी दृढता देखकर, 
मुनियों के आदेश से राम कौ चरणपादुका लेकर भरतं अयोध्या की ओर चल दिए 
अयोध्या पर्हुचने पर भू-भार को चित्ता हदय मे रखकर मुनियों केः परामर्श से राम के 


आगमन की अवधि तक णलु सहित नन्दिग्राम मे रहने का निश्त्रय कर लिया 7 फिर - 
सहासन पर चरणपादूका रखकर पूजा तथा चछ्त-चामर से उसकी सेवा करते हुए, भरत 


जटाचल्कल युक्त, ब्रहाचारीके वेशम फलाहार करते हुए पृथ्वी का भार वहन्‌ करने 
लगे 12 


ड्धा विजय के बाई हनुमान दारा राम के आगमनं तथा उनकी कुशलता का . 
समाचार पाकर भरत हर्षातिरेक से विह्वल हो गये \ थोड़ी देर के लिए इस सुखद समा- ` 
चार से भरत निश्चल मूति सा वन गये । पनः धीरे-धीरे थोड़ा र्य प्राप्त करके हर्षाशचपर्णं 
नेतो के आसुओं को हाय के अग्रभागस्े पोते हृए हनुमान से बोले, “आपके मूख से ` 
भगवान की कुशलता के प्रिय समाचार से बहुत ही सुखानुभूति हो रही है । एेखा कते 
इए भरत ने सहर करोड़ मुद्राए हनुमान को प्रदान कौ । पुन: सभी पुरासियों को नगर 
अलंकृत करने की सूचना देते हए मन्तो, नौकर तथा माताओं सहित बड़े भाई की अग 
वानो करने चल दिद 13 यह्‌ भरत का राम के प्रति अपरिमित स्नेह ही दै कि उकं 
आगमन करी सूचना मात्तसे ही वे दर्षातिरेक मे फुले नहीं समाते । 


विमान प्र स्थित अनन्तवीय रामं को देखकर भरत असन्त हर्ष के कारण द्रसे 
ही प्रणाम करते ह । दीघ प्रवास स उतपन्न सभ्मिलन की उत्सुकता से राम भरत क 
विमान से उत्तरने कै पूर्वं ही बाहों मे भरकर भालिङ्गन करने लगे । फिर भरत हूषपूर्वक 
राम को उनका धरोहर राज्य वापस कर दिये । सभी लोग इस सौजन्य पूर्णं वातावरण क्र 
वाधुवाद कहने लगे । भरत के गणो कौ लोगों ने भूरि भूरि प्रशंसा की ४ 


रामायणमज्ञरी के उपर्युक्त स्थलों के आलोक मे निसंदेह यह का जा सकता है ` 
क्रि भरत की राम भक्ति जगत के इतिहास मे अद्भितीय है! इनका साग, संयम, ब्रत, 


नियम सभी सराहनीय भौर अनुकरणीय है । इनके चरित म स्वार्थ त्याग, विनय, सरदिष्णुतं _ 


रामा० मं०, अ० प० (२८६५-३०२) 
वही (३२१-३२५) 

. रामा० मं०, भरतानन्दः (१६९४१६८) 
वही (१६२४१७६) 
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गस्भीरता, सरलता, क्षमा, वैराग्य जौर स्वामिभक्ति आदि गुणों का पूर्णं परिपाक रामा- 
यणमञ्जरी के उपयुक्त सन्दर्भौ से स्पष्ट ध्वनित होता है । भक्तिसहित निष्काम भावस 
गाहस्थ्य मे रहते हुए प्रजापालन का एेसा सुन्दर उदाट्रण अन्यच्च मिलना कठिन है । 


इस प्रकार भरत यद्यपि सर्वथा साधु, निर्दोष एवं अनुपम घ्रातृस्तेदी थे तथापि 

उनक्रो सवके सन्देह का पालन वनना पडा । अयोध्या मे पिता की मूल्य तथा भाई के वियोग 
दुःख स विह्वल, वाष्पपूरित नें से युक्त, लज्जा से म्लान मूख कान्ति वाले भरत जब्र 
मां कौशल्या से मिलकर कैकेयी तथा अपने दोष को सुनाते ह तो कौशल्या भरत को शंकालु 
दृष्टि से देखते हुए कहती ह १-- 

गतस्ते जनकः स्वर्गं यातः काननसग्रजम्‌ । 

भजतासधुना राज्यं जनन्या समुपाजितम्‌ ॥ 
माता कौशल्या की एेसी वातत सुनकर भरत का हृदय दुःखसे विदीर्ण हो गया । फिर वे 
सत्य क्रा आश्य लेकर भाई राम क प्रति अपने असीम अनुराग का वर्णन करते हँ | भरत 
के से निर्दोष विचारो को सुनकर कौशल्या उनके गुणों कौ प्रशंसा करती हँ जिसे भरत 
चरित मे निहित स्थिर संकल्प, साधुता, विश्युद्धता, विवेकशीलता तथा संत बुद्धि 
आदि सुदुगणों का परिचय मिलता ह<-- 

पुत्र जानामिते नावं शपयं मा कृथाः परम्‌ । 

साधोविशरुद्धसत्वस्य सदा तव विवेकिनः । 

दोषयङ्धुः इव व्योम्नः कदा केनानुमीयते | 


भरत स्थिर घंकत्प वाने थे । इ्ीलिए उन्होने राम को वापस लाने कै लिए चनं 

को प्रस्थान क्रिया । क्रिन्तु वन जाते समय उनकी चतुरङ्कधिणी सेना को देखक्रर निषादराज 

के मन मे भी सन्देह उसन्न होता है करि निश्वय ही वैभव लोलुप भरत राम्‌ के वव हेतु 

आ रह है नूनं विभवचुन्धोऽयं रामं हन्तुमागतः । परन्तु बाद में भरत कै स्थिर संकल्प 

को जानकर उसकी भौ शङ्का निर्मूल हौ गयी । उसने प्रणाम करके भरत का विधिवत 
सत्तार भी किया । 

दसी प्रकार चि्क्ुट मे सेना सहित भरत को देखकर लक्ष्मण उनके प्रति संदेह 

प्रकट करते हृ बहुत ही कठोर कवचन कहते! हं । ° भरत कै प्रति लक्ष्मण की शङ्कालु बाते 

सुनकर राम भरत के सद्गुणो कौ प्रशा करते हुए लक्ष्मण की शङ्का का समाधान करते 


१. रामा० मं०, अ० प० (५३) 
२. वही (६३, ६४) 
३. वही (१५२-१६२) 
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है । राम भरत को प्रशंसा करते हए उनके जिन सद्गुणो की चर्चा करते हँ उसके अनुसार 
भरत उच्चकरुलोत्पन्च, विकारहीन, बुद्धिमान, वृद्धजनसेवी, आज्ञाकारी, धीर एवं 
सद्वृत्ति युक्त ह । राम कहत ह लक्ष्मण ! उच्चकुलोखन्न, बुद्धिमान तथा वृद्धजनसेवी 
व्यक्तियों के मन मे विकार नहीं उसन्न होता है। धीर एवं सद्वृत्ति युक्त भरत मुञ्चमें 
विशद आशय के साथ भक्ति रखता ह । अतः उसके विषय मं व्यर्थ ही शङ्का मत करो । 
फिर यदि तुम्हूं राज्य को इच्छादहो तो निःसन्देह भरत मेरी आज्ञा से तुम्हं राज्य सौप 
देगा । 

दस प्रकार भरत के सदुश सर्वथा निःस्पृह धर्मात्मा एवं लागी महापुरुष का सवके . 
सन्देह का शिकार वनना जगत के इतिहास मे अनोखी बात है 1 इतने पर भी भरत सव 
कुछ सहन करते हँ । राम के प्रति भरत को अनन्य निष्ठा, भक्ति स्नेह एवं सेवापरायणता 
का सर्वोत्कष्ट मापदण्ड यही द कि ज स्वयं राम ही उनक्र सदृगुणों तथा पावनचरिष्र की 
निजमूख से प्रशंसा कर दिए तो इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं कि भरत का चरि 
कितना महान, पावन एवं उज्ज्वल ह । 


लल्पण 


रामायणमञ्ञरी मे रामस्ेवात्रती लक्ष्मण का चरित्र वड़ा ही अनुपम है । अनेकं 
बातों मे समान होते हुए भी लक्ष्मण राम ओौर भरत से भिन्न है । यद्यपि उन्हीं की भांति 
वे भी सद्यप्रिय, सरल, विनम्र, कत्तव्यपरायण ओर दृढ़ है, किन्तु वे उनकी भांति समाज 
धर्मी नहीं स्वामिधर्मी ह । यह्‌ बात रामायणमञ्ञरी मे आद्योगन्त वणित लक्ष्मण कै 
चरित से स्वतः स्पष्ट हो जाती ह । सम्पूणं प्रथमे जन्म से लेकर स्वर्गारोहण के पूरं 
तक लक्ष्मण रामक ही सेवा भक्तिमं संलग्न रहते हैँ । वे मनसा, वाचा ओर कर्मणा 
राममेंही अनुरक्त दिलाई पड़ते हं। बालकाण्ड के प्रारम्भ सें ही कहा गया है कि 
क्रीडा, विद्या, विनयशीलता आदि गुणां सें लक्ष्मण ॒तित्य प्रति राम काही अनुकरण करते 
हँ | बाल्यावस्था में तो लक्ष्मण रामानुकर्णीथे ही, बादमे भी विश्वासिल्ल की यज्ञरक्षा 
रे राम के साथ जाकर दिन-रात उन्ही के साथ रहने मे ही उन्हं सुख मिलता है । 

लक्ष्मण की स्वापिधमिता का तो सम्पूर्णं प्रथमे वर्णन सुलभ ही है, परन्तु यहं 
सवसे अधिक्र आकर्षक उनके स्वामी राम के साथ वन चलने वाले आग्रह्‌ से प्रमाणित 
होती है । भयोध्याक्राण्ड के अन्तर्गत वनगमन के समय राम लक्ष्मण को नीति सम्मत बातों 
के द्वारा समज्ञाते हए कहते ट -““तुम भरत क साथ यहाँ रहते हए माता-पिता की सेवा 
मं संलग्न रहौ तथा समस्त विकारो को त्याग कर मेरे अदेशानुसार इस पृथ्वी का पालं 


१. राता० मं०, अ० १० (१६४-०६५७) 
२. रामा० मं०, बा० कां० (५) 
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1 


करो 1१ राम्‌ के एसे वचन्‌ को सूनकर, वनगमन के लिए उद्यत, सत्य एवं धैय खम्पन्च+ 
दोर लक्ष्मण राम से कहते हँ, “आय ! मेँ सदेव छाया की भांति आपका अनुगमन करने 
वाला हं आपको छोडकर एक पल भी मँ केसे रह्‌ सक्ता हूं 1" ° 


तस्श्चात लक्ष्मण के दढ आग्रह को जानकर राम उन्टं साथ चलने की अनुमति 
दे देते हैँ । पूनः वनवास को सम्पूणं अवधि मे लक्ष्मण सेवात्रत का पालन करते हुए विनय 
पूर्वक एक दाप्त की भांति स्वामौ राम एवं सोता के प्रति अहनि कर्तव्य पालनमें 
जटे रहे । ॑ 

लक्ष्मण राम कै सेवक ही नदीं अपितु भाद ग्भ थ। लक्ष्मणता स्वामी रामक 
सेवक की तरह आदेश पालन करते थे परन्तु राम लक्ष्मग से सदैव एक छोटे भाई की 
तरह समक्चाते-बुाते एवं प्रेम कसते थे । राम एवं लक्ष्मण मे परस्पर असीम स्नेह का 
भी यही रहस्य जान पडता ह । राम सदेव भाई लक्ष्मण को विनस्रता, सरलता तथा 
कर्तव्यपरायगता आदि से आद्र रहते थे । लक्ष्मण उनको प्राणोंसे अी अधिकं प्रियये\ 
तमो तों रावण के शक्तिबाणसे मूच्ति हौ जाने पर राम्‌ का करुण विलाप इतना असह्य 
एवं हूदय-विदारक दै । राम विलाप करते हुए कहते ट, “णहा लक्ष्मण ! तुमने मेरे लिए 
सुखो का परिद्याग क्रिया, फिर कों मसे विमुख हो, भूमि का आलिङ्खन कर सो रह 
हो । सव जगह बन्धु-बान्थव ओर मित है किन्तु अभित्तजन्मदेह वाला वह्‌ सहोदर तो 
दुर्लभ हो गया । मनवो, बन्धु, पुत्र, शिष्य एवं मित्ादि के रहते हए भी लक्ष्मण के समान 
साई भाग्यहीनो को नदीं मिलता । मेरा सर्वस्व अभिमान भरन हो गया, मँ केसे जीवित 
रहं सकता हं । लक्ष्मण जो मेरो दाहिनी भुजा था वट्‌ कट गयां 1**उ इन वाक्यों को कटुते 
हुए राम भाई लक्ष्मण के लिए बार-बार विलाप करते हँ । 


इक्षो प्रकार काल वाक्यकी प्रतिज्ञामे बंध जाने पर जब रामको अपने प्रिय 
आं लक्ष्मण का याग करना पड़ा तो उस समय भी उनके कष्ट का पार न रहा । पुनः 
जव लक्ष्मण का स्वर्गायेहण हो जाताद तवतो लक्ष्मणस हीन राम की प्रानो दशों 
दिशां ही शस्य हो गयी ।* यहो नदीं उन्होने भरत एवं शतु को बुलाक्रर राज्य आदि 


समी पृललों को सौँप कर अपने भी स्वर्गारोहण कौ तेयारो क्र सेते हैं । 


१. रामा० मं०, बा० कां० (८५६) 


€ 


वही (ठठ, ८) 
रामा० मं०, युर कां० (५१४५- ५१५) 


< ९४ 


रा्मा० मं०, उ० कां० (१२७५) 
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उपर्युक्त स्थलों से स्पष्टत- लक्षित होता ह कि लक्ष्मण का अपने स्वामी एवं भाई 
राम के प्रति असीम स्नट्‌, भक्ति एवं विनस्र व्यवहार था तभी तो राम की, लक्ष्मणशक्ति 
एवं लक्ष्मण स्ाग के समय यह्‌ करुण दशा देखने को मिलतो ह । 

कर्तव्याकर्तव्य के विचार मे. लक्ष्मण की नम्रता एवं विनयशीलता कभी भद्ध नहीं 
होती । अरण्य पर्व के अन्तर्गत रामक बाण से आहत मायामृग जव हा ¦ लक्ष्मण, 
कट्ते हए आर्तनाद करता है तो सीता पति को विपत्ति ग्रस्त जानकर लक्ष्मण को उनके 
पास जाने को कहती हँ । इस पर लक्ष्मण सीता को भली प्रकार समन्ञाते हुए कहते है - 
बहुत से भयंकर राक्षसो से युक्त इस जद्धल में मँ भापको छोड़कर वेसे जा सकता हं जब 
कि रास ने मरते आपके रक्षार्थं नियुक्त करिया है। पुनः भप राम्‌ के. पराक्रम को जानतीः 
है, कोई भी शत॒ उनके वाण से नहीं बच सक्ता 1 लक्ष्मणके इन वाक्यों को सुनकर 
सीता शङ्कालु दृष्टि से देखती हुई लक्ष्मण से कती है -तुम्दारे मन में मेरे प्रतिजो 
मिथ्या प्रणय प्रयापदहै उसे म समज्ञ रहीहं। यही कारण दहै कि तुम प्रिय भाईके 
विनाश कौ प्रतीक्षा कर रहे हो ।'*° सीता के मुह्‌ से एसे अप्रिय एवं कलङ्क युक्तं वचनी 
को सुनकर लक्ष्मण उर गये तथा उनका हृदय जसे बज्रसे विदीर्ण कर द्विया गया) 
लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, “हे सीता ! तुम मेरो माता के समान हो, तुमने वैसे अपक 
दस वाग्वाणसे मूले बेध दिया ? हे माता! अब्मैँशीघ्रही रामकोदेखनेजा रहा हू 
तुम्हारी दुरुक्ति के साक्षी ये वनचर हं तथा वन देवता तुम्हारी रशना करे 13 


ट्स प्रकार लक्ष्मणः; एेसे धर्म संकट मे भी मर्यादा का अतिक्रमण न करके अपनी 
विनयशीलता का ही परिचय देते ह सोता द्वारा अनेक कटत्तियोंसे चरित्र को लां्लितः 
करने पर भी वे उनसे हा जोड़कर क्ष पाथाचना करते ह्‌ साथ ही उनके रक्लार्थं वन देव- 
ताओं की प्रार्थना करतें हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैँ । 


स्वामी तो स्वतन्् होता है लेक्रिन सेवक परतन्ल । कभी-कथी एेसे क्षण अची आति 
है जवक्रि स्वामिधर्मी धर्मसंकट से पड़कर अलन्त कष्ट की अनुभूति करता है किन्तु फिर 
भो स्वामी का अदेश पालन तो उसक्रा चरम लक्ष्यहोतादीदहु। टीकर से ही धर्मसंकट 
मे लक्ष्मण भी रामायणमञ्जरी मे एक-दो स्थलों पर दिखाई पडते ह । रावण वध कैः 
वाद जब विभीषण हारा सीता राम के सामने लायी जाती हँ तो राम बहुत से जपसान- 


सूचकं शब्दों हारा सीता के चरित्र पर आलेप करते ई । पुनः लज्जा, अपमान एवं क९2 


१. रामा० मं०, अ० प० (७६१-५७८०) 


त 


२. वही (७७३, ७७४) 


1 4 ॥॥ 


वही (७७५७७) 
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स युक्त सीता लक्ष्मण को चिता लगाने के लिएअदेश करती ।१ ेसी परिस्थिति में 
जवक्रि एक तरफ स्वामी रामने सीता को वहत अधिक अपमानित क्रिया तथा दूसरी 
तरफ़ सोता ने लक्ष्मण को चिता लगाने का आदेश द्या, दोनों ही लक्ष्मण के लिए अल्यंत 
कण्टदायो सिद्ध दहो है। तथापि लक्ष्मणने सारे कष्टोंको सहते हए अपने कर्तव्य को 
निभाया | ॥ 
ठाक एसी ही परिस्थिति लक्ष्मण के समक्ष तव उसनच्च होती है जव राम लोकाप- ¦ 

वादके कारण सौताकोगङ्खाके पार दूर निर्जन वन मं छोडने का आदेश देते दहै। राम 
के इस आदेश पालन में लक्ष्मण को अत्यंत कष्ट होता दै । वे इस ठृशंस एवं क्र आच- 
रण को शोकाग्नि में संतत होते हृए भौ करने के लिए उदयत है । इस घृणित कार्थसेवे 
अपना जीवन ही व्यर्थं समञ्ते हँ 

उपर्युक्तं स्थलों से यह्‌ विदित टोता है कि लक्ष्मण सीताकी इन द खद्‌ परिस्थि- 
तियो मं काफी उद्विग्न हो जाते है । एसा प्रतीत होतादहै करिव न चाहृतं हुए भी स्वामी 
के आदेशो क पालन करते द । प्रावः इतत प्रकार के कर्तव्याकर्तव्य के ववन्डर प्र्येक 
व्यक्ति के जोवन मे अते रहते द ओर दसी स्थिति मे साधारण मानव स्वामी या वड की 
आज्ञ। का उत्लद्घन भौ कर देता है । परन्तु अदुुत पर्य सम्पन्न लक्ष्मण असह्य कष्ट को 
चच ब्रहार्‌ को भाति सहन करते हए भी मर्याद एवं कर्तव्य की रक्नाकरते ह्‌ । 


लक्ष्मण अदुधुत पराक्रमी एवं कुशल योद्धा थे । जन्म से लेवर मरु पर्यन्त राम. 
के साथ रहते हए उन्दने अनक राक्षसो का वध किया । युद्ध काण्ड के अन्तर्गत तो उनके 
जाणों से राश्नसराज रावण के कई सेनापति मारे गये। युद्ध स्थल मं राक्षसी सना के 
उन्टीनि छषके छटा दिए । उनके पराक्रम एवं शक्ति की पराकाष्ठा तौ उस समय देखने 
को मिलती द जव उन्होनिब्रह्यासे षर प्राप्त एवं इन्द्र भादि देवताओं को जीतने वाले 
इन्द्रजित का वध किया ।3 


यह स्पष्ट ही है करि लक्ष्मण सदय त्रिय, सरल, विनच्र, कर्तव्य परायण, धीर वौर 
एवं गम्भीर हैँ । किन्तु उनके चरित मे वैरमसम्पत्तताकाजो गुण है उसका अपवाद भी 
रामायणमञ्जरी के करई स्थलों परं प्राप्त हौता दे । इन स्थलों मे लक्ष्मण चरित्र का एक 
दूसरा ही रूप उद्घट्ति होत है--यह दै उनकी उग्रवादिता उनका क्रोधी स्वभाव । 
लक्ष्मण सप्रिय हँ वे असल एवं अन्याय को किसी स्तर पर किसी प्रकार भी सहन करने 








५. रामा० मम, रामाभिषेकः (७०-१ ० ०) 
२. रामा० मं०, उ० कां० (७८६-७८) 
३. रामा० मं०, यु° कां० (११४८-११५२) 
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मे समर्थं नहीं है 1 फिर अपने स्वामी एवं बडे भाई राम जिसके लिए उन्ोने अपना 
सम्पूर्णं जीवन ही स्योछावर कर दिया, के प्रति किसी प्रकार के अन्याय को कैसे सहन कर 
सकते है । यही कारण है कि लक्ष्मण जव भाई राम के वन गमन हेतु पिता दशरथ को 
जान जाते हतो वे क्रोधावेण मं राजा दशरथ को व्यसनो, स्ती के वशीभूत आदि अपशब्दों 
से संबोधित करते हृए सम्पूर्णं कल्प का अन्त करने के लिए भौ उद्यतहौ जाते हं । 
परन्तु वाद में राम द्वारा समञ्लाने पर उनका क्रोध शान्त हो जाता है । 

इस प्रकार अरण्य पर्व मे भी लक्ष्मण भरत को सेना को आते देखकर क्रोधित हो 
उत्ते है । लक्ष्मण राम से कहते निश्चय ही कैकेयी पृल्त भरत राञ्य वैभव के अभि- 
मान के कारण राञ्य भ्रष्ट आपके समूल नाश देतु युद्ध करते के लिए आ रहा है 1 पुनः 
कोप संतप्त लक्ष्मण की शङ्कु का रामं निचारण करते है \ 

किष्किन्धाकाण्ड के अन्तगं सुग्रीव जव राज्य एवं स्ती को वापस पाकर विषयासक्ते 
हो, रामकार्थं को भूल गया तो उस समय भी लक्ष्मण कै क्रोध का पार न रहा । क्रोधान्ध 
लक्ष्मण सुम्रीव कौ नगरीमे परहुचकर इस प्रकार की गजना को सानां उनका वाण उष 
समय सम्पूर्णं सृष्टि को दी भस्म करने वाला हो । वे सुग्रीच सहित ` समस्त वानरो के 
विनाश कै .लिए उद्यत थे 13 परन्तु हनुमान आदि के द्वारा उनका क्रोध शान्त किया 
गया । 

इस प्रकार लक्ष्मण के चरित काएक भंग उनका क्रोधो स्वभाव भी दिखलाई 
पडता दहै! एसे ही स्थलों पर लक्ष्मण का ध्यं एवं गाम्मीर्यं विनष्ट हौ जाता ह तथा 
उनके उग्रवादी एवं क्रोधी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है । 

रामायणमञ्जरी मे लक्ष्मण प्रायः विनयशील; सट्यप्रिय, स्वामि भक्तं तथां कतिपय 
स्थलों पर उग्रवादी के रूप में दिखाई पडते ह । परन्तु उत्तरकाण्ड के अन्तगंत उनके 
चरि का एक ओर भाग देवा जा सकता है । कालवाक्य की प्रतिज्ञामे वंध जाने के 
कारण राम अलयन्त दुर्वी हौ जाते हं। प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को अपने मंहसे 
किस प्रकार प्राण दण्ड की सजा दे । इस पर लक्ष्मण उन्हँ जीवन कौ निःसारता का उप- 
देण देते हए कहते हहे देव यदि आप लोक मे सलन्रती हैँ तो मेरे प्रति स्नेह को त्याग 
दीजिए तथा अपनी प्रतिज्ञा को व्यर्थं मत कीजिए । स्नेहमे बधे हुए शरीरधारसियों का यहु 
प्रस मिथ्या दहै क्योक्रि काल को निःसार तरल गति इसी प्रकार ही होती है 1*-- 


रामा० मं०, अयो० कां० (८३८-८४१) 
रामा० मं०, अ० पण (१५७-१६२) 
रामा० मं०, करि० कि० कां० (८२-६२) 
रामा० मं०, उ० कां° (१२४१, ४२) 
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तं लक्मणोऽवदहेउ प्रतिज्ञां मा वृथा कृथाः । 
जहि मां स्नेहमुत्सृज्य लोके सत्यत्रतो ह्यसि ॥ 


स्नेहानुवद्धो मिथ्येव स्व॑त्रायं शरीरिणाम्‌ । 
एवरूपरव कालस्य निःसारतरला गतिः ॥ 


सम्पूणं रामायणज्जरो मे लक्ष्मण के इष प्रकार के वचन कहीं भी ध्वनित नहीं 
होते । यह्‌ उनके चरित्र का एक अलग भंग ही प्रकट करता है जिससे उनक्रा सलयप्रतिन्न 


एवं दा्णतिक स्वरूप स्पष्ट होता है ] 


शत्रु ` 


रामायणमज्ञरो मे शलुत्र के चरित्र से सम्बन्धित विशेष विवरण नहीं मिलता 
परन्तु जो कुष वर्णन सुलभ है, उसी से इनको महत्ता का आकलन कियाजा सकता दै +. 
वे राम के दासानुदासो मे अग्रगण्य, मौनक्र्मी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषय. 


विरागो, खरल, प्रेमो, तेजःपूर्ण, गुरुजन अनुगामी, वीर एवं कुणल योद्धा ये । 


गलुल्त बात्यकाल स ही सदैव भरत कै साथ रहते थे,१ अतः भरत ओर उनका 


चरित्र साथ-साथ विक्रित होता है । इसीलिए रामायणमञ्जरी मे उनके विषय मं कोई 
विशेष वात जलग से नहीं कटी गयी ह । उनके गुण भौर चरित्र का आकलन भरतके ही 
चरितिसेक्रियाजा सक्रताहै। 


विवाहोपरान्त अयोध्या आने के कुछ ही दिन पश्चात्‌ भरत को उनके मामा 


युधाजित अपने देश ले जाने लगे, उस समय शलु्र भी उनके साथ ननिहाल चले गए ।२ 


ध्यातव्य हक भरतके प्रेम मे उन्दने माता-पिता, भाई-वन्धु तथा नवविवाहिता स्त्री 


काकु भी मोहन करके भाई भरत के साथ रहना अपना परम कर्तव्य समन्चा | यह्‌ 
उनके प्रमो व्यक्ति का ही द्योतक है । 


शलुघ्र मौनकर्मी, मितभाषी तथा सदाचारी थे । ननिहाल से अयोध्या वापस लौटने 


पर सारा वृत्तान्त जानने के वादभीवे कुछ नहीं बोलते, किन्तु भाई राम का वनवासः 


तथा पिता की मद्य उनके लिए असह्य हौ गयी जिसके फलस्वरूप मौनकर्मी शत्तुच मन्थरा! 
कौ देखते ही आग बनरूले हो जतिद। दुःख ओौर क्रोध में भरे शु मन्थरा के केश 
पकड़कर जमीन पर धसीटने लगे । उसका सम्पूणं शरोर धूलधुत्तरित हो गया, आभूषणः 
हटकर जमीन पर चारों तरफ विखर गया । इसके बाद सम्पूणं पृथ्वी की प्रथम निन्दनीयः 


१. रामा० मं०, बा० कां० (७८) 
२. रामा० मं०, प्रयो० कां० (६३५) 
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तथा सभी पापों कौ एकमा स्थान यदी है, एेसा कते हए उसे छोड दिए । वह्‌ जकर 
दूर शिर पड़ी ।* अन्याय, पाप एवं दुराचार के विरुद्ध शुच हारा किया गया यह्‌ कर्मं 
उनके सदाचारी व्यक्तित्व का भी बोध कराता है । 
इसके वाद शच भरत के साथ राम को घापस लाने के लिए वन जाते हं, त्था 
राम से पाद्का लेकर भरत के साथ हौ अयोध्या वापस आए । अयोध्या आने के बाद वे 
रान के आने की अवधि तक नन्दिग्राम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हए भरत के 
भआनज्ञानुसार राज्य ओर परिवार की सेवा करते रहे । इस स्मल पर शृत के चरित में 
निहित उनका विषय विरागी रूथ भी स्पष्ट हौ जाता दै । 
लुत महान पराक्रमी, परम तेजस्वी एवं कुशल योद्धा भीथे1 ऋषियों के 
आग्रह तथा राम के आदेश से वे लवणासुर के वध देतु उसकी राजधानी भ पहुचे है ॥ 
वहां उसके साथ युद्ध करते हए शचुल ने अपने अतुलित पराक्रम, तेज एवं युद्ध कौशलः 
रार लवणासुर का वध करिया 1 लवणासुर्‌ के वध पर देवताओं ने शलु् की प्रशंसा करते. 
हुए जय दुन्दुभि बजाई ~ 
प्रतिनायक रावण 


धीरोद्धत, अधर्मचारी, व्यसनी (मनु हारा प्रतिपादित १८ प्रकार के व्यसनों मे 
से किसी भी एक व्यसनवाला) नाथक का प्रतिपक्षो प्रतिनायक कहलाता है --धीरोद्धतःः 
पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः । रामायणमञ्जरी में र्बाणत रावण के चरित म प्रतिनायकः 
के उपय क्तं सभ लक्षण घटित होते है । अतः रावण चरित्त की सम्पूणं पिशेषताओं काः 
वर्णन रामावणमञ्जरी के उद्धरणोंसेक्रियाजास्हाहै। 

यद्यपि रामाथणमञ्जरी मे रावण का चरितं राजसो एवं तामसो प्रवृत्तियों का 
प्रतीक, कुटिल राजनीतिज्ञ, महान पराक्रमशाली, कामो एवं अल्य॑त क्रोधी अंक्रित किया 
गया है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने प्र यह्‌ स्पष्टदहौ जातादहै जि प्रतिनायक 
होति हए भी रामयणमञ्री मे रावण का चरित परस देश्वययुक्त, शोमा सम्पन्त एवं शोयं 
पराक्रम से समन्वित चित्त क्रिया गयादहै। 

जवन का आदिकाल उदका तपस्वी रूप प्रतिष्ठित करता ह ।४ वरदान प्राति 
द्वारा वह्‌ अजेय एवं अमरवत बन गया 1~ तदनन्तर उसका दिग्विजय अभियान प्रारम्भः 
१, रामा० मं०, अ० प० (४७, छर, ४) 1 
रामा० मं०, उ० कां० (६६१-८यत) 
सा० द० (३।१३०, १३१) 
रामा० मं०, उ० कां° (१३४-१२८) 
वही (१३८, १७०, १४१) 
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होता द } रावणं अपने भाई कुवेर के प्रति विनीत होने पर भी अपने नाना सुमाली से 
प्रोरसाहन पाकर तथा प्रहस्त द्वारा पूर्वं वृत्तान्त जानकर उनसे लङ्का का राज्य छीन लेता 
है ` पुनः देव, ऋषि, यश्च गन्धर्वो पर अल्याचार करने लगा । कैलाश यातना करते समय 
यक्षो से वृद्ध क्रिया तथा तरुवेर से न्ह युद्ध करके पुष्पक विमान का अपहरण कर लिया ।२ 
कैलाश पर्वत तक को अपनो भुजाओं हारा उठाकर अपने अतुल पराक्रम का परिचय दिया ।3 
तसश्चात उगीरबीज देश से राजा मरुत को ललक्रार कर, यनमें आहूत ्षिगणों को 
मारकर उनका रक्त पान क्रिया ।* अयोध्या नरेश अनरण्य से युद्ध कर उन्हं पराजित 
क्रिया 1“ नारद कौ प्रेरणा से यमलोक में यमराज से भिंडा तथा यमकिङ्करों को परास्त 
कर अपने को यमलोक का विजयी घौषित क्रिया ।६९ तदनन्तर रसातल जाकर वरुणपुलों 
को मारकर वरुण लोकम भो अपनी शुरता की पताका फट्राई तथा निवातकवच से 
मेतो को । सोम लोक जाकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करिया ।< दिग्विजय से लौते 
समय वर प्राप्ति के कारण उद्धत उने अनेक देव, गन्धर्वो की सुललना्ों का अपहरण 
किया ।* अपनी बहन कृम्भीनसो को मधु देख हारा अपहृत सुनकर मधुपुरी गया परन्तु 
उससे संधि दहो गयी 1१° इसके पश्चात उसने स्वर्गं विजय के लिए प्रस्थान किया । 
इन्द्रलोक पहुंचकर इन्द्रजित को सहायता से इन्द्र को वन्दी वनाया ११ 


रावण को उत्तम कुल पुलस्त्य का वंशज कहा गय) ह ।१२ उसके प्रतापवान 
पराक्रम युक्तं एवं तेजस्वी बनने की प्ररणास्वरूप उसकी माता 


का प्रोत्साहन बताया 
गया है 1१3 





¶१. रामा० मं०, उ० कां° (१५२-१८०) 
२. वही (२५२-२७५) 

३. वही (२८६-२४६) 

४. वही (३२२३-२३३६) 

५. वही (३२४४३४८) 

६. वही (४४२-०८०) 

७. वही (४८१-५२१) 

८, वही (५३१-५४५) 

र, वही (५७६) 

१०. वही (५७२-५७६) 

११. वही (६१८-६३६) 

१२. राभा० मं०, सु० कां० (२६८) 

१३. रामा० मं०, उ० कां० (१३१, १३२, १३३) 
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उसके लोकन्यापी आतंक का चित्ण रामायणमञ्जरी मे अनेक स्थलों पर व्वियमार्न 


है। बालकाण्ड के प्रारम्भ में दी ब्रह्मादि देवताओं द्वारा उसके आतङ्क का संकेत किया गयां 


है । १ इसके अतिरिक्त समय-समय पर दूप॑नखा,  राक्षसियों, प्रहस्त, वजदंष्ट, इन्द्रजितं 
जादि अनेक पालो उरा भी उसके लोकन्यापी आतंक का वर्णन किया गया है 1२ रावण 
स्वयं सीता स अपने भातंक का विवरण देता हुमा स्वप्रुत्व का परिचय देता है 13 


रामायणमञ्ञरी मे उसके परमतेजस्वी रूप का अंकन किया गया है । रूर्पनखा, 


विभीषण तथा हनुमान हारा उसकी तेजरिवता की चर्चा की गयी ह ।४ उसके रसिक एवं 


पुंगीतज्ञ रूप का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है ।५ 


उसकी स्नेहशीलता के भी पर्याप्त निदर्शन है । बहन शूर्पनखा के विधवा हो जाने 
पर उसके प्रति उसका यथोचित व्यवहार सराहनीय तथा मानवता का परिचायकं है ।& ` 


इसी प्रकार बहन कुम्भीनसी के साथ भी उसकी स्नेहशीलता. एवं उचित व्यवहार कां 


दर्शन होता है । ७ सहोदर भ्राता कुम्भकर्णं तथा प्राणप्रिय पुल इन्द्रजित की मृ के उप 
सन्त उसके करण विलाप भे भाई तथा पुल्ल के प्रति अद्भत स्नेह का दर्शन होता है 1“ 


रावण की कायुकता का भी विस्तृत उल्लेख रामायणमञ्जरी मे मिलता है ! 
देववती तथा अप्सरा रम्भा के प्रसङ्गं एवं उनके कारण प्राप्त शाप इसके पर्याप्त उदाह्‌- 
रण हैँ ।९ 

उसके सभी रूपों मे राजां तथा राजनीतिज्ञ रूप विशिष्ट ह जिसका व्यापक उल्लेखं 
मिलता.है।! राजा रूप मे वहु परम तेजस्वी, दिग्विजयी, सार्वभौमवशवर्तीं सम्राट की 
भाति अपने सस्पन्न राज्य मे शासन करता है । उसके राज्य की कुशलता कां प्रमाण 
उसके प्रजा की धन-धान्य एवं रेश्वयं सम्पन्नता है । उसके राज्य मे निर्माणकला अपनी 


१. रामा० मं०, बा० कां० (६६-६) 
२. रामा मं०, अ० पर (६०७-६५०)) सू० का० (२६८-२७३), यु9 कां० (४६- । 

५१, ६०-६२; ११६-१२१) | 
३. रामा० मं०, अ० प० (८००-८०७, ८१२-८२३) 


४. रामा० मं०, भ०प० (६१६ ददर) सु० कां० (४त्छ-छदनो), यु० कौर 
(२०-२६) 
रामा० मं०, सु० कां० (५२, ८}, उ० कां (५८७, भण) 
रामा० मं०, उ० कां० (५५०-५५य) 
वही (५७२-५७६) 
रामा सं०, यु° कां (८७्द-८८०, ११६१११६०) 
रामा० मं०, उ० कां० (र्८-३२२, ५०-६१८) 
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-चरमसीमा पर प्रतिष्ठित थी 1 उसकी नगरी समृद्धि एवं शोभा मे स्वग॑लोक के समकक्ष 
थी! हनुमान द्वरा सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भ मे लङ्कापुरी का वणंन इसका स्पष्ट 
उदाहरण दै 1 

इपके अतिरिक्त वह॒ अत्यन्त व्यवहारकुशल एवं वाम्यकोविद राजा कौ भाति 
संचिमण्डल से सदैव आवष्यक समयो पर परामर्शं किया करता था 1२ इसका अनेक स्थलों 
पर विवरण दिया गयादहै। यही कारण था कि उसके सन्ती भी अस्यन्तं निर्भकितासे 
उचित मन्वणा देने में संकोच नहीं करते थे तथा समय पड़ने पर राजाकी इच्छाके 
विरुद्ध भी उचित मत द्विया करते थे 13 राजा सूक्ष्म वृद्धि द्वारा उन पर विचार करके 
उस मन्लणा के अनुसार आचरण भी करता था । उदाह्रणार्थ--नागपागवद्ध हनुमान कै 
प्रति दण्ड कै लिए विभीषण की मंल्रणां का पालन करना ।४ 


भेद नीति का अवलम्ब लेकर वह मारीच के पास असस्त विनीत रूप से जाकर 
शरणागत भाव से सारी बाते कहता है । इतना ही नहीं वाम्यविशारद की भांति तिज 
स्वार्थसिद्ध हेतु मारीच को चष्कारीभ्री करता है ^ यह्‌ उसकी नीतिनिपुणता भौर 
क्ार्यसाघक रूप को ओर ही संकेत करता है । परन्तु उसके हस्धर्म ते मारीच के प्रति 
दप्डनोति के लिए भी विवश कर दिया तथा मारीच के हितवार्ता की अवहेलना करा दी। 
उक इसा टठ्यम ने अनेक स्थानों पर प्रबल रूप धारण कर लिए जिसने उसके राजनीति 
कोशल चन्द मं कलं का स्थान ग्रहण क्रिया तथा इसी कीौप्रेरणा वृण उसने अनेक बार 
हित मन्वणाओं का तिरस्कार क्या ओर दुष्परिणाम भोगी बना! मारीच, विभीषण 
अत्तिकाय तथा माट्यवान आदि के हित मन्तणाओं को अवहेलना इसके स्पष्ट प्रमाणं हे । 


उसके सभी गुणावगणों मे सबसे अधिक प्रबलतम रूप र्बाणित है उसका अह्‌ भावं 
जिसका अनुभव है उसकी आत्मश्लावा । स्वपराक्रप पर गर्वं ह वयोक्रि उसे यह्‌ आलम 
विश्वास है कि लैलोक्य मे उसका प्रतिदन्द्री नहीं है । अतएव उसे स्वाधिमान होना स्वा- 
भाविक दह । इसीलिए वह्‌ किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता अपितु सभी चूनो- | 


१. रामा० मं०, सु° कां० (२-१३६) 


द्‌. रामा० मं०, यु०कां० (७५-१६६) २८०-३३४, ३६६३०८०, ७७५८७८०, 
८८२-८००, ११७२११८) 

वही (२६-२७, २६९६-२ ८० ७८८-७८०) २८८४-३००, ३३२, ३३३; २३७) 
रामा० मं०, सु° कां० (५२३२५२६) 
रामा० मं०, अ० प० (६७०-६७ 
वटी (७११-७२१) 
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सियो को सर्धं स्वान्ार कर संघर्ष करता है। उसकी गर्वोक्तियां इसी मन:स्थिति की 
अतीक हं । रामायणसञ्जरी के अनेकं स्थलों पर उसके अहं भाव को देखा जा सकता है । 


उसको मानवोचित दुब॑लताओं का भी दिष्दर्गन रामायणमज्ञरी मे कराया गया ` 
है । ध्रात्रु शोक एवं पृत्च शोक से व्यथित हृदय का भी मार्मिक चित्रण कवि ने मनोवैजञा- 
निक रोति से क्रिया द 1" वह्‌ चिन्ताद्ल भी होता है ।२ भाई विभीषण की हितवार्त 
कोन मानकर पश्चात्ताप भी व्यक्त करता है ।3 कवि ने उसको अवधानता एवं अदुरदर्णी 
स्वल्प की निन्दा भी प्रजा ह्वारा करवाई दह ।४* राक्षस होने के कारण उसकी हिसात्मक 
एवं घणात्मक प्रदरत्ति को दर्शाया गया दै ।^ उसका गर्वं उसे प्रतिशोध के लिए विवश 
करता है 15 मायाजाल का भी विस्तार करता है! 


रामाषरणमञ्जरी मे रावण के चरित्त का स्वाभाविक विकास वणित हाद । 
उसमे रास के समकक्ष प्रतिनायकतत्त विद्यमान है । दीप्ति, एेश्वर्य, शक्ति एषं सौर्यं 
समन्वित है । राजा रूपमे वह किसी भी भांति देश्वर्य एवं अनुशासन मे राम से कम 
नहींदै। युद्ध कौशल कौ सभी विधियोंमे वह्‌ निष्णात है। इसीलिए वहु देवताओं से 
अवध्य, दुर्दमतीय एवं लौक कण्टक सिद्ध हुआ । परन्तु देववती एषं रम्भा आदि के शापं 
के कारण उसकी कामुक उच्छुद्धुलता का भीषण परिणामं उसे प्राप्त हुभा जिसका कि वह 
यात्र एवं अधिकारी था । 


स्हनायकं युग्रीव 
सहनायक के लक्षण नायक के बहदु रव्यापी (अल्यन्त विस्तार पाने वाले) 
प्ासङ्धखिक इतिवरृत्त मे उस नायक के सामान्य गुणों से कुछ न्यून गुणों वाला (प्रायः नायक 
को तरह गुणवान) नायक का 'पीठमद' नायक (कार्विशेवेऽधिकृतत्रासीरं मदनातीति 
पोठमद्‌: इपन्वर्थं संता) सहायक होता दै ।< इस प्रकार सहनायक को “पीठमर्द भी 


१. रास २०; यु कां० (८७८८०, ११६१११६८) 

२८ वही (२८०-र२८५) ५६९-५७३, ७२१-७३०, ८८०८७, ८११-८५५, 
११६१-११७५) 

वटौ (ठठ) ८०) 

रामा० सं०, यु° कां० (२-१८, ३५५-३६५) 

राता० मं०, उ० कां० (३२३-३३६) 

रामा० मं०, अ० १० (६५५-६७) 

रामा० मं०, यु° कां० (३३४-३४१५) 
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कहा जाता है 1 यथा--रामायणमज्ञरो मे सुग्रीव प्रासङ्खिक इतिवृत्तके नायक ह ओर 
नायक राम्‌ के सुद्‌ रवर्ती चरित (रावणवधादि) में सहायक हैँ । राम के कर्द गण न्यूना 
धिक माता मे सूग्रीव मे विद्यसरान हँ । अतः ये पीठमदं' नामक सहायक ह| 
सुग्रीव का चरित्र चित्रण 

रामायणमञ्जरौ मे सुश्रीव चरित का प्रथम्‌ निदशन उसके सखा भाव रूप से होताः 
है ॥ राम सुश्रोव की सैली का लक्ष्य विशेषतः राजनोतिक द । क्योंक्रि अग्तिसःक्षौ ^ ३ 
सम्मख मि्तता के ग्रधि बल्धन के पश्चात ही राम भौर सुग्रीव के आवश्यक कार्यं सम्पा- 
दति होत ह । 

रामायणमञ्जरी मे सुग्रीव का मैली भाव अस्यन्तं दुढ्‌ एवं स्वाभाविक चित्तित 
क्रिया गयादहै 1 राम के सद्य भाव को प्रात करके सृग्रीच धन्यो गया । मित्त रामको 
धरय वधाते हए कहता दै-“प्रिया वियोग मे तप्त जपके दु-सह्‌ दुःख कोौरमैने स्थायी 
रूप से अपने हृद्य मे स्थापित कर लिया है 1 अव यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास होतो 
जपने शोक को त्याग कर इतत कार्य का भार मेरे कन्धों पर रख दीजिए । सच कहता हैं 
इस पृथ्वी तथा रसातल मे जहां कीं भी सीता हंगो उनका पता लग्गा 12१ एसा 

कहत हुए सुग्रीव ने राम को सीता के वस्त आभूषण दिखाए । उसे देखकर राम वियोग 

दुःख स व्यादरुल हौ जति दह । सुग्रीव मित्त रामको धयं बंधाते हृएु पूनः कटृता है-- 
आकाशः पाताल, पृथ्वो अथवा जल मे जहां कहीं भो रावण सीता को अपहृत करिए होगा, 


मेरो सेना उत्ते पता लगने में समर्थं । वह्‌ पराक्रम कासमयदहै नकि शोकका1 यदि. 


आप जंस लोग इष प्रकार शोक करतो हम लोगोंकी क्या गति होमी ।२ भिल्ल सुग्रीव 
के एेसे वचन सुनकर राम उसकी प्रशा करते ते ह--“भाद तुम सचमेदहीमेरे 
अच्छे मिल हो, जो इस प्रकार के भित्तं काथ के लिप्‌ त्र हौ] यह्‌ सत्यदीहैकरिहू 
कौ तरह्‌ श्रिय, भिल्ल दुःख में विवेकपूणं तथा सुख में विनय युक्त वाणी बौलते ह । इस 
समय, देवता तथा राक्षसो से भी कट्नितां से किए जाने वाले कार्य को शीघ्र करते कैः 
लिए तत्पर तुम्हारे जैसे प्रिय मि के मै अधीन हुं 1" ~ 

राम हारा सुग्रीव की प्रशंसा में कटे गए उक्त वचनो से उसके सख्य आव्‌ का 
स्पष्ट परिचय प्रात हो जाता दहै! साथी साथ उसके चरितं में निहति विवेक, विनय, 
साहस एवं कार्थ-कूशलता आदि सद्गुणो का भी ध्वनन दता है । 


१. रामा० मं०, कि० कि० प० (२४, २५) . 
२. वही (२७-२५) 

३. वही (३७-४२) ¦ 

७, वही (४०) ४५, ५६) 
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नित्त कार्यं के लिए सुग्रोद को तत्परता देखकर राम भी उसके कार्य को पूर्ण करने 
के लिए वचनवद्ध होते हैँ 1१ किन्तु बालि के भीषण पराक्रम से लसित सुग्रीव को रामक 
शक्ति के परति शङ्का होती. दै जो स्वाभाक्कि ही है । सभ्रीव कुता है--भगवान † भिल्ल 
मेम के कारण मने अपना वृत्तान्तं कहु दिया लेकिन इतने बलशाली, ` पराक्रमी बालि को 
आप कैसे जीत पाएंगे ? इस पर रामने सुभ्रीवकी शङ्का निमल करने हेतु दुन्दुभि के 
भस्थि विक्षेप तथा सात ताड वृको को वेध कर ॒वचिश्वास दिलाया । राम के इस अद्भुत 
काय से प्रसन्न होकर सुग्रीव उनके चरणों मे भिर पड़ा । हाथ जोड़कर इस परीक्षा के 
लिए क्षमा याचना करता है! 


इस स्थल पर सुग्रीव की शङ्का मे उसके चरित्र की स्वाभाविकता एषं यथार्थता 


का भंकन किया गया दै । पूनः विश्वास हो जाने पर उसकी सहज प्रसन्नता तथा क्षमा 
याचना आदि से उसकी विनम्रता भी लक्षित होती दै । 


राम बालि का वध करके सुग्रीव को राज्याभिषिक्त करते हँ । बालि वधके 
अनन्तर सुग्रीव चरि की मानवीय दुब॑लता का चि्लण. रामायणमज्ञरी मे. दर्शाया गया 
दै । राज्य तथा खी वापस पाकर सुर्रीव विषयासक्तं हो जाता हैः! इस प्रसङ् मे सुम्रीव 
का अयन्त विलासी, कारक एवं मयप रूप देखने को मिलता है 13 विषयासक्तं सु्रीव 
रामकार्यं को भूल गया है, एेसा विचार करके क्रोधास्ध लक्ष्मण उसका वध करने हेतु 
किष्किन्धापुरी परहैचते हैँ 4 परन्तु मन्तियों तथा तारा आदि के समञ्चाने पर उनका क्रोध 
शान्त हो जाता है ।: लक्ष्मण के क्रोध को शान्त करते हृए तारा सुग्रीव के विषय मे कहती 
है सुप्रीव न तो भसत्यवाकौ दै न शठ हैन कतत्रहै भौरनही दुर्जन द्वै अपितु राम- 
कार्य में वह योषी की. तरह ध्याननिश्चल है । हे प्रभो ! निश्चय ही वहु युद्ध भे रावण का 


घुध करके दुर्लभ सीता को राम के पासे आएगा 


नासत्यवादी न शठो न कृतध्नः न दुजेनः । 
सुग्रीवो रामकाय तु योगीव ध्याननिश्चलः ॥ 
ह्वा दशास्य समरे सीतामाहूत्य दुलंभाम्‌ । 
एष प्रदास्यति क्षिप्रं रामस्य प्रीत्युपायनम्‌ ॥ 
तारा की इस उक्ति से सुग्रीव कै चरित मे निहित सस्यवादिता, सञ्जनता, परतयूपकारितं 


एं स्वामिधरभिता आदि गुणों का परिचम्र मिलता है । ` 


रामा० मं ०; कि० कि० प१० (४७-४८) 
वही (८५-८१) 

वही (८७-१७०) 

धही (१४७२३-१४४८) 

कार्म--१३ 








जीवन मे गम्भीरता एवं कठोरता का आभास मिलता है । उसकी राजाज्ञा उसके चरति 
` क्री दृढता का परिचाथक है । वह्‌ एक आदिष्ट कार्थन कर सकने पर कटोर दण्ड भी 
निर्धारिति कर देता है 1 लक्ष्मण से क्षमा.याचना करके क्रौध शास्त करता है, तथा तुरन्त 
ही हनुमान को अदेश देता है--सभी पर्वतो, समुद्रो, वनो, दिशाओं, द्वीपो, आकाश, 
पाताल एवं भ्रुमि प्रर जो भी वानरो का समूह्‌ निवास करता टौ, दूत भेजकर उनको तुरंत 


१८४५ [1] रोमाचणनञ्जरो का साहसिक अनुशीलन | 
इस प्राथमिक वैभव प्राप्ति के मदोन्मादसे जागृत होने के पश्चात सुग्रीच क 


मेरो आजा से बुलाया जाय । राजाज्ञा कै दूषक, सदसे मोहित जो नहीं भाति हैँ उन्दं 
दुःसह कष्ट से शीघ्र ही दण्डित किया जाएगा 19 
सुश्रीव के अदेश से सम्पूणं वानरी सेना एकल हो जाती है । इसके वाद सृग्रीद 
छत चामर रहित राम के पास पर्हैच कर हाथ जोड़कर प्रायश्चितं एवं क्षमा याचना करता 
है । राम मित को धुना में वाधकर्‌ अलिगन करते हुए क्षमा करतेदहं। राभक्य 
श्रसच्च जानकर सुग्रीव कहता है--इस समय यह भक्त आपके कायं देतु इतने वानर सेवकं 
सदिति उपस्थित ह । इस सेना के वीर त्रंलोक्यजयी रावण का वध करदेनेमे समर्थ ¦ 
यब इन्हं आज्ञा दीजिए ।* निल सुग्रीचके इस प्रकारके कार्थं गौरवको देखकर राम 
उसके सत्वशालो एवं सदुगुणयृक्त चरित्र की प्रणा करते हए कहते है3-- 
तच्चित्रं तव से गुणिनः सत्वशालिनः । 
स्वभाव एद संहृतं परकायर्थिदु्यमः ॥ 
चुतिरिन्छ्ौ प्रभाकेष्य दीष्तिर्बलेधृलिर्भुवः। 
सतां च प्रकृतिः सत्यं परकार्यारतं सनः ॥ 





राम का आदेश पाकर सुभ्रीव सम्पूर्णं वानरी सेनाको विभिन्न दिगाओं मे मेजता 
दै । इस प्रसद्ध मे सम्पुणं दिशाओं एवं मागं का विवेचन करते हए उसने समस्त आर्था 
वर्तं के पर्वत, समद्र, नदी . नद एवं अरण्यारण्य का विस्तृत विवेचन क्रिया ह । इससे उसके 
देश-देशान्तर कै पर्यटन तथा विस्तृत एवं सूक्ष्म भौगोलिक ज्ञान का स्पष्ट एवं यथार्थं परि- 
चथ मिलता है ।४ ॑ 





रापा० मं०, क्रि० क्रि० कां9 (१६७-१७०) 
वही (१८६-२००) | 
रामा० मं०, यु° कां० (१८१-१८६) 

रामा० सं०, ० क्रि० कां० (२४७-२८०) 
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राजनीत्ति की गुप्त चालं सुभ्रीव को भली प्रकार अवगत है । इसीलिए एक मिल 
राजा की भति वह्‌ राम को विभीषणागमन के प्रसङ्खं मे समयानुक्ूल मंलणा देकर सचेत 
करता है! 
समद्र पार करके जब वानरी रैना युद्ध के लिए प्रस्थान करती हँ उस सक्षय रा 
एषं सुग्रीव की जय-जयकार से समस्तं दिशाएं निनादित हौ गयी । वानरो हारा राजा 
सुभ्रोच की इस जय्‌-घौप स उस्लक चारिक्तिक युणोंकाभी दर्शन हो जाता है-- 
र जयत्निजितः श्रौमान्सानुजो जानकोपतिः । 
देवः सुग्रीवस ्राञ्यप्राथनाकल्पपादपः ॥ 
राजा जयतति सुग्रीवः शुभ्रा चिश्राजते गुणेः। 
रायकीतिः पतयकेव यस्य श्नोदिश्वविश्रूता } 
सके वाद समरांगण सें राक्षसो के साथ युद्ध करते हए सुग्रीव के सत्य संचालन 
ञे अद्भत पराक्रप्, शौर्य, शक्ति एवं राम के प्रति स्नेह, भक्ति स्थल-स्थल पर दशंनीय दं । 
एकर कशल देनानायक क स्प स सुश्रव अपने ओजपूणं शब्दं दारा सम्पूणं वानरी येन्‌! 
ने पराक्रम्‌ एवं उदसाह का निरन्तर संचार करता है! अपने पराक्रम एवं शक्ति क्प 
परिचय देते हए कुम्भ आदि का वध करके राक्षसी सेना का शक्ति मर्दन करता दहै) 
रावण के साथ युद्ध करते हए भी उसने अपनी अपरिमित शक्ति का परिचय दिया 12 


इस प्रकार मिल रामके साय रावण के विरुद्ध युद्ध करते हए सुग्रीव ने अपने 

प्राणों की वाजी लगाकर उन्हे विजय दिलायी । विजयोपरान्त राम के सा अयोध्यां गये ४ 
कु दिनों अयोध्या में राम के साथ रहते हुए उनकी स्तेह, भक्ति मे संलग्न रहे 1 इस 
बाद राम ने उसे पारितोषिक आदि से प्रसन्न करके उसकी पुरी मेज दिया 1 भगवान कौ 
लीलाओों का स्मरण-कीर्तन करते हुए सुभ्रीव अपनी परीमे रहने लगा । अंत मे भगवानः 
राम जव निजलोक पधारने लगे तो सुग्रीव आदि सभी वानर साकेत पचे तथा उन्हीं क 
साथ वे भी परलोक चले गए--- 

सु्रीवश्रसुखास्तेऽपि तङ्ृत्या प्लवद्धमाः । ४ 

अनुजग्युः प्रजाना मूतः सह चराचरेः।। +; 


रामा० मं०, य° कां० (७०८, ४५०) 
रामा० मं०, यु° कां० (७०८, ७०२, ४२७-७३८, ५३९६५२८, १८ ६९१, 
१००६, १०२५१०३१) | 

३. रामा० मं०, उ० कां० (७२२, ७२३, १२५४) 
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हनुमान 
रासाथणमञ्जरी में हनुमान एक समर्थ, साहसो, अद्भत पराक्रमी, वीर, दृढ़ बुद्धि- 
सान, विनयी, जितेन्द्रिय, धीर, गम्भीर, सरल, धर्मवृद्ध सम्पन्न, कुशल राजनीतिज्ञ, निषपूण 
दूत एवं निःस्वार्थं कर्तव्यपरायण सेवक के स्प मे कवि दारा चितित हं, जो सदैव स्वामी 
के कल्याण ओर कार्यसाधन मे दत्तचित्त दिखाई पडते हं । 
हनुमान प्रारम्भमसे ही शौर्यं एवं पराक्रम के विधान दिखाई देते हं। क्योकि 
पवन देव को प्रेरणानुसार गुद्धिमान, पराक्रमी, तेजस्वी तथा तोनों लोकों में विध्र॒त गुण 
वाले पृच्र की उत्पत्ति होगी यह्‌ उनके जन्म से पूर्वं ही निश्चित दहो चका था१-- 
त्रूलोक्यविश्रुतगुणस्तनमस्ते भविष्यति ॥ 
पवनेति कथिते जातस्त्वं तेजसां निधिः । 
वायु तुल्यगतिः श्रीमान्क्षेत्रे केसरिणः सुतः ।। 
जन्म लेते हौ वालम्य के ग्रहण करने को इच्छा उनको जन्मजात शौर्य प्रवृति काही 
निदशन है ।* उनके इसत विक्रमशील स्वरूप को पृष्ठभूमि मे ब्रह्मादि प्रमुख देवों के अभय 
वरदान ह, जिनका प्रत्यक्षीकरण मार्तिनन्दन ने अपनी जीवनचर्या मे कर दिखाया । 


सुग्रोव को हनुमान को शक्ति, साम्यं एवं साहस पर पणं विश्वास है, इसीलिए 
सीता कौ खोज हेतु वानरो को भजत समय उन्टोने रात के इस भहृत्‌ कार्यं कां भार 
हनुमान के ही कन्धों पर रखा -हनुमत्स्कंधविन्यस्तं रामकायमिदंमहत्‌ । रामको भी 
दुमा को शक्ति का पूर्वास हौ गया था। अतः प्रिया लाभ के लिए विश्वस्त होकर 
उन्दने निजनामाङ्कित अंगी पह्चान हेतु हनुमान को ही दी ।५ दुलंडघ्‌य समद्र तट परं 
गोकाकरुल अं गदादि वानरी सेनाको धैर्य वधाते हए जाम्बवान हनुमान के शौर्य, पराक्रम, 
साहस एवं तेज कौ प्रशंसा करते हुए उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर उनके अद्भत तेज को 
उदीप करते हं ।^ इसके बाद्‌ तो हनुमान के गराक्रम से संबंधित अनेकों ्सङ्ख रामायण 
मञ्जरी मे बणित हँ जिनका विवरण अधोलिखित है । 


रामा० मं०, कि० कि० कां० (४८७) ४८८) 
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हनुमान द्वारा पहतं भर मे ससूद्रोल्लद्घन उनके अद्भत पराक्रम का अनुपम्‌ 
उदाहरण है । समुद्र पार कर लङ्का मे स्थित अशोकवन मे सीता कै पास पचते ह्‌ । वहां 
सीता से संभाषण के दौरान हनुमान अपने पराक्रम का स्वयं परिचय देते हए कहते टं-- 
यदि तुम चाहो तो कंधे भौर पीठ पर चद हुई तुमको अभी ले जाकर आकाश यें उडने 
वाला मै समुद्र लाङ्घ कर राम के पास परव जाडं ।२ इस पर सीताने जव व्यंग्य करते 
हए कहा कि कथं नु सुष्टिमात्रस्त्वमितो मां नेतुमहंसि3 तो हनुमान ने सोता को 
अपना विशाल रूप दिखाया ।४ पुनः दाढों से युक्त कराल मूख वाले हनुमान ने जटा से 

हा- मरे दूसरे के हाथों का तनिक भी सहारा नहीं चाहिए । हे सौम्ये मै विकट अद्म 

लिकाओं को ध्वस्त करके लद्काकोभीले जाने मे समर्थ हूं ^ हनुमान के इन आओजपूणं 
वचनों को सुनकर सीता क्षमायाचना सहित उनके शक्ति की प्रशंसा करती हई कहती है 
जाने त्वां तेजसां राशि मारते क्षम्यतां भवान्‌ ।९ पुनः विश्वस्त होकर सीता ने राम- 
कार्यं को -हनुमान के शक्ति की गोद मे सौप दिया--अघुना स्वत्परभावाङ्के रामकायं 
विवधंते 19 

इसके बाद्‌ णलु रावण को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए हनुमान ते 
उसकी प्यारी अशोक वाटिका का विध्वंस कर डाला! रक्षको के मना करने पर उनको 
मार गिराया 1 रावण द्वारा भेजे गये किङ्कर, जम्बुमालि, मन्त्रितनय, अक्षकुमार एवं 
दुधैरादि का वध कर दिया 14 

रावण के दरवार मे शी अपनी साहस एवं दृढता का परिचय देते हु उसको 
लज्जित किया ।! स्वाणम ल्भा को भस्म करके राक्षसो को सम्यक्‌ रूपेण अपने अद्भूतं 
तेज एवं पराक्रम से परिचित कराया । ष 

इसी प्रकार युद्धकाण्ड के अन्तगंत भी हनुमान का पराक्रम, शौर्य, साटस, रय, 
अभित तेज एवं शक्ति का अनेक स्थलों पर दशन होता है! उन्होने राक्षसी सेना के बडे- 
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<= [21 रामायणमज्ञरी का साहिस्यिक अनुशीलनं 


बडे योद्धाओं--धूञखाक्ष, अत्यकम्पन, देवान्तक, महोदर, विशिरा, महापार्वं, निकुम्भ 
आदि का बध किया 19 राक्षसी सेना के छोटे वड़े योद्धाओं का तो हनुमान के समक्ष कोई 
अस्ति ही नदीं था, जब्र उन्होने रावण के साथ युद्ध मे उसके छक्के दुडा दिए । हनुमान 
के वज की तरह मुष्टि प्रहार से रावण विकल हो गया । वह्‌ उनके शक्ति की प्रशंसा 
करते हए कहता दै तुम्हीं मेरी श्चुता के यौग्य हौ । अपनी भुजा कौ ओर देखते हए 
रावण लज्जावग अपने को धिक्कारने लगा~-- 
तलेनांभिह्‌तस्तेन लोलबाहदशाननः ॥ 
चचाल व्याकुलतनचु्दरश्यद्धः इवाचलः ॥ 
सोऽवदत्साघु ते बोधं कपे योग्योऽसि से रियुः। 
मे सारणः प्रहारेण येनाऽहमसिं कम्पितः ।॥। 
धिग्बलं मम पौलस्त्य लोकलज्जाकरं परम्‌ । 
यन्न्‌ यातोऽसि मन्मुष्टिनिष्िष्टश्लक्ष्णचूर्णताम्‌ ॥। 
इस प्रकार हनुमान के अद्भत पराक्रम के सामने रावण सहिते सभस्तं राक्षसीं 
सेनाने घुटने टेक दिए । यहो नहीं लक्ष्मण कौ शक्ति के समयी हनुमान ने ही पवन 
वेग से ओषधि लाकर उनको जीवन दान दिलाया था । यह्‌ भी उनकी शक्तिकां एक 
विशिष्ट उदाहरण हैं ।3 
रामायणमञ्ञरी के उपर्युक्त सभी स्थलों से टनुमान की अलौक्रिक शक्ति का एक 
संक्षिप्त परिचय प्राप्तहो जातादहै। हनुमान दही मात्र एक एसे पात ह जिनके शक्ति की 
धूरि-भूरि प्रशंसा केवल राम ओर सीता ही नदीं भपितु समस्त वानर तथा विपक्षी राक्षस 
गण भीकरते हें । 
उनके पराक्रमशील शारीरिक वल के अनुरूप ही उनका तेजस्वी स्वरूप भी है 
जिसका चिल्लांकन रामायणमञ्जरी मे अनेक स्थलों पर क्रियागयादहै। समरदरोत्लङ्खन के 
स॒म्नय उनका यह्‌ विध्राजमान तेज दशनीय है*-- 
मुध्निच्छल्लाभिरामेः श्वसनविवलितेः पार्वेयोश्चामराभेः, - 
कण्ठे मालायमानरुरसि तनुतरेरत्तरीयानुकारेः । 


१. रामा० मं०, य° का० (५८३-५८६) ५८६००; ८१५- ८२८, ८८८१००४) 
१०३७) 
ठी (६७२-६५८६) 
२. वहा (१२२६, १२२७) 
रामा० मं०, क्रि९ कि० कां० (४६५-५१७, ५६५-७३) 
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पृष्ठे लांगरललीलावलनपरिचितंः स्कन्धयोः . केशराभः,. 
युश्रं रश्च रदश: किमपि कपिपतिवेयगामी रराज ॥ 
बल कै अनुरूप बुद्धिं विरले व्यक्तियोंमे दही होती है) केसरी, मारुत एवं अज्ञना 


के यृल्तहोने के कारण तथा ब्रह्मादि प्रमखदेवोंसे वर प्राप्ति के कारण हनुमानकी प्रखर 


ठद्धि होना स्वाभाविक है । इसका पर्याप्त विवरण रामायणमञ्री मे उपलब्ध दै । शिक्षा 
एवं संस्कार के अनुरूप ही हनुमान का विवेक ह । वे तत्व, व्यवहारज्ञ, अर्थगमित 


रदस्यों के उद्धाटनकर्ता एवं नीतिज्ञ भी है । इसका परिचय हमे तब वक . 


काञ्चनकामिनी मे लि सूरीव को राम कार्य का स्मरण कराते ह । इस प्रसङ्गं म हनुमान 
बहुत सी नीति एवं शास्त सम्मत बातों के हारा व्यसनों मे लित सुप्रीव को उद्बुद्ध कर 
रामकार्यं के लिए प्रेरित करते ह 1 

उनकी प्रखर मेधा उनके द्वारा बोले गये वाक्यों मे प्रायः देखने को मिलती है ४ 
उनका वाकचातुर्थ, उनको वाणी कौ मनोहरता तथा ताक्रिकता आदि ग्र॑य क अन्त- 
गत॒ उनके सम्भाषणों मे सुलभ है 1. इसके स्पष्ट उदाहरण हनुमान-रावण सवादः 
तथा -हनुमान-सीता संवाद प्रगरुख सूप से ह।‰ राम के लिएु संदेश कटुते ससय 
सीता हनुमान कौ प्रखर वुद्धि एवं सर्वज्ञता की प्रशंसाभो करतीर्है- हे बुद्धिमान 
से श्रेष्ठ ! तुम स्वयं ही सब कुछ जानते हो । शिष्ट, सुन्दर ओर उचित बातें मेरे पति स ` 
कहु देना 13 


वे निपुण राजनीतिज्ञ है, इसीलिए वे सचिवोत्तम रूप मे समयोचितं मंलणा भीः 


देते हँ । विभीषण के आगमन पर सुग्रीवादि सभी प्रग्र धानर उसे भस्वीकार करने के 


लिए राम से कहते है किन्तु हनुमान का नीतिमत्ता देखिए, उन्होने राम से कठा ---भग्रवनु 
जाप मर्मवेदी है । अतः विभीषण को मत €्यागिए 1 सम्पूर्णं धन-धान्य, राष्ट, दुगं आदि 
से युक्त होते हुए भी छवृत्तयुक्त, दुर्जन भाई रावण को ट्याग कर माए हृए ये निश्चित ` 
ही सज्जन ह! दूरसे दही देखने से विश्वा होता दहै करिये स्वभाव से गुणानुरागी एवं 


विश्वास करने योग्य ह 1४ इषी प्रकार युद्ध के प्रसङ्गो मे उनक्रौ भनेक उपुक्त मन्लणाएं - 


रामायणमज्ञरी मे बणत ह । 
वे कार्य कुशल एं श्रेष्ठ दूत भी है । इस रूप मे उतके द्वारा किए गए लङ्का मे 


समस्त कार्यं एवं रावण के साथ संमाषणादि उदाहरण हैँ । 


0 


रामा५ भं०, कि० कि० कां० (२६४०) । 
रामा० सं०) सु° कां० (५०४-५२६ एवं ३०८६-२ ८१) 
रामा० मर, सु° कां० (३८०) । 
रामा० मर, य° का० (१८७- १४०} व । ~ - । 


९) 
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हनुमान स्वार्थं त्यागी स्वामिभक्त सेवक है| ध्यानपूर्वक उनका सम्पूर्णं चरित 
| देखने पर पता चलता है कि वे सर्वथा निष्काम तथा स्वार्थरहित हैँ । प्रारम्भमें ही राम 
जौर सुग्रीव को मैलली मे हनुमान की अहं भूमिका दै किन्तु यदि देखा जायतो राम ओर. 
| 


२०० [1 रामायणमज्ञरौ का साहित्यक अनुशीलन 


सुश्रीव को इस भेली से उन दोनों की कार्यसिद्धि होती है तथा इसी उष्य से हनुमान ने 
पती भौ करवाई किन्तु हनुमान का तौ इससे कोई कार्य या स्वार्थं नहीं सिद्ध ता तथापि 
निःस्वार्थं भावसे वे राम तथा सुखधीव कौ हर स्थिति में सेवा एवं सहायता करते हँ । यही 
ह उनका निस्वार्थ भाव । 


दास्य धम में श्रेष्ठ हनुमान स्वाभिभक्त सेवक के रूपमेदही तो लोक में प्रसिद्ध 
टं । उनके प्रलयेक कार्य प्रसयक्ष अथवा अप्रयक्न खूप से स्वामी कै हित एवं प्रसन्नता कै लिए 
| ही होते है । हनुमान चरित्र की सवते वड़ी विशेषता स्वामिनिष्ठता है । उनके इस रूप 
का रामायणमञ्जरी मे पर्याप्त विकास दिखाई पड़ता है । अशोक वारिका मे वे एक सुयोग्य 
कार्यकर्ता का लक्षण वताते हृए अपना अर्थसाधक रूप भी प्रमाणित करते टै । हनुमान 
कहते हँ राम का उतना कार्यतो पूरा टो चका जितने के लिए भेजा गया था। 
परन्तु अवे मेरी इच्छा कहे हृए से भी अधिक करने की है-- तदुक्ताभ्य{धिकं कतुंमघुनामे 
मनोरथः 1” वयोकि एक कार्थं के लिए भेजे हए परन्तु अनेक कार्यो को पूरा करने वाले 
सम्मान को वृद्धि करते हए सेवको का जीवन स्वामी से प्राप्त सम्मान से सफल हो जाता 
है | २ एककायं विसृष्टानामनेकायेविधायिनाम्‌ । 
ध्वामिसन्मानसफलं जीवितं वधमानिनाम्‌ ॥ 
यह्‌ है हनुमान द्वारा प्रतिपादित स्वामिभक्त सेवक का उत्कृष्ट मापदण्ड । टनुमान के 
उपर्युक्त वचनो से उनके दास्य धर्म॒॑की श्रेष्ठता एवं स्वामिभक्ति का सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है | 





रामायणमञज्जत मे उनके धामिक रूपका भी उल्लेख है। तक्रालीन सस्ति के 
अनुसार वे विविध वैदिक देवों कौ आ'तधना करते हँ । परन्तु इसका तार्य यह्‌ नहीं कि 
उनका राम भक्त रूप चितित ही नहीं किया गया है जपितु सम्पूर्णं प्रथ मे समय-सम्मय पर 
स्थल-स्थल पर हनुमान राम का ध्यान करते दिखाई पड़ते हैँ । यही नहीं, हनुमान स्वयं 
राम से रामचर्चा भे अटल भक्ति एवं प्रीति की वरयाचना भी करते ह तथा राम उनका 
अभिलबित पुणं करते हैँ । ॐ 


१. रामा० मं०, सु° कां० (३८३) 
२, वही (३८४) 


२. राभा० मं०, उ० कां० (७२४-७२३१) 
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इस प्रकार हनुमान को राम मे अनन्य भक्ति स्वयं सिद्ध हो जाती है साथी 
साथ उनके चरित का सम्पुणं भाकलन भी हो जाता है । 

समुद्र लक्घन के समय हनुमान इन्द्र, विष्णु, स्र, सूय, ब्रह्मा, पवन देव, पर्वत, 
सागर, सरिता तथां सभी भूतो के साथ राम एवं लक्ष्मण को मनसा प्रणाम करते है । १ 
इससे उनका वैदिक देवों की आराधना का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है । 


हनुमान के चरित में व्यवहारदुःशलता की दृढता भी देखने को मिलती है । मित्त, 
मन्ती, सेवक, भक्त तथा दूत आदि विविधस्पोंसे वे सुदृढ एवं सर्वच व्यवहारकरुशल पाये 
जाते हँ । उनके विविध ख्पों मे कहीं कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता । सर्व उनके साफ- 
सुथरे एषं उत्तम आचरण का ही दशन होता है । 


वे ध्यं एवं गम्भीरय को साक्षात्‌ प्रतिम्‌ति है । वे अनावस्यक अलाप के बजाय प 
रहना अधिक पसन्द करते हैँ । विपत्तियं एवं सङ्धर्षो से ट्वकर लेना उनका स्वभाव है 1 
अतः धीरता एवं गम्भीरता उनके विशिष्ट सद्गुण रहै | हर्‌ मान कै इस रसवस्प का एक 
उदाहरण दर्शनीय है । दलंडघूय समद्र तट पर सम्पूर्णं वानरी सेना अपनी-अपनी शक्ति का 
वर्णन करते हुए समद्र पार करने भे असमर्थता प्रकट करती है किन्तु धेयं ओर गाम्भीर्यं के 
सागर हनुमान कुछ भी नहीं बोलते ।२ अंत मे सभी दानरोंकी असमथ॑ता जानकर अंगद 
वहत चिन्तित हौ जाम्बवन्तं से कहते हँ कि निस्सन्देह समुद्र पार करने मेँ असमर्थं हम सभी 
सुग्रीव के द्वारा मारे जाएंगे । अंगद की चिन्ता के देखकर जाम्बवान हते है कि एक 
महासत्वशाली व्यक्ति कौ मँ जानता हँ जो ममद्र पार करने मे समर्थ हे किन्तु मोहवश हम 
लोग उसे नहीं जान पाए 1 इस प्रसदङ्खं से हनुमान की धीरता एवं गम्भीरता का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है । 
रामायणमज्जरी मे अनेक स्थलों पर उनका नैतिक रूपभी वाणित है जिसमें 
हनुमान का जितेन्दिय खूप विशेष उल्लेखनीय है । रावण के घंतःपुर म मद्यपान से बेसुध, 
संमोग श्रम से वलान्त एवं निर्व कामिनियों के दर्शन माल के पापसे वे चिन्तित हो जाते 
ह तथा कहते है *-- ` 
अहो नु हैलयावाप्तः किय)न्किहिदषसंचयः । 
मया विवसनः स्पष्टं पश्यता परयोषितः | 


१. रामा० सं०, कि० कि० कां० (५१८-५२१) 
२. रामा० मं०, कि० किण कां० (४७१) 

२. वह (४७७, ४८८) 

2. रामा० मं०, सु° कां° (८६-६द) 
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संकल्पेनाप्यसस्पृष्टायोषितो ब्रह्मचारिणः । 
कथ ममापि निर्व॑स्त्रपरस्त्रीदशंनोयमः ।। 


उन्मूलिता हि मर्यादाः प्रच्छ॑न्लिं्लपौरषाः । 
सद्‌ व॒त्तिपरिपन्थिन्यो जयन्ति विधिवामता ॥ 
हनुभान के उक्त कथन से उनके जितिन्दरिर (व्रह्मचारी) स्वलू्पका भी स्पष्ट परिज्ञान हीः 
जाता है) | 
इतने विशाल व्यक्ति से युक्त होने पर भी विनस्रता, निराभिमानता, दीनता, 
वागी की मनोहरता, कृतज्ञता आदि सत्वगुण उनको सहानता मे स्वणं -सुगन्धि संयोग 
प्रस्तुत करते हं । | 
समस्त वानर सेना के एकमात्र आधार, सेना के प्रमुख एवं एकस नेता त्था 
वानर रैन्य को खतत्‌ प्रोरसाहन एवं प्रेरणा प्रदान करने वाले हनुमान का अप्रतिम चरित 
दस्तुतः अनुकरणीय है । 
“पुण्यपुञ्ख पवन कुमारः रानायणमञ्जरी मे निष्काम भक्त एवं दास्यधर्म के भ्रष्ठ. 
अनुयाय , उज्ज्वल आदर्शं हं जिनक्रे प्रति जगदाधार राम एकं जगदीश्वरी भी अपनी कृतज- 
ठाञ्जलि के भाव पुष्प टी अपित्त करते है 


विभीषण 


रामायणमञ्जरी मे विभीषण का स्वरूप पूणं राजनीतिज्ञ का है । विभीषण के चरित्त- 
चिल्लण मे उनके दोनों पक्षों का निरूपण क्रिया जाता है--वर का भेद देने वाले कुटिलं 
 राजनीतिन्न तथा भक्त रूप । 


विभीषण सुमन्लणा देने में नितान्त पट हँ क्योकि राजनीति के रहुस्य उन्हें भली 
प्रकार विदित दै। निसक्िसीभी पक्षको वे मन्तणादेते है, वह्‌ उसी पक्ष के लिए 
परमहितक्रारिणी होती है । कथानक के दोनों पक्षों को उन्होने सदैव अनुकूल मन्तणाः 
देकर पूर्णं सहायता को हे ॥ रामायणमञ्जरी से उनका यट मसी पद्‌ विस्तरत रूपणं 
उरिलचित है । यही नदीं, उनका मस्तरणा कौ गम्भीरता पर पूणं विवास कर दोनों पक्ष 
उसे पूर्णख्पेण ग्राह्य भी मानते ह । 


हनूमान क नागपांयाबद्ध हो जाने पर विभीषण रावण कौ मन्त्रणा देते हुए कहता 
है--दूत वध वाजित दहै" अतः इसे कोई अन्य दण्ड द्विया जाय 1 पूनः उस दण्ड के स्वरूप 
का भी उल्लेख विभीषण ने क्रिया है ।* उनको इस मन्त्रणा को परम अभिमानी रावण 


¶,. रामा० मं०, सु० कां (५३२, ५३३, ५२४) 
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ने भी स्वीकार क्रिया किन्तु जव उसने बादमे बल, दर्प के कारण उसकी मन्त्रणा का 
तिरस्कार एवं अवहेलना को तभी उसका सर्वनाश भी हुआ 1 
-विभौषण एक सुयोग्य मन्ती के लक्षणों को भली प्रकार जानते हुए तथैवाचरणं 
भी करते हँ । उनको मन्त्रणा में सारर्गाभित तत्त्वों का पूर्णतः समावेश भी दर्शनीय है 19 
विभोषण परम्‌ निर्भीक होकर चाकार मन्वियों काक्टु विरोध करते हैँ ।२ 
 रामकी शक्ति का उन्हं पूर्णं परिचय प्रात था। अतएव वे अत्यन्त दढता से रावण को 
राम को शक्ति का परिचय देकर प्रबोधित करते हं ।3 
| दवितीय पन्न मे आक्र भी विभीषण ने अपनी सस्मन्णा को नहीं लयागा.। तत्व- 
ग्राही राजनीतिनिपुण रामने भो सभी योग्य महान व्यक्तियों को अपेक्षाकृत विभीषण को 
हौ सचिवोत्तम का स्थान द्वियादहु। रामाधथणमञ्जरी मे अनेक स्थलों पर इसके प्रमाण 





मिलते हं कि विभीषण ने अपनी उपयुक्त मन्णा इारा रास की क्रियाशीलता मे सहयोग | 
दिया । उदाह्रणार्थ--जलधिल्घन कौ चिन्ता से चिन्तित राम्‌ को सामनीति का परामश | 
दिथा,* रावण पक्ष के गुप्त भेदों को बताना, उसके सैन्य बल का पूणं परिचय देते | 
रहना,< रावण क गुप्तचरों का पता लगाना, मेघनाथ के यज्ञ की सूचनां देकर उसको 
विध्वंस कराने कौ प्रेरणा देना तथा रावण के वध का वास्तविक उपाय बताना आदि । 

परन्तु राम तो उसके भई रावण के विपक्षी ये । अतः राम को उचित मन्लण्‌ 
देना सांसारिक रोति से विभीषण के चरित पर लांछ्न ही ह । अतएव आलोचकों ने उन्हे 
घर का भेदी, व्रूटनीतिज्ञ एवं स्वार्थी भो कहाहै.। लौक्रिक दृष्टि से विभोषण हारा रावण 
पक्ष के उपर्युक्त रहस्योद्घाटन से हौ राम कौ विजय प्राप्ति में विशेष सरलता एवं सुविधा 
प्राप्त हई । । 

विभीषण के इसरूप कीनिन्दा के निराकरण ' का एक प्रबल तकं यह्‌ है कि 

उन्टोनि अट एवं अन्यायौ पक्ष का अवलम्ब द्याग कर॒ सद्य, न्याय एवं सदाचार के पक्ष ` 


१, रामा० मं०, सु° का० (५२८५२३४, य° कां० २८३५७) ७५-८५, १२२-१३२्‌ 
१५५-१५१) 


१ --- रामा० मं०, यु° कां० (७७-८०, १५०, १५१) | 
३. रामा० मं०, यु° कां० (८१, ८२, ८२ ८२, ८४, १२५१२२८, १४६१४७८) 
४. रामा० मं०, य° कां० (२०६, २०७८) ॑ 
५. वही (३८४) 

६. वही (३८८, ६३५-९४८, ८३१-८३५, ७७७-७५३) 

७. वही (३०१) 


रामा० मं०, प° का० (११००-११०४) 
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क्रा आश्रय लिया । इससे विभीषण के चरित्र मे निहित सलयनिष्ठा, स्यायत्रियता, सदाचा- 
स्ति आदि का स्पष्ट परिचय भिलता है जिसका क्रि रामायणमञ्जरी के अनेक स्थलों पर 
उल्लेख किया गयादह 1 रावण हारा अपमानित गुणानुरागी विभीषण स्वयं अपने इस 
चारिलिक रहस्य का उद्घाटन वानरो के समक्न करता ह)" इसके वाद हनुमान भी 
चिभीषण के चरित्र कौ प्रशंसा करते हुए शरणागतवत्सल राम से उसे स्वीकार करने का 
अनुरोध करते ह 1 पुनः गुणग्राही रामनेतो निःशङ्क होकर विभीषण को स्वीकार 
करके तुरन्त समुद्र जल से राञ्याभिवेक भी कर दिया 1 स्वयं रावण भी वृद्धिमान तथा 
विनयी ई विभीषण की नीतियुक्त वाते न मानकर तथा उसको निष्कासित कर देने पर 
चिन्ता व्यक्त करता है ।४ विभीषण चरित कौ सात्विक पृष्टता एवं सदाचारप्रियता 
का उस समय स्पष्ट प्रमाण दशनीय ह जव राम के कटने पर भी वह्‌, दृष्ट, दुराचारी 
भाई रावण का दाह संस्कार करता अस्वीकार कर देता दै । ^ 


रामायणमञ्जरी मे विभोषण का सामाजिक रूप भी उल्लिखित है । उसमे अनेके 
आनवीय संवेदनाओं ओर कर्मीलता का भी प्रदर्शन किया गया है । वे स्वयं वीर सैनिक 
बनकर नमि राम की तन-मनसे सहायता करते ह| राम सैन्य को विचलित देखकर 
खमय-समय पर आश्वासित एवं प्रोद्साहित करते रहते हँ ।^ सकल वानर सैन्य कां सम्यक 
देख-रेख करते है । ब्रहयाख से पीडित वानर सेना को पूनर्जीवित होने का टांढस वंधाति है । 
लक्ष्मण को शक्ति लगने पर रामको ध्यं वधाते हुए युद्ध के लिए प्रेरित करते है । स्वयं 
गदा धारण कर सेनाम उत्साह का संचार करते दहं ।° रामको शक्ति लगने पर अधर 
विकल एवं नि:सहाय समञ्चकर करुण विलाप भी करते हैँ ।< वे समय पड़ने पर राम को 
जयसूचक आशीर्वाद देते हैँ तथा मानवोचित सहानुभूति भी दशति है । 


१. रामा० मं०, यु° कां० (१७८ १८०) 

२. वही (१८७-१८०) 

३. वही (१४१-२०४) 

छ. वटी (ठय, 5८०१ 

५. रामा० मं०, (रावणसच्किया' (२३-२७) 

६. रामा० मं०, यु° कां० (७८२-०८८१ ५७१९ ७७) ८८१-६८४) 

-७. वही (५२२-५२७, १०८६-१०८७, ११०५, ११०६, ११२०-११२७, ११२४ 
११४५) 

छ, वही (५२७-५२३५) 
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रामायणमज्ञरी मे विभोषण के दो रूप प्रधान है--धामिक एवं नीतिज्ञ । जन्म से 

ही उनका घममनिष्ठ एवं गुणुवान रूप व्यक्त होता है 1 उनके जन्म के पूर्वं ही मनि विश्रवा 
ने अपनी पठ्नी की इच्छानुसार भविष्यवाणी की थी? 

तामुवाच मुनिः प्रीत्या पश्चिमस्ते भविष्यति । 

असूत तनयं श्यामं मणिवाक्योजिताशयम्‌ । 

ब्रह्मण्यो गुणवान्पुत्र: सदाचारो वरानने ॥ 
पूनः मनि के कथनानुसार वह्‌ गुणवान पृ पेदा हंजा२-- 

पश्चिमोऽप्यभवत्तस्या यथोक्तो मुनिनासुतः । 

सदाचार इव श्लाध्य: सत्वशीलो विभीषणः । 
इसके बाद तपस्या के हारा ब्रह्मा का दशन पाकर विभीषण ने अपनी धर्मनिष्ठता को दुं 
श्प देने कौ वर॒ याचना को-- धमं मे रमतां बुद्धिरित्युवाच विभीषणः ।3 उनकी इसी 
धार्मिक निष्ठा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें भमरत्व भी प्रदान कर दिया-- | 

अमरत्वं ददौ तस्मे धमंप्रोत्या पितामहः 1४ 


इस प्रकार विभीषण प्रारम्भ से ही सात्विक, गुणानुरागी, सदाचारी एवं धर्म- 
चरण में प्रवृत्त दिखाई पडते हँ । उनके धामिक रूपमे सुवर्णं सुगन्धि उपस्थित करने 
वाला तत्त उनका नोतिज्ञ रूप है । उनके मैलीतव रूप मे उनका नैतिक रूप प्रदशित किया 
जा चुका है । इसके अतिरिक्त स्थल-स्थल पर उनकी नेतिक सूक्तयो मे भी उनके इस रूप 
की सलक दिखाती ह । 

उक्तं विश्लेषण के आधार पर्‌ यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है क्रि रामायणमञ्जरी में 
उनका तेजस्वी, धर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ, वीर, ठृद्धिमान, कर्मठ एवं व्यवहारङरुशल रूप प्रमूखतः 
भक्रित हे । 

कुस्भकः णं 

रामायणमञ्जरी में बाणत कुम्भकणं के चरि मे उसके महाबलाल्य, तेजस्वी, युद्ध 

कौशल में निष्णात तथा कुशल राजनीतिज्ञ भदि स्पों का चित्रण किया गया है । उसका ` 


बाह्य भाकार अस्यन्त विशाल, भीषण एवं भयोादक है 1 लका से उठते हृए ब्रह्माण्ड 
मण्डप की भर अग्रसर, विन्ध्य पर्वत की आकृति सदुश, मानस्तम्म से शोभायमान उसक्ती 


१, रामा० मं०, उ० का० (१२५) 
२. बही (१२८) 
२. वही (१४२) 
४. वही (१७३) 
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अदभुत आरति को देखकर आक्चर्यचक्गित राम विभीषण से उसके विषय मे पुरत दै 1" 
` पुनः विभीषण उस अद्भत आक्रति एव्‌ शोय तथा शक्ति सम्पन्न, तीनों लोकों को नाश 
करने मे समर्थं तथा एेरावत हाथी के मूख से दाति खींच लने वाल वुस्भकणं का परिचय 
देते हैं ।२ | 
कुम्भकर्णं के आति की विशालता, भीषणता एवं भयोलपादकता का परिचयं 
उसके जागरण कै ससय भी दर्शनीय है । विश्राल भवन मे जयन्‌ करते हए पर्वताकार 
कुम्भकर्ण कौ गुफा सदुश नासा के श्वास -प्रषवात से जगाने के लिए नियुक्त राक्षसगण तृण 
| करी साति दूर क दिर्‌ जतेथे । शख मेरी आदि सदष्धों वाय यन्डों की ध्वनिका 
उसकी निद्रा पर कोई असर नहीं था 1 पुनः रथ, हाथी, घौडे तथा स्ख राक्षसो दास 
उसके विन्ध्य पर्वत के तट सदुश वक्ष कौ कुचलने पर भी उसने निद्रा को नहीं लागा । 
इसके बाद सुर, किन्नर, गन्धवं कौ कामिनियों के पीन स्तन के स्पर्श, दिव्य चल्दन कौ सुरनि 
तथा मधुर एवं कोकिल कण्ठं के गोतो स कुम्भकर्णं कौ निद्रा भद्ध टो गयी । पाताल की 
तरह विशाल मख वाले स्तम्भ कें सदृश भुजाओं वालं उस कुम्मकणं ने नेल खोलते हुए 
जमाई ली 1 स्नान करके हाथी, भैसे तथा मनुष्यों का भक्षण करके सहल धड़ उनक्रा 
 दधिर्‌ पान भी क्रिया 13 
इस प्रकार की विणाल एवं भीषण आरति वाने कुम्मकणं में अपार शक्ति थी । 
उधकी शारि चक्ति के निदर्शन युद्ध स्थल के अनेक प्रसञ्खं ह । वही एक महारथी दै 
जितने हनुमान, नील, अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण तथां राम सु भीके साथ युद्ध कर अपत्ती 
लम्र्तिस वीरता एवं युद्ध कौशल को प्रमाणित किया । अपने वज सदृश शरीर से अपने 
उपर प्ठकी गयी शिलाओं भौर वृक्षादिको चूणं करता हुजा वानर सन्य का मन्थन करं 
डाला तथा सभी महारथियों को आहत ची कर दिया । राम हासा प्रप्त बाणो को जल- 
धार कै समान पान करते हृएु भपने अद्भत बल का परिचय द्विया तथा वनवोर्‌ युद्ध से 
तलर रहा । युद्ध के समथ हर पल उसका आतंक बात द ।* 
वृह राजनीति विशारद है । उने राजनीति की दण्ड एवं भेद नीति दोनों का ही 
भ्रयोग क्रिया दै । वह्‌ अपने भाट रावण का हिततचिस्तन स्नेह्‌ भवसेकरतादहु। इसी 
क्रारण भाई रावण के दोषों कौ आलोचना भी निर्भीक भाव से की है ।* परन्तु अन्ततो- 
गत्वा कोई उपाय न देव उसने अपने अनुपमेय पराक्रम्‌ का दौ परिचय दिया । 


कक = ` 





रामा० मं०, यु° कां० (७०७- ०५०) 
वटी (७५०-७५३) 
वदी (७३ ३-७४४) 
वही (७२२-८७८) 
वही (७६०-७७१) 
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दशरथ 


दशरथ चरित्रे प्रमुखसूप से उनकी सत्यनिष्ठा, पृ प्रम, पली परेम, काक 
अवृत्ति तथा राजनीतिज्ञ आदि अंगों का विशेष विकास रामायणसञज्जरी में देखने को मिलता 
है । इससे भी दशरथ का राजनीतिज्ञ राजाका रूप अधिक प्रधानदहै। वे समयस्य 
पर मन्तियों से परामर्श लेते रह तथा उनकी सम्मति प्रात करने हेतु अपने प्रस्तादव रखते 
ह। प्रारम्भमे दी सन्लिवर समन्त की परामश के अनुसार ऋष्यश्यङ्धको दृलाकर 
युलेष्टि यज्ञ करते है ।१ रामाभिप्क के सस्य भी मन्तियों कौ सभाम राम के राञ्याःय- 
षक का प्रस्ताव रखते ह । पुनः मन्तिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करके राज्याभिषेक की 
तैयारी करते ह 1२ 

वे परमतजस्वी राजाधिराज है जिनके राज्य, राजधानी एवं पुरवासियों की सम्प- 
ता तथा सन्लिपरिषद कौ योग्यता का समृचित एवं विस्तृत उल्लेख भिलता है 13 


राजा दशरथ के समुदरपय॑न्त सन एवं ुखणद्ध राज्य के विकस्ति अंगो-उपाद्धो 
से उनके चेक्रवतीं सख्राट होने का चिल्ल ही उपस्थित हौ जाता ह । इसके अतिरिक्त वे 
प टं जिससे स्वयं उनके उच्च व्यक्ति का 

आमास हाता ।४ 


सामाजिक क्षेल मे उनको कर्तन्यपरायणता, ` न्यवहारकुशलता एवं शिष्टाचार भी 
विशेष ल्प से उल्टेखनीय दै । दशरथ गुर एवं त्राह््णों को सर्वोपरि मान्यता देते है । 
इसी कारण वे वजिषऽ के प्रति अधिक धरद्धालु हं । उनका प्रयेकं कर्य गुरं की आज्ञा एवं 
ररणा से सम्पाद्ि होता ह । चाहे एलेष्टि यज्नकाभ्र स्ख ही, चाहे मिथिलापुरी में राम 
के विवाह का अथवा चाहे रामासिषेक का, सौ स्थलों पर गुरु . वशिष्ठ की आज्ञा प्रथम 
एवं सर्वोपरि दर्शनीय है 1 विष्वामित्न की अध्यच्ना उनके ॐ तिथ्य धर्म का प्रतीक क | ९ 
वे अत्यन्त दानशील भी हू 


रामा० मं०, बा० कां० (४५-६२्‌) 

रामा० मं०, अनो० का० (६७५, ६४६ ६४७) 
रामा० सं०, बा० कां० (३२४४) 

रासा० सं०, अयो० कां (६५१-६५८) 

रामा० भं०, बा० कां० एषं अयो० कां० (६२, 
रामा० मं०, बा० कां० (८१-८६०) 

रामा म॑०, बा० कां० (५५३) 


५ 
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इन विविध विशेषतां के अतिरिक्त दशरथ चरित में मानव रूप अधिक प्रबल. 
च । रामाथणमञ्जरो में उनका यह्‌ मानवत्व यथार्थरूपेण चिच्चित हुजा है । यद्यपि दशरथ 
को समी पुल प्रिय ये किन्तु उनमें भो राम सर्वाधिक प्रिव है --रामः सवगुणग्रामरमः 
णीयोऽधचिकं पितुः! वे राम का राज्याभियेक करते समय शीत्रता करते हं । यदं तक 
कि भरत ओर शुन कौ अनुपस्थिति को वे अपने कार्यसिद्धि मं सहाधक ही मानते 
है 1२ इस प्रकार अपने टी अन्य पृं पर वे सन्देह करते हँ । यह्‌ है उनके दुवंल, संशय- 
शील मानव्‌ हृदय कौ की । 
इसी प्रकार उनकी दूसरी प्रमूख दुर्बलता ह उनको कामक प्रवृत्ति ! रामायणमञ्ञरी 
मे इस दुर्बलता से अधिशप्त दशरथ की कटर आलोचना अनेक पालो ने की है 1 उदाहरणा 
लक्ष्मण राजा दशरथ के इस प्रवृत्ति को आलोचना करते हुए कहते हँ -- 
व्यसिनीस्थविरो राजा यदि स्त्रीवश्यतां गतः । 
तदस्माकं किमायातं ये त्यजामः स्वक पदम्‌ 11 
बलिनोऽपि धियाहीना मत्तप्राया नपट्िपाः । 
करिणीनाभिव स्त्रीणां वश्या य।न्ति पराभवम्‌ । 


इसी प्रकार भरत भी दशरथ के उपर्युक्त प्रवृत्ति की आलोचना करते हैँ ।४ 

रामायणमञ्जरी मे उनक्रो अन्य दुर्बलताओं पर भी दृष्टिपात किया गया है, नैसे-- 
कैकेयी के पैर छूना, ^ उनके वशीभूत हो राम को वनवास देकर कौशल्या के साथ ुव्यव्‌- 
हार करना आदि । 

कृवि ने दशरथ को मनोवैज्ञानिक दशाओं एवं मनोभावों का भी यथार्थं चि्लण 
किया हैं । कैकेयी के प्रति दशरथ अपने हृदय की भत्संना से फुफकार उस्ते है, शाप देते 
है, कटर घचन कहते हँ ।९ राम वियोग मे उनका विक्षिप्त, ्चुन्ध रूप एवं अस्त-व्यस्त 


दति भी अयन्त मामिकः स्वाभाविक एवं यथार्थं रूपेण अंकित है 1 


१, रामा० मं०, अयो० कां०° (६३८६४७५) 
२. वही (६३८) 

३. बही (कदत, ८३८) 

४. रामा० मं०, अ० १० (२३०) 

५. रतार मं९,अपोर कां ७३८) 

६. रामा० मं०, अयो० कां (७२३१-७ ३२) 

७, वही ४५७५-२ ८७) 


पाल समीक्षा [] २० 


इस भोषण कांड का आधार है पुत्त प्रेम के साथ-साथ उनका सत्य प्रेम जो कि प्रथम्‌ 
की अपेक्षा कम वणित है । परन्तु उनके जीवन का संक्षिप्त सार ही यही है कि अपनी स्त्री 
प्रम एवं पुल प्रेम दुवंलता तथा सत्यनिष्ठा की प्रबल वेगम्यी धाराओं मे उन्हे बहुना ही 
पड़ता हु । उनकी सत्यनिष्ठा के उदाहूरण रामायणमञ्जरी के कई स्थलों पर दर्शनीय है । 
वशिष्ठ उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलते हृए राम को चिष्वामित्त को समपित करने के 
लिए प्ररत करते ह ।" केकेयी भी इसी प्रकार उनकी सद्यनिष्ठा का स्मरण दिलाति हुए 
वचनो को पालन करने के लिए बाध्य करती हँ 1: एेसी परिस्थितियों में दशरथ अपने 
सभी मोह तथा प्रेम का परिद्याग कर सल्यप्रेम को ही सर्वोपरि स्थान देते हुए तदनुसार 
कार्यं करते हैँ 1 भंत मे यदी स्तीपरवशता, पू मोह एवं सल्यनिष्ठा ही उनका प्राणघातक 
बन जाता है तथा वे अलयन्त भीषण संघर्षो के मध्य आंधी के वृक्ष की भांति धराशायी 
हो जाते हं 
जनक 
भिथिलाधिपति जनक का चरि रामायणमञ्खरी मे परम तेजस्वी, सलयशानों म 
शरेष्ठ, रूप मे चितित किया गया है । वे परम्‌ तेजस्वी उत्तम कुल ॐ वंशज हैँ । विघ्यात 
धर्म्मा, सत्व युक्त सुवणंरोमा के सुपृत्त है-- 
देवरातो निमेः षष्ठो जनकानामभृन्तपः । 
सुवणरोमा तस्यामूद्वंशे महति भूपतिः ॥ 
वे योग्य न्यायप्रिय शासक दं । राजा सुधन्वा के साथ युद्ध करके उसे वीरगति प्राप्त कराना 
उनकी वीरता का प्रमाण दहै ।४ | 


वे परमतेजस्वी भी ह । उनको तपस्या से प्रसन्न होकर देव वर्गं तक उनकी सहा- 

यता करने को प्रस्तुत हो जाते हँ जिससे वे युद्ध मे विजयी होते है 1५ 
ततः संवत्सरे पूणं क्षीणतेन्याल्धिना मया । 
देवतानां वराघ््राप्तं चतुरङद्कः महद्लम्‌ ॥ 
तेन ते विदिताः सवं चित्नच्छत्ररथध्वजाः । 
स्वपुराणि ययौ भूपा घ्वस्तमानमनोरथाः ॥ 

. रामा० मं०, बा० कां० (१०५) | 

रामा० मं०, अयो० कां० (७२३, ८८७, ठत८, ठठ) 

रामा० मं०, अयो० कां (१६४-१६८) 

वही (५०७-५५०) 

वही (७८१-७८६५) 

फामं--१४ 


(~ 3 , 4 ~~) 


^< 








२१० 1] रामायणमञ्जरौ का सादिक अनुशीलन 


वे सलयप्रतिन्ञ है 1 अपने वीर स्वभाव के अनुरूप .टौ अपनो वीर्यशुल्का कन्या सोता 
के लिए उपयुक्त “वीरः वर के अन्वेषणार्थं प्रसिज्ञावद्ध हो उक्ते टे" 
अधिज्यं वूर्जटिघनुः शोयंस्य निकषोपम । 
यः करिष्यति स श्लाघ्यां सीतां कोतिमिवाप्स्यति । 

उनके गुणों मे उनकी व्यवहारकरुशलता, विनयशोलता, शिष्टाचार, युणग्राह्कता, 

तथा कतज्ादि परम्लाव्य है 1 वे विश्वानि के प्रथम दर्शन पाते दही उनके प्रति अपनी 


. अद्धा अर्पण करते ई । उनका विधिवत्‌ पूजन आदि जनक के आतिथ्य धर्म का प्रतीक है । 


उनके दर्शनों द्वारा अपने को धन्य मानना जनक की व्रतज्ञता है 1 उनके गुणों की सराहना 
करके वे अपनी गणग्राहकता का भी परिचय देते हैँ 1 इस प्रकार विष्वामि्ल * तथा दशरथ 9 
क्रा स्वागत, अनुद्रूल शिष्टाचार द्वारा जनक सम्पादित करते हं । 


उनकी भावनां अस्यन्त उदार है । अपने भाई कुणध्वज के प्रति ध्रातृस्नेह से 
सदैव आप्लाविस होकर उनके प्रति कर्तव्यशीलता का प्रमाण प्रस्तुत करत टं । सुधन्वाका 
विजित राज्य स्वयं न ग्रहण कर कुशध्वज को देना उनकी उदारहून्यता का सूचक है" 
तं निहत्य सुवन्वानं सांकाश्यं नाम तत्पुरम्‌ । 
कुशघ्वजाय दत्त्वाहुं हृताररिनिवतोऽभवेम्‌ ॥ 
उनकी पुतली के वरचिन्तन का भार अपने टी उपर वहन्‌ करते हैँ ।* 


इस प्रकार मन, वचन एवं कम सभी तरह्‌ से जनक उपोत्तम एवं मानवोत्तम 
अमाणित होते है । 
अगदं 
र(मायणमञ्जरी मे अंगद का चरि यथार्थं एवं मनोतरैज्ञानिक आधार पर चिच्तित 
क्रिया गया ह । अपने पित्रहस्ता सुग्रीव कै प्रति उसका क्षोभ नितान्त स्वाभाविक द । बहु 
सुग्रीव को कटर आलोचना करता है, उन पर पूर्णतः अविश्वास करता है ।^ इसी कारण 


ह॒ उनके दःखसय बन्धन को अपेक्षां रयु को श्रषस्कर समज्ञते हए भरने कै लिए तस्र 


हो जाता है 

. रामा० मं०, अयो० कां (४९०) 
२. वटी (३१८-३२३) 
२. वही (५१७-५२१) 


: ४. वही (५५०) 


१. घटी (५५१) 
&. रामा० मं०, क्रि० किण कां० (३१०, ३११,३०७-३६७) 
१७. घटी (२३८७-३ ) 
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अंगद का बुद्धिकोशल प्रशंसनीय है । वृद्धिप्रवर हनुमान स्वयं उसके वुद्धिकी 
भ्रशंसा करते हँ 1१ उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही विभीषण को परामशं के अनुसार 
राम उसे दूत काय के लिए नियुक्त करते ह । विषम परिस्थितियों मे भी उसको विवेक- 
णीलता एवं वाक्चातुरी का परिचय मिलता है । जब सम्पाती वानरोंका आहार करते 
का संकल्प करता दू तव उसके भाई जटायु का वृत्तान्त सुनाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त 
करने का श्रेय अंगदको ही दहै 13 
ह कुशल सेनानायक है । समस्त सेना उसके प्रति स्नेह एवं श्रद्धापंण करती है 
तथा समय-समय पर उसको भूरि-भूरि प्रशंसा भी करती है । उसके दवारा प्रचण्ड राक्षसौ 
सेना का संहार एवं नरान्तक जैसे भीषण दानवो का वध करना उसको युद्ध वीरता कै 
निदशंन हैँ ।* देवान्तक, तिशिरा एषं महोदर तीनों 1 राक्षसो ने एक साथ ही अंगद पर 
आघात किया. किन्तु महातेजस्वी एवं प्रतापी अंगद तनिक भी व्यथित नहीं हृभा ।“^ 


रामायणसजञ्जरी को नायिका सोता 


नायिक्रा नायक के सामान्य गुणों से यथासं भवयुक्त हुभा करती है--यथोक्तसभवे 
` नायक सामान्यगुणयोगिनी नायिकेति ।< रामायणमञ्ञरी के नायक राम की धर्मपली 
सीता उनके गुणों से युक्त हैँ । अतः सीता प्रथ की नायिका हैँ जिसका स्पष्ट विव्रणं 
आगे प्रस्तुत क्रिया जारहाहै। नायिका सीता अपने गुणों एवं चरि के आधार पर 
स्वकीया हँ । स्वकीया नायिका पतिव्रता, सरला, लज्जावती तथा पति की सेवा में निपुण 
होती दै-स्योधा शीलाजवादियुक्‌ ।७ नायिका सीता के चरित्र मे स्वकीया के सभी गुण 
निहित रहै । 

नायिकालङ्कारों का निवेचन<--नायिकाओं के अद्धज, अयलज ओर स्वभावजं 
इन तीन प्रकार के भलद्धुारोंकावर्णनश्ियाजा रहाहै। 

नाथिकाओं के यौवनावस्था मे २८ प्रकार के सत्वोगुणोतत्न अर्थात्‌ सात्विक 
(रजोगुण, तमोगुण को त्िरस्टृत करके उत्पन्न होने वाले सार्विक) अलङ्कार होते हैँ) 
रामा० मं०, क्रि° करि° कां० (३६९८३८६) 
रामा० मं०, यु° का० (३८८४७३०) 
रामा० मं०, करि कि० कां० (३९३-७००) 
रामा० मं०, यु° कां० (०६-८९०) 
वटौ (५०४, ८०५) 
दशरूपक, २।१५ 
वही, २।१५ 
सा० द० ३।८२-८र 


श & < ‰ % + ७ ~ 








२१२ [1 रामायणमञ्रो का साहित्यिक अनुशीलन 


उनमें से (२ प्रकारमं से) १--हाव, २ भाव, ३ दैला । ये तीन अलङ्कार "अङ्खज 
होते दै । 1.9 
१ शोभा, २--कान्ति, ३- दीति, ४-- माधुर्य, ५- प्रगट्मता, ६--ओौदार्य 
ओर ये सात अयलज' होते ँ। ये विना यल के पैदा दोन वाने हं, भर्थाति 
अक्रतिम हं । . 
„ १ लीला, २- विलास, ३-- विच्छति, --विव्वोक, ५--फिलकरिञित, ६-- 
मोदटायित, ७-कृटुमित, ८- विश्रम, ललित, १०-- पद, ११ विहूत, १२-- तपनं 
१३--मौरध्य, १४ विन्ेप, १५-- कुतूहल, १६ हसित, १७-- चकित, १८- केलि । 
ये १८ अलङ्कार स्वभावसिद्ध र (किन्तु कृतिसाध्य होते है) । 





न परिगणित अलङ्कारो मेँ से भाव' से लेकर धैर्यः तक दस अलङ्कार नायकं 
केभोहोतेर्द। क्िन्तुये सभी (रर प्रकार के अलङ्कार) नाधिका का आश्चयं लेकर ही 
विलक्षण वैचित्र की पुष्टि करते है| 

उनम अर्ज अलङ्कारो में से--जन्म से लेकर निःवकार चित्त मे उद्बुद्ध मात् 
(स्पष्ट प्रतोत होने वाला नही) काम विक्रार को भाव कहत है 


नायिका सोता का चरि्-चिन्रण 


सीताके जीवन का मूल।धार उनका अटल पातित्रत धर्मं द जिसका व्यापक 
उस्लख रामायणमञज्खरी मे क्रिया गया ह । इसके कुछ निदशंन इस प्रकारं हं । 


वनगमन के समय राम द्वारा सीताको साथ चलने से सनां करने पर क्रोध ओर 

दुःख से संतप्त सोता अध्रुगीकरों को निरन्तर कुचस्थल पर गिराते ह्‌ र अपने पातिन्नत धर्मं 

के विषय मे कहती हहे आर्थं ¦ आप अपनी प्राणप्रिया सती का कैसे परित्याग कर रहे 

हं । हषं को अनुभूति करने वाले मेरे पित्ताजी ने मोहवश व्यर्थ में ही परिणय सम्पन्न किया 

वयोकि अपनी कीति सदुश सन्ने स्वामी परिटयाग कर रह है 1 पिता-माता तथा पलादि 
सभी अपने भाग्य के भागीदार होते दै किन्तु पुरुषो के भाग्य की सर्वथा एकमाल्न भागीदार 
भार्याही होती द । नारो के लिए उनके पतिका जीवन ही एकमान्र रूप, वय, कान्ति, 
सौमाग्य सुख एवं प्राण होता दै। सुखदुःख मे अनुगमन करने वालो, वैर, केलि एवं 
विस्रम्भ को साक्नी तथा आपके चित्तवृत्ति का अभिन्न मै परित्याग के योग्य नहीं हूं । जिस 
प्रकार स्याग विहीन सम्पदा, सत्य रहित वागी तथा शान्तिसे हीन विद्या शोभित नहीं 
टोती, उसी प्रकार पिके बिनास्ी भी गोभायमान नहीं होतो ।१ ~` 


१. रामा० मं०, अयो० कां० (८७०-८७द६) 


पाल्ल समोक्षा (] २१३ 


नारी धर्मं को उन्हं सम्यक्‌ शिक्षा प्राप्त है । बाद मे कौशल्या एषं अनमूखादि? 
योरय गुरुजनों की शिक्षा द्वारा उनकी यह शिक्षा दुढतम हो जाती है । इसका व्यवहारिक 
प्रसयक्षीकरण उनके घन्य जोचन मे पूणंरूपेण निखर उठता है । अनसूया उनके सतीत्व को 
भूरि-भूरि प्रशंसा करती ह 
दिष्ट्या पुति त्वया प्राप्तं सतीन्रतपवित्तितम्‌ । 
सद्यशस्त्िदशश्लाघ्यं वने पत्युः सपयेधा ॥ 
अशोकं वाटिका मे स्थित जानकी को हनुमान केवल उनके पातित्रत धर्मक कारण ही 
पहचान लेते है, जव वे सीता को राम का अखण्ड चिन्तन करते हृए पाते दै--- 
यदि चिन्ताकुला नेयं रतिः प्रोषितभतु का । ४ 
तत्संव निश्चितं कान्ता रासमानसमानसी ॥ 
सीता के पातित्रत धर्म का ज्वलन्त उदाहरण वह्‌ दृश्य है जहाँ विषम परिस्थिति 
मे भी उनकी सुरशक्ना का आल-वाल भौ उनका सतीत्व है । चतुदिक विकृतानना रा्तसियों 
कै मध्य निर्भीक सीता स्वयं अपनी दृढता का निदशन करती हैँ 1* इसके अतिरिक्त रावणं 
सम्भाषण के समय तिनके की ओट देकर बात करला तथा रावण को अपमानित करते हए 
अपने पातित्रत की गवोक्ति सीता दारा प्रस्तुत किया भजाता है 1 ^ इसी प्रकार हनुमान के 
साथ सम्भाषण मे भी सीता के पातित्रत की गरवोक्ति दर्शनीय ह 1६ 


हनुमान हारं लङ्कादहन के समय राक्षसियाँ सीता को सूचना देती हैँ क्रि वहं 
वानर आग की लपटोँ मे जल रहा है । शोकाभिभूत सीता इस समाचार को सुनते ही नेल 
से नीर बहाते हए हनुमान को अग्ति शान्ति के लिए कहती है -- 
सतीवृत्तेन यदि मे किचिदस्ति तपःफलम्‌ । 
तेनास्तु भगवान्वह्भिसारुतः शशीशीतलः ॥ 
सीता के एेसा कहते ही हनुमान कौ अग्नि वायु के हारा हिमखण्ड सदुश शीतल हो गयी 1 
सहसा वे अपने भुजबन्धनं को तोड़कर सभी पाशो से मक्त हो गए ।< 


९. रामा० मं०, अ० प० (३३६-३७०) 
-२. वही (३३१५) 

रामा० मं०, सु° कां (१३८२१६१) 
वही (२७६-२८०) 

वही (२२८२९४३, २५५-२६१) 
` वही २६२-२८१) 

वटी (५३४-५४२) 

वही (१५५३) ५४७, ५७५) 
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यह्‌ दै सोता के सट, तप, सतीत्व एवं पातित्रत धर्म का माहाम्य जो स्वयं उनक 
तथा हनुमान का रक्चक कवच सिद्ध होता है । 
अग्नि परोक्षाके प्रसंग में सीता स्वयं राम्‌ के प्रति अपनी अनन्यतिष्ठा का प्रमाम 
देतो है । उन्हें भपने शुद्धाचरण एवं राम कै प्रति अनन्य भक्ति भावनाका गर्वं है, अटल 
आटमविश्वास दै जिसके दुढ अवलम्ब से ही वे अग्नि को साक्षी वनाक्रर उनसे दाहकं बनने 
के स्थान पर रक्षकं बनने कौ प्रार्थना करती है१- 
मनोवाक्कायचेष्टाभियथाहं राघवात्परम्‌ । 
देवतं नाभिजानामि तेन मां पातुं पावकः ॥ 
स्वयं अग्निदेव साकार रूपमे प्रकट होकर सीता कै पतिपराथणतां की साक्षी देते हृए 
उन्हे राम को स्मपित करते हैँ ।२ सर्वदर्शी राम भी ओजपूणं स्वरसे अपने प्रति सीता 
की अनन्यता तथा उनके शुद्धाचरण को स्वीकार करते हँ<-- 
इत्युक्ते बह्भिना रामस्तमुवाच कृताञ्जलिः । 
गृहीतेयं मया देव वदेही तव शासनात्‌ ॥ 
शुद्धस्वभावां सततं ननु जानामि जानकीम्‌ । 
कि त्वस्या विहिता शुद्धिलेकिप्रत्ययकारिणी ॥ 
इसो भकार दशरथ भौ सीता के सतीत्व, पवित्तता एवं शुद्धाचरण के विषयमे रामस 
कृते ह स्नुषा चेयं सती सुता पावकी कुलसंततेः। 


यद्यपि राम सोता के आचरण एवं अन्तरात्मा को भलोभांति जानते है, तथापि 
जनापवाद से प्रेरित होकर अपनी प्राणत्रिया का परित्याग. करना ही पड़ता है । उस स्थिति 
मं भी वह्‌ राम में अनन्य भक्ति हौ पित करती हँ तथा अपने पति के अपवाद पर अपता 
परित्याग भी सहर्ष स्वीकार कर लेती हँ । वे लक्ष्मण से कहती है“. - 
निदोषियंद्गुणो दारधंमंदारे वियुज्यते । 
तदाज्ञां कुर सौमित्रे त्यज मां दुःखभागिनीम्‌ ॥ 


यहीं तक नहीं, रामाथणमज्जरी म सीता का वह्‌ मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी चित्त भी 
प्रस्तुत है, जहाँ वे अपनी अनन्यता एवं पातित्रत धर्म की कसौटी पर खरी उतरती हुई 





रामा० मं०, व्लिप्रवेशः (१०२, १०३, १०४) 
रामा० मं०, महापुरुषस्तवः (११७, ११८) 
वही (११६-१२०) 

वही (१२४) 

रामा० मं०, उ० कां० (७८) 
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पातं समीक्षा ~ २१९ 
अपने को बलिदान तक कर देतो है 1 अन्तिम क्षण तक उनके गख से. येही गजपुर 
धचनावली निःसृत एवं गञ्चरित होती दै" | 

यथा मे राघवाष्ठन्सयो न संकल्पेन देवतम्‌ । 
तेन॒ सत्येन्‌ विवरं भूतधात्री ददातु मे\ 


मनोनयन वाक्यचेष्टास्वप्नरव्यभिचारिणी ॥ 
यदहं रघुनाथस्य तन्मे रन्ध्रं ददातुसूः॥ 


सोता धर्मज्ञा ई--रामायणमज्ञरी मे उनके धार्मिक स्वरूप का संकेत भिलता है. 
रावण द्वारा अपहृत सीता घन भे विलाप करती हई वनदेवता, गोदावरी तथा पर्वतो क 
हाथ जोडकर अभ्य्चनां करती है गोदावरी नमामि त्वां गिराणामयमञ्जलिः \^ 


। गुरुजनों एवं वृद्धजनो का पूजन उनका भदशं है अतएव .अनसूया का वे पूजन करती है ।‡ 


इसके अतिरिक्तं वन भं अनेक ऋषियों मूनियों का भी पूजन करती है -सत्वेम्यश्च मुनि- 
भ्यश्च नमः कीत्तिप्रयातु वः।* बहुरूपधारी रावण का आतिथ्य सक्तार उनके अतिथि धर्म 


कां निर्णायक है!“ 


रामायणमज्ञरी भे उसके धामिक व्यक्तित्् की ही भाति सामाजिक व्यक्तित्व के 
विशेषताएं भी दशनीय है । सीता सब प्रकार की रीतियों से भिज्ञ है! कुलरीति, सज- 
नीति, तथा नीति के सभी तत्वों का उन्हे सम्यक्‌ ज्ञान है जिसका उत्लेख ग्रथ भें अनेक 
स्थलों पर किया गया दै । यावज्जीवन वे कर्तन्यपरायणा एवं कुशल राजवध है 1. इसका 
परल्यक्षीकरण अवधनारियों का सीता के प्रति अनुरक्ति के .प्रसङ्खमे दर्शनीय 1९ दशर 


भी इसकी प्रशंसा करते ह ।७ 


वे नारी सुलभ लज्जा से समन्वित, सुशीलता, मृदुलता १ ° की प्रतीक स्वरूपा 


` ह । वे त्यागमयथी रमणी है जिसका प्रतयक्च निदशंन सीता का परिदयक्ता स्वल्प दै ॥ 


१. राभा० मं०, उ० कां (१२०१, १२०२) 
२. रामा० मं०, अ० प० (८६०) 
३. घही (३३० ३३३ ३३४) 
७. बही (८६१) | 
५, वही (७२७) ७२} 
६. रामा० भं०, अयो० कां० (६२८, ६२८,-६२०, यैरट) एवं अ० प० (३२३) 
७. राभा० मं०, महापुरषस्तवः (१२४) 
ठ. रामा० मं०, भयो० कां° (५५७-५६४) . 
2. रामा० मं०, अ० प (४२४) 
„` रामा० भं०, उ० कां (७८७, ७८८) 
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एक कोर क्षलाणी हैः अपने वर्णानुक्ूल राम को घन प्रदेश मे क्षिय धर्म का स्मरण 
कराती रहै 19 

वे परम विवेकशीला हैँ । जन्मजात वृद्धिकौशल के साथ-साथ समय-स॒मय परं 
सदपदेश ग्रहण की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु भाव उनकी प्रज्ञा को विशेष कान्ति प्रदान की है| 
वे परम ताकिक है, किन्तु सतर्क करती है कतक नहीं 1 २ 


सीता के चरित मे कुछ विशिष्ट नैतिक गुणों का भी समावेश है । वे सच्चरि- 
शोला है, दृढ संकल्पा है, वे दुद्‌, साहसी, निर्भकि हृदय एवं गौरवशीला हैँ । वे भाग्य 
वादिनी तथा शक्ति शालिनी भी हँ । वे सृत्रता एवं सुघर्माचारिणी हैँ । उनमें अहूट धै 
एवं स्थिर वृद्धि हँ । वे कर्ममीमांसक तथा परम लागमयी टं । राग देष से रहित शरणा- 
गतवत्सलता से भी अभिप्रेत दह । वे जितेन्द्रिय तथा परम तेजस्विनी भी ह्‌ । रामायण- 
मञ्जरी मे आद्योपान्त सीता चरित्र के उपर्युक्त समस्त नैतिक गुण सम्यकृरूपेण उल्लिखित 
हं । वन प्रसङ्घं से लेकर हरण के परसङ्खं तक उनके चरित्र मे, अन्ति परीक्षा काल मे, 
ब्रह्मादि देवो, अग्निदेव तथा दशरथ हारा उनको निर्दोष सिद्ध करने वाली उक्तियों मे, 
उनके परिव्यक्त स्वरूप मे तथा ग्रिशेष रूप से रावण तथा दनुमान के साथ सम्भाषण के 
अन्तर्गत उनके चरित में निहित समस्त नैतिक गुणों का अवलोकन किया जा सकतां है । 


कवि ने सीता चरित्त के अधिक माभिक हदयस्पर्शी, स्वाभाविक एवं मनौवैलातिक 

म्रपङ्घ भी चित्तित करिए हैँ । उनकी करुणा “ ट्रण व्रसञ्ग' मे अलयन्त माभिक एवं हदय 

विवार दवै ।3 अशोकवाटिका मे स्थित जानक्री की वियोग व्यथा अलयन्त हदय द्रावक 

दं ।* उनको इस करुण दशा का चित्रण कवि ने अयन्त विशद एवं हृदयस्पर्गी किया है । 

वे कहां भी रावण से धमकायी जाने के पश्चात वन मे परिलक्त कन्यावत विलाप करती 

।दं। इन सभी दृश्यों मे सवसे अधिक मार्मिक दुश्य सीता का वसुधा प्रवेशः है ।^ जिसने 

पाठकों एवं अवधपुरवासियों को ही द्रवीभूत एवं मर्माहत नहीं किया अपितु असन्त सहन- 
शीला पृथ्वीका हृदय भी विदीर्ण कर दिया । 

सीता के चरित्र-चि्लण मे "दोष दर्शनः का विवादग्रस्त प्रसङ्धं मारीच वधक 

समय का है । इस स्थल पर सीता का अस्यन्त उप्र, चपल, आतुर एवं कटुमाषिणी रूप 


रामा० मं०, अज० प° (४१५-४२४) 
रामा मं०, अयौ कां (८७०-र७८) एवं अ ० १० (४१५-४२४) 
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३. रामा० मं०, अ० पण (८५५-८६२) | 

४. रामा० मं०, सु° कां (२००-२०४, २७६-२८०, २८८, ३७७). २७८, २३७८) 


रामा० मं०,उ० कां० (१२०१-१२०५) 
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` दर्शाया गया है ।१ किन्तु इस प्रसङ्खमे कवि का चरिताद्खन अधिकं मनोवैज्ञानिक, 


स्वाभाविक एवं न्याय संगत जान पडता है । अपने एक माल्ल आश्रय राम को संकटग्रस्त ` 
देखकर आतुर एवं अस्त-व्यस्त हो जाना स्वाभाविक था । उस भीषण संकटमयी परि- 
स्थिति मे उनका कटु भाषण करना पूर्णतः यथार्थं दी प्रतीत होता दै। . 


;. इसी प्रकार सीताहुरण्‌ के प्रसङ्खं मे सीता रावण के प्रति क्रोधाविश से उबल पड़ी ` 
तथा उसे ललकारने लगी ।२ यह्‌ क्रोधोद्गार उनकी क्रोधी प्रकृति को नहीं अपितु समया- 


 नुकूल साहसी एवं धीर निर्भीक क्षत्ताणी रूप को प्रमाणित करता दै । 


लसथावलम्बिनी सीता रामायणमञ्री मे असत्य का प्रयोग भी करती र \ कवि 
ने जीवन का सकष अध्ययन किया 1 अतएव परिस्थिति के अनुसार सीता हारा हनुमान कै 
विषय में असस भाषण भी करवाया है । अशोकवाटिका विध्वंस के उपरान्त पर्वत तुल्य 


. भअततिकाय वानर को देखकर भयभीत राक्षसियां सीता के पास परहूचकर अपने शरीरो कौ 


विकृत बनाकर बोलीं, “वृक्षों को उखाडने वाला यहु कौन है जिसके साथ तुमने स्वतन्लता- 


पूर्वक घातचीत की । इस पर खीता ने उत्तर दिया, “म इस तेजस्वी को नहीं जानती । 


मायावी व्यक्ति की गति को तुम लोगों के जैसे मायावी ही जानते है 13 


इस प्रसङ्ख मे सीता का असत्य भाषण ही राजनीति, धर्मनीति के अनुकूल एषं 
मनोवैज्ञानिक था । | 

सीता के आन्तरिक भादशं चरित की भांति उनक्रा बाह्य रूप भी अलौकिकः 
अनुपमेय, दिव्य, सर्वङ्धं सुन्दर एवं सर्वोपरि चिल्तित क्रिया गयां है । उसकी एक क्षलक 
का दर्णन कर लेना यहाँ असङद्धत न होगा । | । 
,. : रामाथणमञ्जरी मे कवि ने राम के दिव्य सौन्दर्यं तथा शारीरिक सम्पत्ति का समगर 
वर्णन वड पूर्णता, स्निग्धता तथा वैश्य के साथ स्थल-स्थल पर करिया है । परन्तु आश्चर्य 
है फि उसने सीता के दैहिक सौन्दर्य का वर्णन कहीं भी नहीं करिया 1 महाकवि उस॒कौ 
अगाधता, गम्भीरता तथा अनाख्येय सौन्दर्यं की वह्‌ अपनी शाब्दिक शक्ति के दारा आष्या 
देना उचित नहीं सम्षता । इसका ताप्यं यह नदीं करि रामायणमञ्ञरो भें जानक के स्प 
भङ्कखिमा की छवि शब्दों के माध्यम वारा वणित नहीं होती ? होती है, किन्तु कवि दवाय 
नहीं पिततु जानकी द्वारा ही अथवा भन्य पालो के द्वारा । युद्ध काण्ड के ` अन्तगंत माया 


दारा निहत राम को पृष्पकारूढ्‌ सीता सपने नेली से देखने के बाद दुःख संतत हो स्वरथं, 


१. रामा० मं०, अ० पर (७६१-७८०) 


२. बही (८०८-८१७, ८२९-८३७४) ध + ५1 
३. रामा० मं०, उ० कां° (७२४-७३१) त. 








२१८ [] रामायणमञ्जरो का साहिसयिक अनुशीलन 


निज रूप सौन्दयं का वर्णन करती ह - कन्या लक्षणवेत्ताभों ने जीवित भतृष्त के जो लक्षणः 
वतारुर्हैः वे केसे भिथ्यादहो सक्ते? वे सभी तो मेरे पसर । मेरे सिर के बाल महीन 


वरावर ओर काले हँ, भौहं परस्पर जुड़ी नहीं ह, नेल शद्धः के समान, पैर तथा पिण्ड- 
लिर्यां गोल-गोल एवं रोमरदित ह । दाति परस्पर सटे हुए तथा नख के अग्र भाग भर्धवृत्ता- 


कार हु । मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए एवं स्थूल है, इसके अग्रभाग भीतर की ओर 
द्वे हं । मेरी नामि भी गही है तथा मेरी अङ्खकान्ति स्निग्ध एवं मृद्लदहै। दैधव्यकेः 


जो लक्षण हैँ वे मून्षमे कहीं भी दिलाई नदीं पडते१-- 
पाणिपदतला शक्रं रेखाकमलमण्डलः । 
वधन्यं सुचितमिदं क्यं मे शुभलक्षणे: ॥ 
ये भत्‌ शस्तां मामाहुः कन्यालक्षणकोविदाः । 
ते देवजना कथं नाम जाता वितथवादिनः ॥। 
नीलाः केशाः समाः सृष्ष्माः परिच्छिन्नेभ्वौचमे। 
शङ्को नेत्रे वरो पादो गुल्कौचन शिरोन्नतौ ।) 
दन्ताः प्रगुणरामाश्च तनुवृत्तशिखा नखाः । 
स्तनौ सुसंहतो पौन सुवृत्तौ मग्नचूचुकौ ॥ 
गम्भीरो नाभिदेशश्च कान्तिः स्निग्धा चमे मृदुः । 
ममेदं येन वंधव्यं न तत्पश्यामि लक्षणम 


अरण्य पर्व के अन्तगंत शप॑नवा रावणस सीताके रूप सौन्दर्यकी चर्चा करते 


ए कहती है--षीता नाम को उक्तको (राम कौ) वदू नव यौवन सम्पन्न, सर्व 
समस्त च्य में श्रंऽ5, मनोहारो एवं कान्ति युक्त मूख चन्द्र घाली 
वालो सोताको्ै तुम्हारे लिर्‌ हस्म करवाना चाहती ह, जिस राम के छोटे भाई द्वारा 
सं अपमानित की गई हुं ।2 


छण कक्तं, 


इक वाद रवण मारोचके पातत परवकरर सीता के विवय मे कहता है - 


को शोभा युक्त उको पली दै 13 
पुनः ज्र सिन्चुहू्व में रावण आश्रम मे स्थित सीता को देवता है तो वहु उनकै 


भद्भुत रूप सोनदर्थ को देवकर चक्रित हो, अतीव प्रशंसा करते हुएु कहता ह करिणी को 


१. रा्मा० मं०, यू० क[° (५०१-५० ५) 
२. रामा० मं०, अ० पण (६५२-६५४) | 


३. बही (६६७) 





है । उस सुन्दर नेतो 


मन्द्‌. 
यर वालो, चन्द सदृशा उपकर “गरव मण्डल से लावण्य बिन्दु टपकता हभ सीता नाम 





पालन समीक्षा ¬] ररम 


शयद्धार की शिश्ना देने वाली, हरिणोके नेघोंको चुरा लेने वाली, चन्दकान्तिको भो 
मलिन बनाती हई लावण्धनलिनी तुम कौन हो ? ‹ तुम्हारे ये कमल के समान कोमल दाथ 
पारिजात वृक्न के नवकोपलों के सदुश शोभायमान हो रहे है। तुम्हारो हारावलो के तट~ 
प्रास्त पर चक्रवाक के जोड़े कौ भाति दोनों स्तन शोमितदहोरहेहँ। हे सुश्रु ¦ एसा 
प्रतीत होता है कि विधाता ने तुम्हे कोई संजोवनी ओषधि की आति ही निमित किया 
है । रक्त अधरपटल, चञ्चल नेव, मन्द स्मित्‌--ये सभी तुम्हारे मखकमल को कान्ति 
प्र भासित होरहेरहै\ अप्सराओंकेरूपकी तो इसके सामने तुलना ही नहीं, गन्धव 
च्रियों का क्या, विद्याधर की लियो के सौन्दर्यं इसकी समता मे बहुत दुर है, अव्यो को 
तो कोई स्थान ही नदीं । विकराल राक्षसो तथा पशु-पक्षियों से युक्त इ घोर जङ्खल मे 
दिन मे गिरो हई चन्दविन्दु के समान तुभ केसे. अकेलो रहती हो 1 | 

पुन: सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत मदपान से उन्मत्त एवं कामान्ध रावण अशोक~ 
वाटिका में पर्हुचकर सीता के सभी अचयवों की प्रशं्ता करते हए अपनी पनी बनाने कां 
प्रयलल करतादटै। इ5 समय उक्षके हारा प्रयुक्त वाक्यों से सोता के रूप सौन्दथे कौ स्पष्ट 
लक मिलती है । रावण सीता को वामनयने, सुन्दर मूत, सान्द्यस विभूषित, सुन्दर 
भोहों बालो, सुन्दर नेघों वालो एवं सुन्दरं नितम्बं वाली भादि संबोधनों दारा सीता क 
अप्रतिम रूप सौन्दर्य का बणंन करता हु 1 


वस्तुतः यह कहना अर्ुक्ति नहीं होगा कि अविल विश्च के छरी चरिलों मे राम 
त्रिया जानकी का चरित्र सर्वे्छिष्ट है 1 रापायणमञ्जरी के सभी खी चरितो मे तो सीता 
चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आदशं ओर पद्-पद पर इलाच्य हौ है, भारतींथ ललनाओं के लिर 
सीता का चरित्र सन्मार्गं पर चलने के लिए पूर्णं मार्गं दशंकहै। 


सहनायिका तारा 


रामायणमञ्जरी की सहनायिका तारा किष्किन्धा नरेश बालि की पत्नी एवं वीरवरं 
अङ्खद कौ जननी थी । ग्रंथ के अन्तग॑त क्रष्किन्धा पर्व एदं किष्किन्धाकाण्ड के कुछ स्थलों 
से ही तारया की चारिक विशेषताओं का परिज्ञान होता है! ₹न्दीं स्थलों कं जाघार ¶र 
उसकी पतिपरायणता, पु स्नेह, बुद्धिमत्ता वाक्चातुर्य, शास्त्ोय एवं पौराणिक ज्ञानः 
राजनीति निपृणता, नीति एवं धम तत्ववेतता स्वरूप का दर्शन होता है । 

वह्‌ एक बुद्धिमान, नीति, धर्म, शाच्च, राजनीति तथा व्यवहार को जानने वाली 
पतित्रता नारो थी। यहीकारणदहैकि रामं का आश्रय पाये हष सुभ्रीव को ललक्रार सै 


५. रामा० मं०, अ० प° (७८द-७९५) 
२. रामा० मं०, सु° काण (२०६-२२६) 








२२० [] रामायणमञ्जरो का साटिलिक अनुशोलन 


उत्पन्च क्रोध वाले पति बालि को यृद्धन करने के लिषएु प्रेरित करते हृए कहती है इस 
विप्लव क्रोध को त्याग कर धेयं का आश्रयलेते हए कार्य करना ही उचितदहै। इसलोक । 
मे नेक विचारों वाले सज्जन लोगन तो किसी से ईर्प्पा रखते हँओौरन ही विना परीक्षण 
करिए कोई कार्य ही करते हँ। सामान्य लोगों की तरह सज्जनो मे भावावेश के कारण 
क्रोध एव्‌ अहं नहीं होता । आपके हारा निष्कासित, भग्नमनोरथ वाला एवं निराश वहू 
आपका भाई सुग्रीव . निश्चय टी किसी धीर एवं वृद्धिमान व्यक्ति का आश्रयपा गया है 
नहीं तो वह्‌ पनः कैसे यहां युद्धार्थं आदा ? अङ्गद ने मनने बताया है करि उसे (सुग्रीव को) 
द्या के सागर, शौय एवं शील सम्पन्न धनुधारौ दशरथनन्दन राम का आश्रय मिला है। 
अत्तः सुग्रीव के साथ भाई का वर्तव करते हुए राम को प्रसन्न कर प्रणाम कर जिससे 
आपका राज्य वैभव सुरक्षित रह्‌ सकता है क्योकि विजयाभिलाषी, लक्ष्मी को चाहने वाले 
सदेव बलवान से सन्धि, हीन शक्ति वाल से युद्ध एवं समान वल वाले की उधेक्ाकरते 
ह । अतः आप युद्ध करके दीपक पर एकाएक भिरे हुए पतंगे की गति (मृसयु) को न प्राप्त 
होवें 1 
इस प्रकार तारा के उपर्युक्त कथनों से पति का हितचिन्तन स्पष्ट रूप से देखा | 
जा सकता है जिससे उसका पतिपरायणा स्वरूप सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त भी 
उसके चरित्त भें निहित अन्य सभी गुणों का स्पष्ट संकेत मिलता है । 
तारा क पातिन्रत का चरमोक्तष तो उस समय दिखाई पडता है जवर उसके लाख 
ससन्ञाने पर भी क्रोधोन्मत्त बालि युद्ध के लिए चल्‌ दिया तथा सुश्रव के साथ घमासान 
गृद्ध करते हए राम के एक घोर संधान हारा उसके स्वगंका दार खोल दिया गयां। 
पराक्रमी बालि के वध का समाचार पाते ही वह पुल अद्खद को आगे कर विलाप करती 
हई शीघ्र दही वरहा भा पर्ची । पति के पास पर्हंचकर दुःख सागर मे हवी हई तथा 
ओसुओं को धार पोती हई बोली, “राम के बाण ने आपका जीवन लेकर मु्से दूर कर 
द्या । हे नाथ ¦ दोघं प्रवास पर जाते सरमय एक वार नेत्र खोलकर अपने पल को ष्यो 
नहीं देख लेते ? पुल के प्रति तुम्हारा वह्‌ वात्सल्य कहाँ गया ? संगमोत्सव क समय मेरे 
प्रति कही जाने वाली प्रेमापृत बाणी कहाँ गयी ?२ 





इस प्रकार बालि के प्रति विलाप करती हुई तारा सुभ्रीवसे कती है, “यदि 
तुसने अपनी पत्नी स्माके लिए भाईको हस्या करवाई तो मह्े भी मारकर अग्निं 
डालदो तथा भाईके रक्तं से सनी इस पृथ्वी काभोग करो 123 





१ . रामा० मं०, कि० क्रि° १० (१ ३५-१४५) 
२. धही (१८०-१८५) 
३. वही (१८६, १८७) 





पाल समीक्षा [1 २९१ 
~. पुनः राम को उलाहुनां देते हए कती दै, “हे राम ! यदि असुरो ने सीता र्का 


हरण कर ही लिया तो क्ष्या श्रेष्ठ पराक्रमी बालि आपकी सहायता नहीं कर सकता था  : 


अहो ! रागान्य हो आपने जो सृभ्रीव.को भाश्रय दिया तथा बालि का वध किया, यहं 
, उचित नहीं किया ! जिस सीता के वियोग मे आप इधर-उधर भटक रहे है उसकी प्राति 
के बाद भी अधिक समय तक उसका उपभोग नहीं कर सकेगे । अहो ! यह राम का मोह 
दै अथवा बालि का श्रेऽऽ भाग्य कि नीम पर आधित लता को रास्ते में फेंके हुए की भाति 
सब मै क्या करू“ । इस प्रकार विलाप करती हई तारा की अधुधारा मुक्ताहार पर गिरते 
हुए पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर रहँ थे जैसे आकाशसे तारे गिर रहेहों।9 


बालि के प्रति तारा के उपर्युक्त विलाप एवं कथन मे उसके अनुपम पति प्रम का 
दशन होता है। 
पुल्ल अङ्खंद के प्रति भी उसके भसीम स्नेह का परिचय भी उस समय मिल जाता 
है जवे उसे आगे करके वह ॒गृत पति क पास पहुंचकर रोते हए कहती है किं हे नाथ । 
“दीर्घं प्रवास पर जाते समथ जरा एक वार नेल खोलकर अपने पुत्र को देख लीजिए 
अपने पुल के प्रति तुम्हारा वह्‌ वास्षत्य कटां गया ।र 


इसी प्रकार पति की मृ्यु के बाद विलाप करते हुए ताया का वैराग्य भाव दिखाई 


पड़ता है । वह्‌ जोवन से बिलकुल विग्रुव हो सुग्रीव से कहती है तुम सज्ञे भग्नि में डाल 
दो तथा मृज्न निर्दोष को मार कर मेरे प्राणों की शुद्धि कर दो ।3 


तारा का पतिदुन्ता राम को उलाहना देना मनोवैज्ञानिक, यथार्थं एवं स्वाभाविक 


है किन्तु राम के प्रति उसकी अहुट श्रद्धा एवं भक्तिकाभी निदर्शन होता है। समके. 


गुणों की प्रशंसा करते हुए बालि से कहती है कि वहु उनसे युद्ध न करके प्रणाम कर प्रसन्न 
करे, त॒था सुखपूर्वक अपने राज्य वैभव का उपभोग करे । ४ 


तारा की बृद्धिमत्ता एर्व वाक्नातुर्य का भी. निदशंन रामायणमञ्जरी मे पर्येषि 


उल्लिखित है । राज्य एवं सरी वापस पाकर सुग्रीव विषयासक्त हो राम कार्यको भ्रूल 
ग्या इक्त. पर क्रोधान्ध लक्ष्मण किष्किन्धापुरी पर्हुचते है । इसी बीच तारा वहाँ प्ुचकर, 
लक्ष्मण से मधुर वचनो मे बोलती है--सूग्रीव के प्रति आपका यह्‌ क्रोध उचित नहीं है! 
वरथोकि कपिपति सुग्रीव सर्वथा आपका स्नेही दै । वह्‌ राम कार्यं से विचलितं नहीं हूर्भा 
दै । वह्‌ न तो असत्यवादी द, न दृष्टदै, न कृतच दहै भौरन ही दुर्जन है । वह्‌ तो. रास 


 .रा० मं०, क्रि° कि० प० (१८८) १८३) 
„ वही (१८०, १८२) 
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नार्य के प्रति योगी कौ तरह्‌ ध्यान निश्वल है 1 यदपि भोगों के अल्युत्नत होने तथा अन्तः । 


पुर मे आनरूषणां से शोनित व्तःस्थल वाली कामिनियों के रहते हुए भी सुग्रीव राम कार्य 
भे निरन्तर चिन्ता से दग्ध एवं सुखूर्वक शयन नहीं करता । वह्‌ राम के यशःस्तम्भ को 
नमे स्थायी सूप से स्थापित कर लिया है । पुनः जब विष्वामिल्ल जसे जितेन्द्रिय तपस्वी 
ने मेनक्रा के साथ रमण करते हुए सुदीघंकाल विता दिया तथा देवता, मूनियों कौ जब यह्‌ 
दगा दहतो प्रिया समागमने सुग्रीव का मनष्योंन रम जाय? हे लक्ष्मण ! सुग्रीव रावण 
क्रो युद्ध में मारकर तथा सीता को वापस लाकर राम को प्रसन्न कर देगा । उसके भदेश 
से समस्त कपिगण सातो समद्र को पार कर सीता का पता लगाकर रामको शीघ्ही 
सूचित करगे । तारा को एसी वाणी सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शान्त दो गया 1 


यह्‌ ताराका वृद्धिक्रौशल एवं वाणी कौ वुंशलता दही है करि सुभ्रीव के वधहतु 
भाए हए क्रोधान्ध लक्ष्मण के क्रोध को अपनी मधुर वाणी से शमन कर प्रसन्न कर लिया । 
तारा के उपर्युक्तं कथन मे उसके शास्तीय एवं पौराणिक ज्ञान का भी परिचय मिलता है 
तभी तो वह्‌ विश्वाभि ओर मेनका के रमण सुख का उदाहरण प्रस्तुत करती है । 


को शल्या 


रापरायणमञ्गरो मे कौशल्या का चरि बहत ही उदार ञौर आदर्श॑है। ये 

ह्राज दशरथ को सवस बड़ा पलनौ भौर राम की जननी हैँ । ग्रंथ के अन्तर्गत कौशल्या 

कै चरिल में प्रमुख खूप से उनका एति प्रम ओर पृत्त-प्रम ही वणित है । इन्हीं दो रूपो भे 
ही उनके चरित्त के अन्य सद्गुणो का भी विकास दर्शनीय है । 


कौशल्या का अनुपम्‌ पुल प्रेम राम के राज्याभिषेक के समय दिखाई पड़ता है । 
राज्याभिषेक को उत्सुकता में कौशट्या देव पूजन्‌ एवं ब्रत उपवासादि मे संलग्न है । इसी 
समय वन गमन हेतु माँ का आदेश प्राप्त करने के लिए राम उनके भवन मे पधासे है । 
समदाय चेन गसन का सम्पण वृत्तान्त सुनते ही कौशल्या शोक सूति हो गयी । पुनः 
थोडा सा चेत्य प्राप्त होने पर अश्वु वाष्प गद्गद वाणी मे विलाप करते हुए बोलीं, 
“अहो ¦ इस जगत मे वन्ध्या छां हौ धन्यदहैंजो स्वप्न मे भी पृत्त-स्तेह की विषम्‌ 
व्यथा को नहीं जानती । सम्पुणं पण्य गुणों प्ते युक्त पुत्र प्रापि के बाद भी इस प्रकार के 
उग्र वियोग को कैसे सहन किया जा सक्ता है 1 काटो से युक्त लता का जीवन अच्छा है 
न्तु सर्वदा दुःख भोगने वाली एक पुल कीमांका नदीं । राम जैसा पल्ल जिसका निर्जन 
वन मे चला जाय उस दुःखपूर्वक दुद्‌ जीवनं वितातो हुई खरी को धिक्कार है । पिताक 
हारा गुणों कं समूह्‌ राम निर्वासित कर दिर गये परन्तु माता के जीवित रहने पर उसका 


¶. पमा० मं०, कि० कि० कां० (१५३०१५२) 
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ने कदां गया । अनृत तुल्य स्नेदसम्पत्ति का खजाना एवं एक मान्न सुख को प्राप्ति 
स्थल, मञ्च हतमानो से दुर हो गथा । इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या भूमि पर्‌ 
भिर पड़ी । पुनः धर्यसागर राम आश्वासन देते हुए वात्सल्य विकल माता कौशल्या सं 
कहते है मां खेद मत करो, वनवास को अवधि समाप्त होने पर मँ पुनः मिलृंगा । किरी 
तरह्‌ से पृ द्वारा कठिनता से समक्चाये जाने पर माँ ने आज्ञा प्रदान की 1१ 





दसी प्रकार राम को छोडकर वापस आने पर सुमन्ल जब सम्पूणं वृत्तान्त निवेदन 
करते हतो कोणत्या पनः पृुच् वियोगमेंदुःखोहो जाती हैँ ।२ निज पत्र रामकेर्प्रा. 
उनके अपनस एवं अतुलित स्नेह को पराकाष्ठा का दर्शन उस समय भी दिखाई पड़ता हँ 
जव वे भरत से कहती हैँ कि तुम्हारे लिए ही कैकेयी ने महाराज से मेरे पतत को निर्वास 
दिलवाया-- त्वदर्थं याचितो राजा मया राम निर्वासनम्‌ ।3 
रामकी माँ कौशल्या को प्रशंसा करते हए सुमन्ल राम से कहते हैँ -- 
धन्या ते जननौ राम कौशल्या पुत्रमानिनी। 
अदितिरपिया शङ्कुः शक्रमातुः स्प्हास्पदम्‌ ॥ 


इसी प्रकार भरत भी भरद्वाज मूनिसे कौशल्या कां परिचय कराते हुए उनकै 

गुणो को प्रशंसा करते है 
द्यमायंस्य कौशल्या सातः निष्णोरिवादितिः । 
माता यस्य न लोकेऽस्ति यशसामथतेजसाम्‌ ॥ 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कौशल्या की आदर्श पुल्तवतसलता का अनुपम्‌ उदा- 

इरण प्रस्तुत होता है । राम के प्रति उनके असीम स्तेह्‌ के विषय मे कहना ही क्या है, 
जिष भरत के कारण उनके प्रिय पृत्त राम को वनवास मिला उसके प्रति भी कौशल्या का 
वही स्नेह था । वे राम ओर भरत मे कोई अन्तर नहीं मानती । उनका हदय विशाल 
आ । यही कारण है कि भरत जव स्वयं को धिक्कारते हुए तथा सारे अनर्थो का कारण 
अपने को मानते हुए माता कौशल्या के समक्ष पुंट-पूंट कर रोने लगते हतो पहले 
कौशल्या कुछ अवन्ञापूर्वक बोलती हँ जो स्वाभाविक था, किन्तु बाद मे उनका वात्सल्य 
उम्‌इ ही पड़ा । पुनः वे भरत को निर्दोष समन्ते हुए लज्जा युक्त शब्दों मे बोली-- 
“पुल्ल मे तुम्हारे भावों को ससक्चती हं, शपथ मत खाओ । सदा विवेकी, विशुद्ध सरघ्‌ 
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युक्त तुम जेसे सज्जन का मन कभी दूषित नहीं हो सकता ह ।'"१ यह्‌ कौशल्या का पुल 
स्नेह दी तोदहैजो भरत को इसप्रकार प्रणंषा करती । फिरभरतभी तो मां कौशल्यां 
का बहुत हौ आदर करते हं। कैकेयोको धिक्करारते हए वे कहते हँ एकपुत्रापि 
कौशल्या न जाने तव कथयसमास्थिता 12 


लक्ष्मण के प्रति भी उनक्रा वटी अनुपम स्नेह था। जित समि्लानन्दन नें 


कौरव्या पृ रामके साथ वन जाना सहयं स्वीकार क्रिया तथा जिक्षने अपनः सम्पुणं 
जीवन ही रामको सेवा मे न्योछावर कर दिया, उपकर प्रति विशाल हृदया कौशल्या का 
स्नेह होना स्वाभाविक ही है । . 


पुल प्रेमकौ ही भांति रामायणमज्जरी मे कौशल्या का वधर प्रेम भी दर्शनीय है! 
मपनी पुल्तवघरू सीता के प्रति कौशल्या के स्नेह का दर्शन तव होता ह जव राम, लक्ष्मण 
के साथ सीता वन चली जाती ह तथा सुमन्ल वापस आकर समाचार वताते ह 
समय कौशल्या राम ओौर लक्ष्मण के विषयमे तो सोचती हीह किन्तु जानी के विषयमे 
विशेष चिन्तन करते हुए वह्‌ शोक के कारण आहत हो जाती हैँ ।3 


इसी प्रकार चिलकरूट मं सीता को वल्कल आदि धारण किए देखकर विच लित र्य 
वाली कौशल्या सूछ्ति हो गयी । उन्होने उन सवके दुःख क विषय मे सोचते हए, आंखों 
से भभू बहाति हए फिो तरह से वह्‌ रि वितायी ।४ 


साध्वी कौशल्या तो पतित्रता शिरोमणि है । अयोध्याकाण्ड के भन्तर्गत उनका 
यह्‌ स्वरूप दिखाई पडता है । पति महराज दशरथ के आदेश से उनके प्राणप्रिय राम्‌ 
भौर सीता वन चले जाते हँ । एेसी परिस्थिति में पति के प्रति कौशल्या का व्यवहार वृंछ 
रूला हो , सकता था, परन्तु नहीं, कौशल्या महाराज को किसी भी प्रकार की उलाहुताः 
नहीं देती प्रत्युत शान्त एवं गम्भीर भाव से पुत्र वियोग भें दुःखी पति दशरथ को धैर्यही 
बंधातौ रहती हं । उनके दुःखी होने पर दुःखी हो जाना, विलाप करने पर विलाप करना 
तथा दिनि-रात उनके ही साथ रहना आदि से उनके पातित्रत का चरमो स्पष्ट रूपेण 
मुचित होता दै । इस प्रकार राम वन गमन कै बाद पतत वियोग म दुखी महाराज के 
साथ हर पल रहते हुए कौशव्या ने ६ दिन बिताया । छठ्वीं राति मे शोकमगन महाराजं 


दशरथ कौशल्या को भपने इस कष्ट के कारण स्वरूप यज्ञदत्त-व्ध की कथाः. 
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सुनाते ह । कथा की समाप्ति के समय हाय राम ! हाय सीता आदि दुःखपूणं वचनो से 
विलाप करते हए महाराज दशरथ प्राण साग. दिए । महाराज को सोया जान कर, उनकी 
नीड द्टने के भय से कौशल्या शोक मे वी हुई निःशब्द विलाप करने लग्रि*-- =. 
सुप्तं निज्ञाय नृपति कौशल्या शोकपातिता । ` 
तचिद्राभङ्कभीताभूल्िःशन्द प्रव्लिपिनी ॥ 
प्रातः सेवकों दवारा जगाने पर महासज नदीं जगे । इतने मे ही उनकी मृ्यु को जानक्रर 
कौषल्या सहित सभी रानियां विलाप करने लगी र-- ¦ | 
कौ सत्याद्यास्ततो देव्यः प्रलापमुखराननाः । 
चज्ुरधुकणेश्छि्रहारमुक्ताफलम्रभम ॥ | 
उपर्युक्त स्थलों भे कौशल्या का अतुलित पति-ेम दशनीय है 1 दशरथ राम के 
वियोग मे व्याकुल थे । उनका खान-पान ह्ुट गथा था । मृत्यु के चिन्ह उनके शरीर परं 
परतयकष दिखाई पडने लगे थे 1 नगर ओर महलों भे हाहाकार मचा हृजा था । एेसी अवस्था 
मे जिसके पुल एवं पुलवधू को वनवास हो गया हो तथा पति की एसी दयनीय स्थिति हौ 
गयी हो, उस स्ली की दीन एवं दुःखी दशां का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है 
किन्तु कौशल्या ने इस विषम परिस्थिति भे भी अपने दुःख को भुलाकर, अपने कतव्य एवं 
उत्तरदायित्र को समन्ते हए, पति को धर बंधाते हए तथा मृद्युपर्यन्त अर्हनिश साथ रहते 
हुए पातिव्रत का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया । | 


केकेयी | 

कैकेयी अद्यन्त शीलवती, साध्वी, मानिनी एषं पत्तिपरायणा नारी हँ 1 राजा दश- 
रथ अपनी सभी रानियों मे कैकेयी को सबसे अधिक गरम करते थे । इसका प्रसक्त उदाह- 
रण कोपागार मे विक्षिप्त कैकेयी को मनाते हुए पति दशरथ की स्नेह एवं आदर भरी 
उक्तियां है । दशरथ यहां तक कह देते है कि हे देवि ! प्रसन्न होभो भौर बताओ कि 
तुम्हारी क्या इच्छा है ! तीनों लोकों मे एेसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं जो मँ भपनी त्रिया के 
लिए उपलन्ध न कर दूँ 13 इससे स्पष्ट ही है कि कैकेयी राजा दशरथ को प्राणों से भी .: 
मधिक प्रिय थी । कैकेयी के पति प्रेम कातो अनुपम उदाहरण यही है किं उसने देवासुर ` 
संग्राममे युद्ध करते हृए पति दशरथ को भपने प्राणों की कीमत प्रर बचाया था।\* 

इससे अधिक एक पतिपरायणा के लिए ओर भी क्या मापदण्ड हो सकता है । 


१. रामा० सं०; अगो० कां° (८३२-८८१) 
२. वही (६०२-८६८१५) | 
३. कही (७०८-७१६) 
४. वही (६६६, ६८७, ७१८) 
फाभम--१५ 
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रामायणमङ्खरी में कैकेयी के स्नेदासिक्त, वात्तत्यमयी माँ का स्वरूप भी दर्शनीय 
है 1 जिसके लिए सम्पूर्णं लोक मे उन्दं दोषभाजन वनना पड़ा, अपार अपयग सहना पड़ा, 
उस निज पुल के प्रति उनके अपरिमित स्नेह कं विषयमे कट्ना ही क्या है? मरतसेभी 
अधिक वे रामकोप्यार करतीोर्ह। केकेयीके भाग्यको विक्करारते हए तथा राम के 
विपश्न मे वोलते हृए सन्थरा जव कैकेयो को वतातौ हँ ज्जि सुवह्‌ राम का राज्याभिषेक 
होने वाला है तो इस सुखद समाचर सं दर्पं विह्यल कैकेयी ने मन्यरा कौ अपना स्वर्णा- 
भूषण पुरस्कार स्वरूप दे द्विया । हरषातिरक सं वैकंयी कदत ह, “बड़ सौभाग्य की बात 
है करि जिस गुणशाली पुल रासकोरमे कदं पकार स भरत से अधिक मानती, उक्षका 
अभिषेक होने वाला ह | 





मन्थराया वचः श्रुत्वां केकेयी हृषनि्भरा । 
उवाच दहेमाभरणं दत््दास्यं पारितोषकम ॥ 
दिष्ट्याभिषेको रामश्य श्रूयते गुणशालिनः । 
ख मे बहुमतः धृत्रो मन्थरे भरताधिकः।। 


राम्‌ के प्रति कैकेयी के स्नेद का यह्‌ कितना सुन्दर, सुस्पष्ट एवं अनुपम उदा- 
हरण दै । यही नदीं, सन्थरा का तासर्यतो कुछ गौरहीथा रिन्त केकेयी को इव प्रकरा 
हवि इल देखकर तथा राम के“प्रति उनके इन स्ने दासिक्त वचनो को सूनक्रर मन्थरा 3 
एव्‌ कष्ट से कंपते हए आभूषणों को दूर फक दिया । पुनः राम के विरुद्ध बहत सी बाते 
बोलना प्रारस्म किया । मन्थरा को इन वातो को सुनकर भी कैकेयी राम्‌ ज गुणोकीदही 
बार-वार प्रशंसा करती रही -- 
वक्र॒भरुत्वेति इष्जाया वचनं हद्योषमम्‌ । 
चक्त रामस्य कंकेयी गुणश्लाध्यां पुनः पुनः ॥ 


इन थोड़ीसौ पंक्तियोंसे ही यह्‌ स्पष्ट टो जाता दहै कि कैकेयी को राम्‌ क्रितने प्रिय 
थे तथा उन्दैं राम के राज्यासिवेक मे कितनी सुखानुभूति एवं प्रसन्नता थो । तथापि संरा 
के वह्करावे में भाकर उन्दँं रामको धरप्यवा्त देता पड़ा । यह्‌ अस्वाभाविक एवं परमं 
भभङ्खलमय, दुःखद घटना केसे चट गयी ? जो कैकेयी देवासुर संग्राम में अपने पतिक प्राणों 
को रक्ला करके उनकी प्राणप्रिया बनी धीं, जो अपने पविल्र रदुवंश की मर्थादा का ध्यान 
ही तदी रवती थी अपितु राम को भरत से अधिक प्यार भी करती थो, जो अत्यन्त शील- 
वतो, साध्वी नारी थी, जिसने राम के राज्याभिषेक से मृदित हकर मन्थरा कौ बहुमूल्य 





१, राता० मं०, अयो० कां० (६८१, ६८२} 
२ वदी (६८०) 
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आभरुषण प्रदान करिया, मन्थरा को विपरीत बातें सुनने पर भी रामके गणोंको ही प्रसंसा 
करती रही, उसके दारा एसा अनर्थकारी कार्थं हो गया, निससे वे सदा के लिए दष्टा, 
पापिनी एषं कलङ्धिनी कहलायी । राम्‌ कै प्रति भरत की अद्भुत, आदंशं प्रसि एवं भक्ति 
से परिचित होकर भी उन्होने भरत के लिए राज्य एवं राम के लिए अरण्यवास कां 
धरदान कैसे मागा ? अन्य रामकथा सम्बन्धी म्र॑थोमे इसे कई कारण दिए गये हैँ 
परन्तु रामायणमञ्ञरी में एक ब्राह्मण शाप का उल्लेख मिलता है वचपन मे किसी सस्य 
कैकेयी ने किसी ब्राह्मण को मूखं कहकर अपसानित किया था तथा उसी के शापसे हीं 
कैकेयी को यह्‌ भपयश प्राप्त हृञा 

ककेय्या ब्राहणः पएुर्वं॒मूर्खी बाल्ये विडम्बितः । 

तच्छापादभचत्तस्या . मतिः कीतिपराड्मुखी ॥ 


अतः कैकेयी ने उपर्युक्त ब्राह्मण शाप के कारण ही यह अनिष्ट कार्थं किया जिते 
उसे सदा के लिए अपयशभाजन बनाना पड़ा । यदपि रामायणमज्जरी के लग्ग सभी 
पालो ने कैकेयी के इस कार्यको घौर निन्दा की है, किवा कुलटा, कलङ्को, पापिनो, 
कठोरहृदये आदि से भी सम्बोधित क्रिया किन्तु राम ने उनके लिए कहीं री निन्दापरक 
शब्द नहीं प्रयुक्त किए । लक्ष्मण के क्रोधित होने पर उन्हें समन्ञाते हए राम्‌ कहते ई कि 
इसमे तैकेयी का कोई दोष नहीं दै अपितु इसे दैव टी जानता है! अतः व्यर्थं सै क्रोप 
करना उचित नदींह्‌.-- 
सनोरथाप्तिः केक्ते्या यथ्छ नणां सथ पितुः | 
मदत्येव वनं याते मयि पुष्योदयात्परम्‌ ॥ 
देवसेव विजानीहि प्रवासे मम कारणम्‌ `। 
न हि भाडषमन्नास्ति फि वृथा कोपसंश्चसेः 
इसी प्रकार वन जति हुए भरत ने जव .अरदाज मनि से सभी माताओं का परि- 
चय देते हुए वैकेयी के विषय मे कहा कि, यह्‌ मेरी जनापवादं जननी कैकेयीं है जिन्होने 
मुच्चे इस शोक सागरम डाल दियादहै।3 भरतके सा कह्ने पर भरद्वाज सूनिभी 
कैकेयी का दोष निवारण करते हुए कट्ते ह इसका कारण दैव ही है अतः कैकेयी को 
इसु प्रकार मत कहिए ४-- कारणं देवनेवात्र न कंक्तेयीत्यभाषद । 


१, रामा० मं०, अयो० कां (५०३) 
२. वही (८७४८-५) 

३. रामा० म॑०, अ० प० (१११) 
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२२८ [1] रामायणमञ्जरो का साहिस्यिक अनुशोलन 


इस प्रकार कैकेयी को लाछ्ति करना अल्युचित नहीं प्रतीत होता दै । तथापि 
केकेयी के वरदान तथा निष्टरर भाषण आदि जो कुष भी कार्य ह उसमे उनका कोई दोष 
नहीं अपितु देव ही दोषी माना जा सकता है । वह्‌ तो अयन्त शोलवेती, साध्वी, पति 
परायणा एवं पुत्र राम के प्रति अप्रतिम स्नेट्‌ रखने वाली थो । 


रामायणमजञ्जरो के गोण नारी पात्र 
शबरी 


रामायणमञ्री मे शवरी का चरित्नांकन अत्यन्त तपोनिष्ठा श्रभनिणी के स्पे 
करिया गया ह । उसके दिव्य तपस्विनी रूप की चर्चा स्वयं रामने भी अपने मुखा रविन्द 
से किया दहै 1" उसके तपोनिष्ठ स्वरूप मे उसकी अनुपम गुरुभक्ति का भी दर्शेन हीता है । 
जिसका ज्वलन्त प्रमाण राम के समक्ष अपने गुरु मतद्खं ऋषि के विषयमे कटी गयी 
उसकी उक्तियां है 1२ शबरी राम की अनन्य भक्ताभीहै। रामके दर्शनसे ही भपने 
जीवन को धन्य मान लेती है तथा उनके प्रसाद से वह्‌ दिव्य धाम्‌ को चली जाती दै 1 
दरस प्रकार शबरी को सास्विक गुणों की प्रतीक स्वरूपा कटा जा सकता है । | 


मन्थरा 

रामायणमज्ञरी मे मन्थरा का चरित्ताङ्धुन क्विने कुलटानारीके ूपमेंक्िया 
दै जिसमें स्वाभाविकता एवं मनोवैज्ञानिकता का स्पष्ट दर्शन होता है । वचपनमे रामनते 
उसके ऊपर पादप्रहार किया था इसलिए अवसर मिलने पर वह्‌ अपने अपमान का बदला 
चकराने के लिए तसखर हो जाती है ।* इसके लिए वह्‌ केकेयी को प्रेरित करके उनके पुत् 
सरत को राज्य तथा राम्‌ को वनवास दिलाने का प्रयलल करती है 1* एक दासी के रूप 
मे वह्‌ कैकेयी का हितचिन्तन करती है तथा व्यक्तिगत स्तर पर अपने अपमान का बदला 
लेती है । कन्तु न दोनों के वीच उसकी नार्योचित दुर्बलता का ही समावेश है । उक 
चरित्र के इसी घृणित एवं गर्हित प्च ने शतुत्च को भी उसको पटने; बाल पकड़कर खीचने 
तथा घसीटने के लिए विवश कर दिया 1* उपर्युक्त सन्दर्भो से मन्थरा को राजसी गुणो 
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वही (१११७, १११८) 

रामा० मं०, अयो० कां० (६६९) ६६७; ६६८) 
वही (६७ ०-3 ०७) 
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की प्रतीक स्वरूपा माना जा सकता हैं । | 
+ रामा० मं०, अ० १० (११०२-११०) 
वही (१११२-१११६) 





9 पाल समीक्षा (1 २२ 
शुपणखा 
-रामायणमञ्जरी मे शूर्पणखा की कामासक्ति का यथार्थं रूपेण चिलण हभा है \ " 


` कामुक उच्छह्भलता के अतिरिक्त उसके चरित्र भे निहित उसका नीतिज्ञा रूप भी भवलो- 


कनीय है जिसमे भ्रतयेक प्रकार के आदं ्वाणत है । षह भेदनीति के द्वारा रावण को युद्ध 
कै लिए उद्धूलित भी करती चै ।* राजनीति के तथ्यों को भी भली भांति जानती है! 


शूर्पनखा के सम्पूणं चरित्र स्थलों के आधार पर उसका तामसी रूप मे मूल्यांकन किया जा 


सकता है । 
मन्दोदरी 


रामायणमञ्री मे मन्दोदरो के चरित्र का विकास नदीं दिखाई पडता । एक स्थलं 
प्र ही उसका उल्लेख हुमा है । रावण की मृल्यु के बाद्‌ अन्तःपुर की अन्य रानिों के ` 
साथ उसका करुण विलाप सुनाई पडता है जिससे उसके पति प्रेम का परिचय भिलता 
§्ै 13 इस स्थल के अतिरिक्त. सम्मूर्णं रामायणमञ्जरी में मन्दोदरी के चरित्ाकन के लिए 


कोई भी स्थल नहीं है। 


उपरक्त नारी पात्रों के अतिरिक्त "त्रिजटा" तथा सरमा" का भी उल्लेख 
भिलता है । जो प्रमुख रूप से सीता की सहायिका सिद्ध होती है । ये वोनों राक्षसी होते 
हृए भी राम भौर सीता के ` प्रति अनन्य भक्ति रखने वाली हैँ । लङ्का भें सीता के प्रति 
भनन्य भक्ति रखने वाली है । लङ्का मे सीता की सुरक्षा एकं सहायता मे सतत्‌ सलन्न 


है । इस रूप मे दोनो की विनय, नीततिमत्ता एवं बरद्धिमत्ता श्लाघनीय दै । 


चनुर्थं अध्याय समाप्त 


, रामा० मं०, अ० १० (५२३१-५३६) 

, वही (६१५-६५३) 

. रामा० मं०, अन्तःपुरप्रलापः (१-२१) 
रामा० मं० सु° कां० (२८१-२९६७) 

„ रामा० मं०, यु° कां० (३५४-३६५) 














अध्याय भ 
का व्यशास्चीयं विवेच 


रस 


\ 0, च +; 
स्वादुपाकेऽप्यनास्वापं भोज्यं ` निलवणं यया । 
तथेव नीरसं काव्यं स्यान्नो रसिक्तुष्टये )१ 


नीरस कान्य उसी प्रकार रसिकों के लिए तुष्टिप्रदं नहीं होता जैसे लवण रहितः 
सुस्वाद्पाक । इसीलिए रीति, गुण, अलङ्कार प्रमृत्ति सभौ साधन, रस के अनुचर बताए 
गये ह । यदि शरीरमे आमानहींदहैतो स्वयं शरीर या उसके विविध भूषण कभी 
नहीं ह! इसी तथ्य के आधार पर आचार्थोने रसकोकाव्य को आत्मा कहा दहै।२ 
आचार्यं विश्वनाथ तो रसात्मक वाक्य को ही कान्य मानते हैँ । 3 इस्त स्पष्ट होता है कि 
सुकवियों के व्यापार के मुख्य विषय रसादि त । उनके निबन्धन मे उन सछवियों को 
सद्व प्रमादरहित (जागरूक) रहना चादिए क्योकि कवि का जौ नीरस काव्य है, चह उसके 
लिए हान अपशब्द है -- | 
मुख्या व्यापारविषयाः सुकनोनां रसादयः । 
>, 4 9५4 > 4 
नीरस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महान कवेः ॥ 


मनुष्य म वासना रूप से वर्तमान रति, हास शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जगुप्सा, 
विस्मय एवं निवेद आदि भाव, रस प्रकरण की शास्त्रीय भाषा म स्थायिभाव कहे जाति 
है । इनमे से क्रिसी भावको चर्वणा या आस्वाद कौ दशा में परिणत करने के लिए 
तादृश विमावों. अनुभावो एवं संचारी भावों का कवि संयोजन करता है कारणभूत नायक, 
नायिकाएं या प्रतिनायकादि पाल तथा उदीपन के लिए अनुकूल वातावरणादि विभाव कह 
जाते हं । कार्यभूत भावोद्बोध का अनुभव कराने वाली वाणी या अंगों की सात्िकादि 
> -~----~ 
रसप्रदीप, प° २६ 
" काण मी०, पृ० ६ 

सा० द०; १।३ 

` प्व लौ ०) २।१८६ 


< < < ~ 
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टेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैँ । रदह्‌-र्ट्‌ कर मन मे आने वाले मन के आवेगः निर्वेद, दैत्य 
प्रभृत्ति भाव सहकारो होने से व्यभिचारिभाव कहलाते हं । इन सब के संयोग के सथ 

टी साथ अनिर्वचनीथ रस चर्वणा होती है । 
रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्टेख भरतमूनि ने अपने नाट्य शाघ्नमे क्रिया हे । 

वही सारे रस बिद्धान्त की आधारित है"-- 
निभावानुभादान्यभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्तिः । 

दसका आशय यह्‌ है करि विभाव, अनुभाव ओर संचारा भाव के संयोग से परिपुष्ट र्या 
स्थायिभाव आस्वादापन्न होकर रप कट्लाते है 1 यह्‌ भरत का मूल सूल सीधा सा जानं 
पडता ह परन्तु वह्‌ बडा विवादग्रस्त है । अनेक आचार्यो ने अनेक प्रकार से इसका 
व्पाख्या की है 1 अभिनवगुप्त ने भरत नाट्‌यशा की (असिनवञारती' नामकं अपनी 
वाल्यां से रसोदत्ति के विषय मे बहुत अधिक विस्तार के साय विचार किया ह 1 उमे 
उन्होने भदलोल्लट-उलतत्तिवाद, शंकुक-अनुत्तितिवाद तथा मदूनायक के शक्तिवाद पर 
विचार करने के वाद अपने पिद्धान्त का प्रतिपादन रिया है 1 उनके सारे व्रिवचन का 
केन्र विन्दु सामाजिक को रतानुभूति रही है । इथी कसौटी 4२ उन्टोने दूसरे स्तो कं 
त्रिन्यास के पौर्वापर्य का निरधरण भी उसी कसौटी पर करिया है । जिस प्रकार भद्रलौल्लट 
ने उत्तरमीमांसा के, श्री शंकूुक ने व्याच के ओर अनायक ने सांष्य के धार्‌ पर्‌ अपन 
मतो की स्थापना की दै, उसी प्रकार अयिनवगृप्त ने अपने पूर्ववतीं अलङ्कार शणल्लं क 
प्रमुख ध्वनिवादी आचायं आनन्दवर्धन के आवार पर अपने अर्भव्यक्त वाद्‌ का प्रतिपादनं 
किया है । अभिनवगुप्त ने भद्रलःल्लट, शंकुक तथा भटुनायक्त के सिद्धान्तं का खष्डन 
करते हए बताया करि भटलोट्लट कै मतम सामाजिक के रसानुभूति की कोई चचां नहीं 
ठे, इसलिए खण्डन करने योग्य तथा अनुपादेयता कौ दुष्ट से उसको सवे पहले रखा । 
णंवूक कै मत मे यद्यपि सामाज्करिके साथरसका सम्बल्धतो स्थापित क्रिया गया दह 
परन्तु अनुमिति रूप होने से वह्‌ साक्षाक्तारात्सक नटीं है इसलिए वहु अधिक उपादेय 
तहीं है । भद्रुनायक्त के तीसरे सत मे रसानुभूति को सामाजिक के साक्नाक्तारास्मक अर 
अवकेरूप में प्रस्तुत करने का प्रयात किया गया दहै, इसलिए वहु शेष दोनों मतो से 
अधिक उपादेय है । परन्तु भदटनायक के मतम जो भावकल्र ओर भोजकत्व दो न्ये 
व्यापार माने गये है, उहे अभिनवगुप्त अनावश्यक ओर अप्रमाणिक मानते है 1 वे काव्यं 
से व्यञ्जना व्यापार द्वारा गुण अलङ्कार आदि के भौचित्य रूप इति कर्तव्यता से रस को 
सिद्ध करते है । यहाँ साधक काव्य है, साध्य रस । साधन व्यञ्जना व्यापार है ओर इति 
कर्तव्यता रूप में गुणालङ्कारादि भौचिदय का अन्वय होता है । इस प्रकार भावकल्व ओर 


१. ना० ०, अध्याय ६ 











। 
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 भोजकलत्व दोनों को व्यञ्जना रूप मानकर उस व्यञ्जना से सामाजिक मे रस की अभिव्यक्ति 


मानते है! अतः उनक्रा मत अभिव्यक्तिवाद है । 

आचार्य भरत फँ पूर्वोक्त नाच्च सूच के आधार पर धनञ्जय ते दशरूपक (४।१) 
मे, आचाय विश्वनाथ ने साहित्दपंण (३।१) मे तथा मम्मट ने काव्यप्रकाश (४।२५- 
२८) मे रस निष्पत्ति तथा उसके कारण, कार्यं एवं सहकारी भावादि का वणन किया 
दै । सम्प्रति त्रिभाव, अनुभाव, व्यभिचारी एवं स्थायिभाव का विवेचन तथा इनके द्वारा 
रस॒ निष्पत्ति की प्रक्रिया आदि का सम्पूणं विवरण रामायणमञ्जरी के सन्दर्भ में सोदाहुरण 
भ्रस्तुत कियाजार्टादहै। | 


स्थायिभाव-- स्थायिभाव मन के भीतर स्थिर रूप से रहने वाला प्रसुप्त संस्कार 
है जो अनुद्रूल आलम्बन तथा उदीपन रूप उद्बोधक सामग्री को प्राप्त कर अभिव्यक्त हो 
उता है तथा हृदय मे एक अपूर्वं आनन्द का संचार करता दै । इस स्थायिभाव की अभि- 
व्यक्ति ही रसास्वादजनक या रस्यमान होने से रस शब्द से वोध्य होती है । इसीलिए-- 
"व्यक्तः स तेधिभावादैः स्थायिभावो रसः स्मृतः" कटा गयाहै 1 व्यवहारदशा मे 
मनुष्य को जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान मे रखकर प्रायः आ प्रकार 
के स्थायिभाव साटिलणास्त मे माने गये ह । काव्यप्रकाशकार ने रत्ति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, जुगृप्सा तथा विस्मय आदि आठ स्थायिभावो को स्वीकार किया है-- 
रति्हसिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुष्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकोतिताः॥। 
इसके अतिरिक्त निर्वेद को भी नौवाँ स्थायिभाव माना है3-- 
निर्वंदस्थायिभानोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ॥ 
रामायणमञ्जरी मे अरण्यपर्व के अन्तर्गत श्यृद्खार के विप्रलम्भ पक्त मे सीता 
के वियोगमे दुःखी राम कौ विरहावस्था में “रतिः स्थायिभाव दर्णनीयदहै। पलीके 
वियोगमे दुःखी राम की कान्ति पीली पड़ गयी है, ध्यान निश्चल हौ गया है तथा राति 
चन्द्रमाविहीन प्रतीत हो रही ह ।` दिन भें उल्फुल्ल ने तथा राघ्नि मे निशा का साथ देते 
हए, परली के ध्यान मे निश्चल, राम को सीताका वियोग अद्यसा लयो गया ।४ बहूं 
उहीपन रूप-सीता का ध्यान तथा वातावरणादि, रामं के सन मे "रतिः स्थायिभाव को 


उद्बुद्ध करता है । 


= कृण प्र०, ७५।२८ 
२. का० प्र०, ४।४५ 
३. का० प्र०, ७५।५७ 
४. रामा० मं०, अ० प० (८३१५, ३६) 
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विभाव--इन स्थायिभावो को उदुबुद्ध करने वाली सामग्री मूख्यतः दो प्रकार 
-की होती है--एकर आलम्बन ओर दूसरा उहीपन । नायक ओर नायिकादि के आलम्बन से 
स्थायिभाव उदृनृद्ध होते रै, यथा--रामायणमञ्जरी के पूर्वोक्तं उदाहरण मे सीता विषथक 
ध्यान से राम के मन में रति उसन्न होती है तथा उन इ्लोकों के श्रवण एवं अध्ययन से 
सामाजिक के मन मे रस॒ की उत्पत्ति होती है! आलम्बन से ताद्प्यं है जिसे आलम्बन 
करके या विषय बनाकर रस की उत्ति होती है । यहां पर सीता आलम्बन हं 1 अरण्य 
पर्वं का तत्कालीन वातावरणादि उदीपक होने से उहीपन सामग्री मे अते हं 1 भलङ्का- 
रिकं ने इस दिविध उद्बोधक सामग्री को "विभावः नाम से निर्दिष्ट कियादहै 


अनुभाव--मन के भीतर स्थायी रूप से विद्यमान रत्यादि वासनाओं या स्थाधि- 
भावों का इस आलम्बन तथा उदहीपन विभावो से उद्बोधन होता है । इस प्रकार जब इस 
सामग्री से स्थायिभाव उद्बुद्ध हो जाते है तो उनका प्रभाव बाहर दिखाई देने लगता है । 
मन्ोगत उद्‌३द्ध वासना के अनुसार ही मनुष्य की चेष्टा आकार भद्धी आदिमे भेद हो 
जाता है। इसी को आलङ्काखकि लोग अनुभाव कहते है । विभाव तो स्थायिभाव के उद्‌- 
बोध के कारण हैँ ओर अनुभाव उनके कार्यं है । इसीलिए इनको “अनु पश्चात्‌ भवन्तोति 
अनुभावाः' अनुभाव कहते है । ये अनुभाव प्रलेक स्थायिभाव के अनुसार अलग-अलग 
होते हैँ । युद्धकाण्ड के अन्तग॑त पुत्त इन्द्रजित के वध का समाचार सुनकर रावण न कुछ 
सुनाओौरन कु देखा, कटे हुए सिरकी भांति गिर पडा। शोक के कारण उसकी 
इन्र शीघ्र ही निश्चेष्ट एवं संज्ञाञून्य हो गयी । शोक तथा क्रोध से संतप्त गर्म उच्छ- 
वासो से युक्त रावण विलाप करने लगा--हे पुत्र ! इस विषम परिस्थिति में मृज्ञे छोडकर 
तुम क्यो चले गये ।* यहाँ भालम्बन इन्द्रजित, उदीपन-उसका वध, अन॒माव-रावण का 
 संजञागुन्य होना, इन्द्रियों का निश्चेष्ट होना, गर्म उच्छवासों का लेना तथा विलाप करना 
आदि, स्थायिमांव शोक । 


सएस्विक भाव-- भरत मनि ने नाय्यशाश्ल कै अन्तर्गत बताया है क्रि सत्त्व मन 

से उत्पन्न होने वाली यह एक विशिष्ट अवस्था है । वह्‌ मन के एकाग्र होने पर उन्न होता 

ह । इस मन का सत्त्व यही है कि चिन्न एवं अत्यन्त प्रसन्न मन के कारण सहृदय के दारा 
अश्र तथा रोमाञ्च आदि निकाले जाते है । उस सत्व से उत्पन्न होने के कारण वे भाव 

सात्विक कहलाते हँ तथा उनसे उलन्न होने के कारण अशु भादि भी भाव कहे जाते है । 


१. सा० द०; ३।२८, ३१ र 
२. रामा० मं०, यु०° का० (११६१-११६३) 
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॥ 


दूखरी ओर अश्रु आदि दुःखादि भावों के सूचक विकार कायं होने के कारण अनुभाव भीः । 
कहे जाते ह। इपर तरह इन अघ्रु आदि भावोँकी द्विरूपता ह अर्थात ये सात्विक भावः 
तथा अनुमाव दोनों कहे जाते दँ । सास्विक् भावों को संष्या ८ ट 1 अनुभावो में इन भाः 
सात्विक भावों क प्रधान होने के कारण अलगसे गिनाया गया ह-- स्तम्भ, स्वेद, 
रोमाञ्च, स्वरभङ्ख, वेपन, वैचण्यं, अश्रु, प्रलय आदि" 


२३४ [] राभायणमञ्जरो का खाटिलियक अनुशोलन 


स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चः स्वरभेद्धोऽथवेपथु: । 


कछ =-= 


वैवण्यंमश्रु्रलय इत्यष्टो साह्विकाः स्मृताः ।। 





रामाघणमञ्जरी में उपयृ क्तं सात्विक भाव एक टी स्थल पर सुलभ नहीं हँ अपिततु 
प्सङ्खानुत्रार विभिन्न स्थलों पर इनके उदाट्रण उपलन्ध हैँ 1 यथा--अयोध्याकाण्ड के अन्त-. ` 
गत कैकेयी वारा वर मांगने पर वज्राहत राजा दशरथ को अवस्था विशेष मे ओर पुनः 
उनके पुच्वियोग की दशा में इन सात्विक वों का संक्षिप्त परिचिय मिलता है 1२ 





। 
॥ 
1 
+ 


व्यभिचारिभाव- स्थायिभाव के ठीक विपरीत व्यभिचारिभाव कहलाता है । 
उसको सच्चारिभाव भी कहते ह । स्थायिभाव का स्थायित्र हौ उक विशेषता है तथाः 
व्यभिचारिभाव का अस्थायित्व उसक्रो विशेषता है । व्यभिचारिभाव रसोंमेनानारूपसे 
विचरण करते ह तथा रसो को पुष्ट्कर आस्वादन कै योस्य बनाते हँ । इन व्यभिचारि- 
-मावों की संल्या ३३ मानी गयी है । निवेद, ग्लानि, शङ्का, श्रम, धृति, जडता, हर्ष, 
दैन्य, उग्रता, चिन्ता, तास, ईर्ष्या, अमर्थ, गर्व, स्मृति, मरण, मद, सुत्त, निद्रा, विबोध, 
त्रीड़ा, अपस्मार, मोह, मति, आलस्य, आवेग, वितकं, अवहिस्या, व्याधि, उन्माद, विषाद, 
ओत्सुक्षय तथा चपलता आदि 13 


निर्वेदग्लानिशङ्काश्रमधतिजडउताहर्षरेन्योग्रयचिन्ता- 


सत्रासेष्यामिषगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः । 





वरीडापस्मारमोह्‌ाः समतिरलसता वेगतर्कवहित्था, 
व्याधुन्मादौ विषादोत्घुक चपलयुतास्त्रिंशदेते त्रयश्च ॥ 
सम्प्रति रापायणमञ्जरो के अन्तर्गत उपर्युक्तं ३३ व्यभिचारिमावों की सोदाहरणः । 


पुष्टि करने का प्रषासक्रियाजा रहाट । 


१. सा० द०, ३।१३५ 
२. रामा० मं०, अथो० कां० (७२६, ५२७, ८१८) 
३. दशरूपक, ७।८ 
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-नि्केद- तत ज्ञान, आपत्ति तथा ईर्ष्या आदि के कारण अपना तिरस्कार 
करता ही निर्वेद है 1 इसमें चिन्ता, अश्र, निःश्वास, वैवर्ण्य, उच्छवास तथा दीनता लक्षित ` 


होती है 13 


अरण्यपर्व के अन्तर्गत भरत के व्रतग्रहुण के सन्दर्भ मे निर्वेद नामक व्यभिचारि ` 


भाव दर्णनीय है । राम वनवास, पिता की मृल्यु तथा माता कोौशल्यादि के कष्ट से षोड़ति 


होकर, भरत वल्कल स्व धारण कर, राम को पादुका विह्न पर रखकर, नन्दि्राम्‌ ` 


मे निवास करते हए ॒मन्त्रियों तथा गुरुभं कौ सहायता से राज्य स्धालन करने ल 1~ 


इस स्थल पर भरत, पिता कौ मयु तथा राम वनवासादि आपत्तियों से निर्वे भाव को. 


पराप्त होते है, जिसके फलस्वरूप वल्कलादि धारण करने से उनकी दीनता लक्षित 
होतो टै 1 

२-ग्लानि- रमण क्रिया को थकान, प्यास तथा भूख के कारणं होने वाली 
शक्तिहीनता ही ग्लानि है ।। इसमे रंग फीका पड़ना, कम्पन, अनुराह्‌, शरोर, वचन ओर 
क्रिया की शिथिलता आदि अनुभाव पाये जाति हं 13 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत राति के समय हनुमान जव रावण के अन्तःपुर मं पर्टुचते 


हतो वहां की समी छ्ियां रमण क्रिया की थकान के कारण चित्तलिखित सी गाद्निद्रा मे 
सो रही थी । उनके शरीर, जङ्घा, जचघनस्थल एवं यौवन को देखकर हनमान आश्चय- 
चकित हो गए । उनके स्तन, अधर तथा मख रमणक्रिया के समय पति कै नखों हारा क्षत 


हयो गये थे । पति के हारा बलात्‌ खींची हई वेणी विखर गयी थी । रति से विच्च उनका. 


उत्तरीय भधोवचख हट गया था, मोतियों के हार हट कर विखरे हुए थे तथा शरीर पर 
पीने की बंदे शोभायमान हो रहीथी।* यहां रावण के अन्तःपुरकौ चयो मे 
रमण क्रिया की थकानसे होने वाली शक्तिदीनता, रलानि व्यभिचारिभाव को सूचित 
करतो है । 

इसी प्रक्रार उत्तरकाण्ड के “वेतोपाल्यानः सन्द मे राजा श्वेत का भूख तथा 
प्यास के कारण उद्विग्न होकर ब्रह्याके आदेशानुसार अपने शरीर के भक्षण करने में भी 
उनका गर्लाति भाव ही सूचित होता है ।“ 


~~ 


दशरूपक, ७।५ 

रासा० मं०, अ० १० (३२०-३२३) 
द्‌ गषटपक, ४।१० 

रामा० मं०, सु° कां० (६०-७०) 


^ ० ५ <) 


रामा० मं०, उ० कां०° (१०७२-१०५१५) 





। 


वाकाया क ` = 


स्वाना यायात कक भाक 


। 
। 
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३--शङ्का- दूसरे की क्रूरता अथवा अपनी दु्नीति के कारण होने वाली अनर्थं को 


आशङ्का टी शङ्का कहलाती है । इसमे शरीर का कम्पन या दूवना, इधर-उधर देखना, 


रद्ध एवं स्वर का परिवर्तन आदि अनुभाव पाये जाते है 1? 

अरण्यपर्व के अन्तर्गत भरत कीसेनाकोदूरसे ही देखकर लक्ष्मण राम्‌ से कहते 
दै यह शच््रादि से सुखज्जित, सम्पूर्ण वन में कैली हई सेना निश्चय ही भरत का आगमनं 
सूचित कर रही है, क्योकि राज्य वैमव से मत्त यह उन्ही के रथ का ध्वज दिखाई पड़ 
रहा है 1 यह्‌ कैकेयी पृ्न हमे राज्य से निर्वासित करके, अव अपने कण्टक के उन्मूलन हेतु 
हमसे युद्धार्थं आ रहा है ।* यहाँ भरत कौ सेना कौ आति देखकर लक्ष्मण उसकी क्रूरता 
के कारण होने धाले अनर्थं (युद्धादि) की आशङ्का करने लगते हं जिसमे लक्ष्मण का शङ्का 
व्यभिचारिभाव लक्षित होता है । ‡ 

इसी प्रकार क्रिष्किन्धापर्व के प्रारम्भ मे पर्वतशिखर पर वैठे हए सुम्रीव राम 
मौर लक्ष्मण को देखकर आशङ्का व्यक्त करते है क्रि निश्चय ही ये दोनों धीर वालि दारा 
मेरे वध के लिए भेजे गए है । छिद्रान्वेषी बालि सब प्रकार से हमे निश्चिन्त नहीं रहने 
देना चाहता, क्योकि राज्य का पालने करने मे राजा को नीति बहुत ही ककंश एवं कुटिल 
होती है इसलिए हे हनुमान ! तुम जाकर इनके विषय मे पता लगाओ 13 यहाँ बालि 
की दुर्नीति के कारण होने वाले अनर्थ (निजवघ) को भाशङ्कामें भी सुग्रीव का शङ्का 
व्यभिचारिमाव दर्शनीय है । | 

४-श्रम- मार्गं मे चलने तथा रति आदि के कारण होने वाली थकान को श्रम 
कहते हैँ । इसमे पसीना भना तथा अङ्घो का मलना आदि अनुभाव पाये जाते है ।४ 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत रावण के अन्तःपुर कौ रमणियोँ का. रति की थकान कै 
कारण अधोवचघ्न का अपषंयत हो जाना, मोतियों के हारका हट कर बिखर जाना, अधर, 
मूख तथा स्तनो पर नखक्षत, शरीर पर पसीने की बद्‌ तथा गाढानिद्रा मे शयन आदि से 
-श्रम्‌ व्यभिचारिभाव सूचित होता है ।५ 

५-धृति- ज्ञान भौर शक्तिके कारण हीने वाला सन्तोष दही धृति है। बहु 
व्यग्रतारहिति भोग कराने बाली है ।९ | 


दशरूपक, ४।११ 
रामा० मं०, ज० प० (१५०८१६१) 
रामा० म०; करि० क्रि° प° (१-५) 
दशरूपक, ७।१२ 

राता० मं०, सु० कां० (६८) 
दशरूपक, ४।१२ 


# 
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बालकाण्ड के प्रारम्भ मे दशरथ के राज्य वैभव एवं शक्तिके वर्णन मे धृति 
व्यभिचारिभाव दर्शनीय है ।* इसी प्रकार अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत, रामादि पुल के 
विवाहोपरान्त, योग्य मन्लियो, गुर एवं राज्य वैभव से सम्प, अप्रतिहत शक्ति वलि महा- ` 
राज दशरथ के द्वारा अपने योग्य पू राम के राज्याभिषेकं को इच्छा मे उनका धृति 
व्यनभिचारिभ्गव्‌ ही दिखाई पड़ता है ।? 


६-जडता- प्रिय अथवा अप्रिय के दर्शन या श्रवण से करतंव्य एवं अकक्तव्य का 
ज्ञान न रहना अर्थात्‌ किकर्दव्यचिमूदृता ही जडता दै + इसमे पलक बिना भिराए द्खनां 
तथा चुप हो जाना जादि अनुभाव पाये जाति ह ।3 


अयोध्याकाण्ड के अन्तरगत कैकेयी द्वारा वर माँगने पर वच्राहत सिर वाले राजा 
दशरथ- यह्‌ क्या हुमा ? रेखा विचार करते हृए चक्र पर आरूढ को भति शीघ्र दी 
विनष्ट मूल वाले वृक्ष कीं ` तरह पृथ्वी तल प्र मूत होकर गिर पडे ।४ यह अत्रिय 
- श्रवण से दशरथ की जडता दशनीय है । | 

इसी प्रकार युद्धकाण्ड के अन्तगंत लक्ष्मण सहित राम को जीघित हुभा सुनकर 
शीघ्र ही विवर्णंवदन, बोलने मे असमर्थ, काय के विचार करने म सन्देह्‌ के शूले पर आष्ट 
तथा हूटे हुए धैर्य वाला रावण भवेग. ओौर क्रोध को प्रप्त हो गया 1" रहँ राम लक्ष्मण 
के जीवित होने का.अग्रिय समाचार सुनकर रावण थोदी देर के लिए जढता को प्राप्तो. 
गया था । 

 ७-हष- उर्व आदि से होने वाली मन की प्रसन्नता ही हर्ष है । इसके अनु- 

भाव है--आंसू आना, पसीना होना तथा वाणी मे कम्पन भाना।९ इसी प्रकार त्रिय 
अथवा प्रिया के आगमन तथा पुत्लोखत्ति के उत्सव आदि विभावो से होने वाली चित्त की 
प्रसन्नता भी हर्षदहै। 


रामायणमज्ञरी (भरतानन्दः) के प्रसङ्ख भे भरत को जब हुनुमानसे रामके 
अयोध्यागमन की सूचना मिलती दह तोवे हर्षविह्वल हो जाति है! उनकी खों से 
भानन्दाश्रु टपकने लगे । वन की तपस्या पूणं करके भाति हए श्राव निलन के लिए उत्तन्न - 


, रामा० मं०, बा० कां० (३२-४४) 
रामा० मं०, अयो० कां० (६५३-६५५) 
दशरूपक, .७।१३ 

रामा० मं०, अयो० कां० (७२६, ७२७) 


राणार मं०, युर काऽ (५६८, ५७०) 
दशरूपक, ७।१५ 


< ‰ = ० > 


५ 
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नवीन हवं से भरत निस्पन्द हो गए, उनकी वाणी निरुद्ध हो गयी । यहं प्रिय भाई राम के 


ज्ञागमन के समाचार से भरत में उतपन्न हर्ष व्यभिचारिभाव दशंनीय द 1 


= देन्य दरिद्रता आदि के कारण निस्तेज होना ही देन्य है । इसमे शरीर का 


-मज्ञा जाना तथा भस्वच्छ्ता आदि अनुभाव पाये जाति द । अर्थात्‌ दस्ता तथा तिरस्कार 


आदि विभावो से चित्त मे तेजस्विता का अभावो जानाहीदैन्यहै) इसमे शरीरका 


काला पड़ जाना, वचनो तथा दांतों को मलिनता भादि अनुभाव पाये जाते हं 1: 


सुन्दरकाण्ड में सीता अपनी दैन्यावस्था का वर्णन करते हए कहती ह राम की 
प्रिय रानी मञ्लको, सले अङ्खों वाली, भूमि पर शयन करने वाली, दीन मौर राक्षसो द्वारा 
सखताई जाती हुई देख लीजिए 13 यहाँ तिरस्कार के कारण सीत्ता में तेजस्विता का अभाव 
-तथा शरीर कौ मलिनता आदि से उनका दैन्य भाव सूचित होता है । 

&--उश्रता--अपराध, दुम्‌खता अर्थात्‌ अनुचित एवं अग्रिय बात बोलना तथा 
क्ररता आदि के कारण दुष्ट के ऊपर अत्यन्त क्रोध करना ही उग्रता है 1 उसमें पसीना 
-आना, सिर को हदिलाना, धमकाना तथा पीटना आदि अनुभाव पाये जाते है ।४ 


अरण्य पर्वं कै अन्तर्गत दुर्मुखता तथा क्रूरता के कारण दुष्ट रावण कै प्रति 
-क्रोधित सीता का उग्रमाव दर्शनीयदहै। रावण की वाणी सुनकर विलोलाक्षी, क्रोध से 
कभ्पित तथां प्रज्वलित अग्निशिखा को भाति सीता रावण से कटूती है- तुम्हारा तथा 
-राक्षसों का विनाश सर्वथा उपस्थितो गयादहै! संसारमें रेमे दराचारियों का जीवित 


`. ह्वा धिक्कार दै जिसके कारण निर्दोषि सेवक भी विनाशको प्राप्त हो जातिदहै। ह 


रावण ! परछी के विषय मे इच्छा रखना छोड दे । राम्‌ कै दर्शन के विषय मे षयों नहीं 
सोचते जिनकी भुजाओं से छोडे गये वाणसे शीघ्रही तुम्हारे जसे दष्ट विनाश को प्राप 
हो जागे । राम द्वारा छोडे गये वाणसे तुष्हं माँ के उद्र में भी स्थान नहीं मिलेगा ।५ 


दसी प्रकार सुन्दरकाण्ड मे भी दुर्मुव एवं करूर रावण के प्रति सीता के क्रोध में 
उनका उग्र भाव दिखाई पड़ता ह । क्रोध से सन्तप्त, सृपरुकी इच्छा करती. हुई तथा 
राक्षसो के द्वारा देख लिए जाने के कारण दूषित शरीर को छ्पाती हई सीता निर्भय 


दोकर वोली- दे पापी । इस प्रकार प्रलाप करने वाली तेरी जिह्व फट क्यों रहीं जाती ? 


१. रामा० मं०, भरतानन्दः (१६४, १६५) 
दशरूपक, ४।१४ 

द. रामा० मं०, सु° कां° (२६४) 

४. दशरूपक, ७।१५ 

ॐ. रामा० मं०, अ० १० (८२५- ८३०) 
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इसरों कौ पलनौ को चराने वाले तेरे प्राणों को दण्ड मिलना उचित है । सेना, राष्ट, धन, 


दुगं, सितो तथा श्रेष्ठ मन्तियों पर च्रूठा विश्वास मत करो । राके क्रोध कौ अमिति 
॑ => ।१ 
असह्य द्‌ । + 


९०-चिन्ता--अभीष्टकी प्रातिन होने के कारण उसका ध्यान करना ही 
चिन्ता दै । शून्यता (वुद्धि तथा इन्धियों को जडता); श्वास का बढ़ जाना तथा ताप आदि 
-अनुभावां को यहु करने वाली है ।२ 


सुन्दरकाण्ड के अन्तग॑त हनुमान लङ्का में विभिन्न स्थलों तथा रावण कँ अस्त्‌-पुर 
मं सोता को खोजने के उपरान्त, पता न लगने से निष्फल परिश्रम वाले वे दुःखी एवं चिन्तित 
ही विचार करने लगे । राजभवन, एृटोचान एवं सम्पूणं लङ्कापुरी मे सीता को खोजने क 
बाद मरी बृद्धि मूदृता को प्राप्त हो गयी है। यह मेरी उद्योग शक्ति दुष्टों कीसेवाकी 
भांति असफलता को प्राप्तये रहीदहै। फल की प्राप्ति तथा असफल परिश्चम के विषयं 
उतना कष्ट अव नहीदहौ रहा दे जितनाकि स्पष्टरूपसे उरसाह्‌ से विमुख होना 13 
इसं स्थल पर सीता को खोजने में असफल टनुमान का चिन्ता भाव बढ जाता है तथा 
वुद्धि रून्यता को प्राप्त होने लगती ह । | 


११-व्रास-- (बादलों के) गर्जन आदि से उन्न होने वाला मनकाष्षोभदही 
तास कट्लाता है ।*४ | | 

अयोध्याकाण्ड के अन्तग॑त राम दारा धनुरथङ्खं करने पर धनुष्टंकार से स्वर्गेदयान 
मे नाचते हृए मयूरो का जसे ताण्डव चस्य प्रारम्भ द्ये गया। उस घोर निर्घोष से सागर 
वि्चुन्ध हो गया, पर्वत के ट्कडे खण्ड-खण्ड टोकर गिरने लगे 1 धनुर की ध्वनि भुवन- 
तय को चीरती हई शक्राणौ को कल्पान्त का भय {खाने लगी । धनुष्टंकार से मन्दराचल 
मे भआावाज दने लगी, वसुधारूपी बहूं के मेखलास्वरूप सातो सयद्र दसम्पित हो ग्ये ।५ 
यहां धनुर॑द्धं की ध्वनि से सैलोक्य कौ समस्त वस्तुओं सें उदच्च चास भाव दर्शनीय है । 


इसी प्रकार अरण्यपर्व मे राव्‌ दारा सीताहरण के समय थी पर्वत, वन, नदियों 
तथा सभी चर-अचर सें चाप भाव देखा जां सकता है ९ 


१. राना० भं०, सु० कां० (१५८-१६०) 
२. दशरूपक, ०।१६ 

३. रामा० मं०, सु कां० (५-१०५) 
४, ` दशरूपक, ४।१६ 

५, रामा० मं०, अयौो० कां (५०७-५०७) 
६. रा० म०, अ० प० (८५१) 
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१२-असुवा(- दुसरे के उर्रषं को न सहं सकरना ही असूया है । यह्‌ (असूया) 
गर्व, दुर्जनता तथा कोप से उन्न होती है दूसरे के दोषों का कथन, अवना, मौह चाना, 
कोक एवं क्रोध की चेष्टाएं आदि इसके अनुभाव होते ह ।" 

युद्धकाण्ड के अन्तर्गत विभीषण जव रामके शौयादिको प्रशंसा करते हुए 
रारण से सीता को वापस लौटानेके लिए कहता तो रावण उनको प्रशंसा सूनकर 
क्रोयित द्यो उस्ता हु । वह्‌ अवज्ञापूर्वक राम कं दोषों का कथन करता है--उन वियोगियों 
की क्या प्रशंघा करते हो, जिस दुर्मति का पूर्व एवं पर का आचार ही विरुद्ध है कहा वे 
जज्खल मे मृगादि समूहं के बीच भूरि पर्‌ शयन करने वाले, कहां बजते हुए मणिमय 
नूपुर वाली रमणियों के वीच (शयन करने वाला मै) । कहां वे पंगु मनोरथ चाले बन- 
वासी तथा कटां युद्ध यात्ता ओर रथादि सेना से युक्त (मे) 1 कहां शौर्य, कहँ जटाबन्धन, 
कटां शस्व, कहां वल्कल । सव प्रकार से उन तापियों का आचरण विपरीत है।२ 
इस स्थल पर विभीषण द्वारा राम के शौर्यादि को प्रशंसा करते परः रावण उसे सहन नही 
कर पाता है । अतः उसने अवज्ञा पूर्वक राम के दोषों का कथन प्रारम्भ कर द्वा जिसमे 
उसका असूया भाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता हे । 


१३-अमष- तिरस्कार (अविक्ेप) तथा अपमान आदि से उसन्न होने वाला 
अभिनिवेश (दृढ आग्रह्‌) अमर्घंकदलातः है । उसमे पसीना आना, सिर को हिलाना, 
तर्जना (धमकाना) तथा ताडन आदि अनुयाव पाये जाते हं 13 


अरण्यपर्व के अन्तर्गतं राम-लक््मण हारा शूपंणखा के विरूपण तथा खर्‌-दूषण 

के वध का सम्पूणं वृत्तान्त सुनकर रारण क्रोध एवं अमर्षस व्याकुल हो उता दहै, भू- 
भंगिमा कम्पित दो उठो! यहु राम कौन दहै, इसका क्या धर्म, केसा पराक्रमदै? इस 
प्रकार कै क्रोधयुक्त शब्द से पम्पूणं समामण्डप निनाद्ति हो गया । बहन शूपंणखा के 
हाय सम्पुणं वृत्तान्त निवेदित किए जाने के बाद रावण विषाद्‌ एवं अमर्षसे युक्तहो 
गया, पसीने से शरीर गीला हयो गया, शवा दीव होने लगी । क्षण भर सोचकर, क्रोध के 
कारण कुण्डलो को कम्पित करता हु सम्पूणं सचिवों को छोडकर रावण घुडसाल मे 
प्रवेश किया । वहु पिशाचवदन. वाले चोड स युक्त रथ पर आरूढ होकर मेघ की गजं 
करता पल भरमे ही आकाश मे पहना 1* यहां रामलक्ष्मण द्वारा तिरस्कृत एवं अप 
मानित हए रावण का अमर्षं भाव लक्षित होता दै । क्रोध के कारण. सिर को हिलाने से 


दशरूपक, ४।१७ 

रामा० मं०, यु° कां० (१०१-१०८) 
द्गरूपक, ०४।१८ 

रामा० मं०, अ० प० (६५५६०) 
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काव्यशाखीय विदेचन {1 २४१ 
कुण्डलो का दिलना, शरीर से पसीना तथा कम्पन होना ओौर रामलक्ष्मण के वध तथां ` 
` सीताहरण का दुटु आग्रह्‌ आदि अनुभाव रावण से पाया जाता दे) 


१४-गर्य--महान कुल, सुन्दरता, बल तथा एश्वर्य आदि से उद्च होने वाला 
मद ही गर्व है) दूसरे को परेशान करना (आधर्षणा), तिरस्कार करना तथा विलासपूर्वकः 
धपते अघो को देखना आदि इसके अनुमाव ह } ` 
| उत्तरकाण्ड के अस्तर्ग॑त पौलस्त्य वंश मे उसन्च, शंकर तथा ब्रह्मादि देवताओं कां 
व्रदपुल, शक्ति एवं एिष्वर्थ से सम्पन्न, स्वाणम्‌ लङ्कापुरी का स्वामी रावण गर्वं से युक्त 
होकर लैलोक्य को परेशान एवं पीडति करने लगा 1 इसी दपं के प्रभाव मे बड़े भाई 
दुवेर से पुष्पक्र छीन लेना, देववती का केशग्रहण करना, चारों दिकपालो को पराजित्त 
करना तथा यश्च, किन्नर, गन्धर्व देवता एवं ऋषियों को कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर, 
पली बना लेना आदि उत्क दपं भावको हौ सूचित करता है। मस्तके साथ युद्धम 
उसका दपं भाव दर्शनीय है । वह्‌ मरुत से कहता है क्या तुमने रावण को देखा नहीं या . 
रावण को तुम जानते नदीं ? आश्चर्य है कि पौलस्छ वंश भे उलन्न धन कुबेर के भाई 
रावग को तुम जानते नदीं हो 1 यहाँ रावण का गर्व भाव स्पष्टतः परिलक्षित होता ह ॥ 

१५--स्मृति- सदुश वस्तु के ज्ञान अथवा चिन्तन आदि के ` कारण संस्कार के 
जात होने से स्मृति होती है! इसमे “मेने पहले देवा या सुना है" इस रूप. मे यह्‌ वस्तु | 
का (स्पृति) भाक कराती है । भौहों का उपर सिकोडकर चढ़ाना आदि इसमे अनुभाव | 
पाये जाते ह 3 । | 

मयोध्याकाण्ड क अन्तर्गत पुलवियोग दुःख से पीडित राजां दशरथ को "यज्ञदत्त 
घध' की घटना का स्मरगणदहयो जाता है, जिसे कौशल्या से कहते हए वे चिन्ता व्यक्त. 
करते है कि उसी के परिणाम स्वल्प मून्ञे यह्‌ दुःख भोगनां पड़ रहा है 1* यहां राजा 
दशरथ का पुत्तवियोगज दुःख उन्हें यज्ञदत्त वध की घटना का स्मरण कराता है, जिसमे 
उनका स्मृति भाव दशनीय दै । | 

१६--परण-सुप्रसिद्ध होने तथा अनर्थ रूप होने से मरण का लक्षणनदींक्ठा जी 
रहा है ।५ 





"क व "कक पककर क क 
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रामायणमञ्ञरी का अङ्गीरस करुण होने से ही विदित होता है कि सम्पूर्ण ग्य 
मं मरणादि के करई प्रसङ्गं उपलन्ध हैँ । यथा--वालकाण्ड एवं अयोध्याकाण्ड भे- ताटका, 
सुवा, यज्ञदत्त तथा दशरथ आदि का मरण 1 अरण्यपर्व मे-- विराध, जटायु, खर-दूषण, 
मारीच, कवन्ध आदि का मरण । किष्किन्धापर्वं एवं क्रिण्किन्धाकाण्ड मे- बालि तथा 
सिहिकादि का मरण । सुन्दरकाण्ड मे--किकर, जम्बुमालि, मन्तितनय, दुर्धर तथा अक्ष- 
यादिका मरण । युद्धकाण्ड मे--धूम्राक्च, अत्यकम्पन, प्रहस्त, कुम्भकर्णं, नरान्तकः, 
देवान्तक, लिशिरा, महोदर, महापा्व, अतिकाय, कुम्भ, निकुम्भ, मकराक्ष, इन्द्रजित तथा 
रावणादि राक्षसो का मरण । उत्तरकाण्ड भे मालि, सूमालि, अनरण्य, लवणासुर 
तथा शम्बूक आदि का मरण भाव सम्पूर्णं प्रंथ में दर्शनीय है । 

१७--मद- मदय पानसे होने बाली हर्षं कीटेसी उल्छृष्टता, जिसमे कि अङ्खं 
एवं वचन को गति लडखड़ाने लगे, मद कटलाती है । इसमे उत्तम्‌ › मध्यम्‌ तथा अधम्‌ 
व्यक्तियों मे क्रम से निद्रा, हँसना तथा रुदन अनुभाव पाये जाते हैँ 1१ 


सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत मद्य पान करिए हृएु रावण का मद भाव दर्शनीय है 
नीरव अर्धरात्ति मे अत्यधिक मदिरा का उक्तट पान करिए ॒हृए कामरूपी सं द्वास सन्दष्ट 


रावण जागकर जंभादयां लेते हए निःश्वासपूर्वक तथा सुन्दर कटे हुए नाखूनों को चमकाते 
हए मानों प्रणाम करने बाले दीपको से प्रकाश भा रहा था। उठकर वैरो कै लइखडाने 


के कारण ढौले हुए माल्य जौर श्रेष्ठ वस्तो वाले निद्रा से कषाथित नेतत वाले उसने क्षण 
भर सीता के विषय में सोचा ।* यहाँ भालम्बन-रावण, उदीपन-उक्तट मदिरा पान, 
अनुभाव पैरों का लडखड़ाना तथा निद्रा एवं व्यभिचारिभाव मद स्पष्टतः प्रतीत होता है । 


१८--युप्त निद्रा से उलन्न होने वाला भाव सुप्त कहुलाता दै । इसमे उच्छवास 
की क्रिया मख्य रूप से होती है भौर ये ही ,इसके अनुभाव हं ।3 

युद्धकाण्ड के अन्तग॑त रावण जव कुम्भकर्ण को जगाने के लिए आदेश देता है तौ 
राक्षस उसके शयनागार मे प्रवेश करके पर्वत की शोभा वाले, विशालकाय कुम्भकणं को 


 रलजरित फं पर सप्तावस्था मे देवे । उसकी नासिकागुहा के गर्भं से निकलने वाली 


ए्वास-प्रष्वास के समक्ष पहुंचने पर राक्षस तृण के समान शीघ्र हो दुर जाकर वापसं चले 
आते थे ।* यहाँ कुम्भकणं की ॒सुपतावस्था के चि्लण मे उसके ्वास्‌-प्रण्वास की प्रक्रिया 


अनुभाव तथा सुप्त व्यभिचारिभाव है । 


. दशरूपक (४।६१) 
रामा० मं०, सु० क (१८७-१८०) 
दणरूपक (४।२२) 
रामा० मं०, यु° कां (७३९, ७३५) 
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१६-निद्रा- चिन्ता, आलस्य तथा थकान आदि के कारण मन॒ का सम्मिलन 
अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होना ही निद्रा है! उसमे जंमाई का आना, अंगडाईं 
लेना, आंखों का मदना तथा सोने की अवस्था में बडबडानां आदि अनुभाव होते है } ` 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत, रति से उत्पन्न थकान के कारणः मुदे हुए नेलों वाली 
चिललिखित सी, गाद्निद्रा मे सोती हई कान्ताओं को हनुमान ने रावण के अन्तःपुर मे 
देवा । वे च्ियाँ निर्व हो गयी थी, मोतियों के हार हुट कर विखरे हुए थे । निद्रा से 
निमीलित नेलों वाली उन रमणियों के कर्ण॑पूल क्षण भर के लिए अपनी कान्ति के कारण 
वन मे कमल के समान शोभित हो रहे थे 1२ यहाँ रावण के अन्तःपुर की रमणियों का 
रति से उत्पत्च थकान के कारण निद्रा भाव दिखाई पड़ता हँ \ उन रमणियों के निद्रासे 
निमीलित नेल, निर्वछर होना तथा हारो एवं केशों का विखरा होना आदि इन्द्रियो के साथ 
सम्बन्ध न होने का परिचायक है । 


२०-विबोध- परिणाम आदि (अवस्था परिवर्तन) के कारण व्रिबोध (जागरण) 
उसन्न होता दै । ज॑भाई लेना तथा आंखे मलना आदि उसमे अनुभाव पाये जाति द + 


युद्धकाण्ड के अन्तर्गत निद्रा निमर्न कुम्भकणं को जगाने के लिए यक्ष किन्नर 
गन्धर्व तथा विद्याधर की स्तिया मीत तथा वाद्यादि के मधुर ध्वनि के साथ उसकं शयना- 
गार मे प्रवेश की | उनके पीन स्तनों के स्पशं, दिव्य चन्दनादि को सुगन्ध तथां मधुर 
गीतों की ध्वनि से कुम्भकर्णं जागरण अवस्था को प्राप्त हुजा । इसके पश्चात नें को थोड़ा 
सा खोलकर, पाताल के समान विस्तृतायत ग्ब वाले तथा घच् के समान ुजाओं को 
कम्पित करते हए कुम्भकर्णं ने जंभाई ली ।* यहां कुम्मकणं का विबोध भाव स्पष्टतः 
लक्षित होता है । नेतो को थोड़ा खोलना तथा जंभाई लेना आदि अनुभाव द । 


२१-त्रीडा- बुरे आचरणों हारा जो प्रगल्मता का मभाव होता दहै, उसे ब्रीडा 
कहते है । एक ओर मोडकर मख को छ्पाना, मूख के रङ्खं का. फोका पड़ना तथा मूख 
को नचा कर लेना आदि अनुभावो के द्वारा यहं प्रकट किया जाता हैं ।“ 


बालकाण्ड के अन्तर्गत इन्द्र जब छल के दवारा अहल्या का शीलहरण करते हँ तो 
उनकी प्रगल्मता विनष्ट हो जाती दहै । गौतम को आति देखकर लज्जा के कारण लस्ब ङग 


दशरूपक (४।२३) 

रामा० भं०, सु० कां० (६७-७०) 
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भरते हए वे वहां से चले जाते है ।१ यहाँ वुरे भाचरण के द्वारा इनदर का प्रगल्भ ५ 
होना उनके ब्रीडा भाव का उदाहरण है! पुनः गौतम को देखकर लज्जा के कारण लर 
ङग भरते हुए जाना अनुभाव है । | 
इसी प्रकार उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत राजा दण्ड द्वारा गुर गुक्राचार्यं कौ पुणी 
भरजा के साथ वलाक्तार करने ` पर जव शुक्राचार्यं आश्वममे पर्हुचते हतो अरजाको 
अशरुपूरित नेल तथा नीचे मूख किए हए भूमि पर पड़ी देखते ह ।* दहस स्थल पर भो 
अस्जा का व्रीडा भाव ही द्योतित होता ह । 


1 


` ~ २२-अपस्मार- ग्रहों के प्रभाव तथा दुःख आदिके कारण मनका विक्षि 
होना ही मनोविक्षेप है । इसमे यथायोर्य जस्नीन पर॒ गिरना, काँपना, पसीना आना, सूं 
से लार तथा फेन निकलना आदि अनुभाव पाये जाते हैँ ।3 


अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत सुमन्ल जव राम, लक्ष्मण भौर सीता को वन मे छो 
कर वापस राजा दशरथ के पास पर्हुचते दै तो सुमन्त्र को देखकर राजा विलाप करते ई 
सीन पर गिर पडे ! वे पृलस्नेह्‌ के कष्ट से शोघ्र ही व्यित एवं संज्ञा शून्य हो गये त 
गद्गद स्वर मे सुमन्तसे रामका समाचार पृ्नेलगे 1 यहां रजा दशरथ & 
भपस्मार भाव पृततस्नेह मे व्यथित होने के कारण लक्षित होता है, जिसमे विलाप क्लं 
शज्नारुन्य होना तथा भूमि पर गिरना आदि भनुभाव पाये जाते हैँ । 


२३- मोह भय, दुःख, मनोविक्ेप तथा शोक के कारण होने वाली मूर 
मोह दै । इसमे दिखाई न पड़ना; चक्कर जाना) वड्कत्‌ का होना, लडखडना आदि ॐ. 
नाव पाये जाते हैँ ।५ 


अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत कैकेयी द्वारा वर॒माँगने पर वज्राहत सिर वाले राई 
दशरथ, यह्‌ षया हआ ? एसा विचार करते हए चक्र पर भरूढ की भांति ` शीघ्र ह 
विनष्ट मूल वाले वृक्ष की तरह मूर्ति होकर गिर पड़े ६ य्ह कैकेयी द्वारा वर मात 
पर पुत्त वियोग से उन्न दुःख एवं शोक के कारण राजा दशरथ मोह्‌ भाव को प्राप्त 


ह्येते र॑ । 








समा० मं०, वा० कां० (३०२, ३०३) 
रामा० मं०, उ० कां० (१०८५) 

३. दशरूपक (४।२५) 

४. रामा० मं०, अयो० कां० (८१७) ४१८) 
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२४--मति--शाखर आदि से उन्न होने षाला तत्व ज्ञान ही मति है \ यह्‌ भ्‌ ¦ 


क विनाश तथा शिष्य आदि कै प्रति कहे गये उपदेश से युक्त होती है ! अर्थात श्रम निवा- 
रण तथा उपदेश देना इसके अनुभाव ह 1 " 


 रामायणमञ्गरी से मति व्यभिचारिभाव के अनेक उदाहरण कहीं किसी श्वम के 
निवारण मे अथवा कहीं उपदेशार्थ मे प्रसज्ानुसार पाये जाते हँ 1 उदाह्रणाथ--अरण्य 
पर्वमे राम्‌ द्वारा भरतके भ्रम निवारण मे शाल्ल सम्मत उपदेश देना, मारीच द्वारा 


रावण को समज्ञाना, युद्धकाण्ड मे विभीषण की माँ दारा विभीषण को उपदेश देना, | 


विभीषण द्वारा राण को समज्ञाना भादि । इसी प्रकार उत्तरकाण्ड के अन्तगंतं कालवाक्य 
के अनुसार लक्ष्मण जब शरीर त्याग के लिए उद्यत होते है तो राम उन्हें देखकर दुःखी 
हो जाते है । इसके वाद्‌ लक्ष्मण उनके श्रम्‌ का निवारण करते हुए कहते है--शरीर- 
धासिं के द्वास सर्वत्र स्नेह मे बंध जाना, मिथ्या है क्योक्ति काल की यह्‌ गति स्वाना- 
विक दहै \२ | | 

२५--अगलस्य--परििम तथा गर्भधारण आदि के कारण होने वाली पूणं शिधि- 
लता ही जालस्य कहलाती है । इसमे जंमाई लना तथां एक जगह्‌ बैठे रहना आदि अनु- 
भाव पाये जाते ह 13 

रामायणमञ्खरी मे इसका उदाहरण नहीं मिलता । किन्तु उत्तरकाण्ड के एक 


स्थल पर सीता के गर्थघारण की बात सूचित होती है जिसमे आलस्य का किञ्चित संकेत 
लक्षित होता दै*--- 


अपाण्ड्रमुखे सुश्च सचन्दरेव विभावरी । 
द्श्यसेऽभिनवारम्भगर्भाविभूतलक्षणा = ॥) 


२६-आवेग--ससभ्भ्रम (जल्दबाजी या घबराहट) को आवेग कहते है ! इसमे 


कारण ओर अनुभाव भिन्न-भिन्न हा कते है 1 जैसे-(१) किसी के आक्रमण करने पर 


शख तथा हाथी आदि की तैयारी की जाती दै, (२) स्ंश्षावात तथां धूलि से पीडित व्यक्ति 
जल्दी-जल्दी पैर उठा कर चलता है, (३) वर्षा से होने बाले आवेग भें व्यक्ति अपने अङ्गौ 
क्रो सिकोड़ता है, (४) घज्रपात आदि उत्पात से होने वाले भवेग भे व्यक्ति के भङ्गं शिथिलं 
हो जाति है, (५) शल (अहित) के द्वारा होने वाले आवेग भे शोक तथा मितत (हित) से 


१, दशरूपक (४।२७) 

२. रामा० मर०, उ० कांऽ (१२४२) 
३, दशरूपक (५।२७) 

७. रामा० मं०, उ० कां° (७७३) 





| 
| 
| 
| 
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होने वाले भवेग में प्रसन्नता होती ह, (६) आगसे होने वाले भविग मे व्यक्ति का मख | 
ाकुल हौ उरुता ह तथा (७) हाथी से होने वाले भवेग क पश्चात्‌ भय, स्तब्धता (कम्प) 
तथा भागना आदि अनुभाव हुभा करते ह ।१ 


इसमे प्रथम प्रकार किसी के आक्रमण करने पर श्र तथा हाथी आदिकी 


तैयारी युद्धकाण्ड मे दर्शनीय है । राम की वानरी सेना द्वारा समुद्र पार कर लङ्का चैर 
लिए जाने पर रावण द्वारा युद्ध की तैयारी तथा राक्षसो को युद्ध के लिए आदेशदेने में 
भावेग भाव प्रदशित होता है । वानरी सेना द्वारा लङ्काकी प्राचीर पर चढ्कर चारों 
तरफ से घेर लिया गया । उसे रोकने के लिए रावणने राक्षसोंको युद्ध का आदेश दै 
दिया । इसके बाद प्रलयङ्करी राक्षसी सेना अत्यन्त भय उन्न करती हुई युद्ध के लिए 
प्रस्थान कर दी । उस सेना के चलने से हाथियों मे कंधे चण्टों की टकार ने दिशोंको 
बधिर वना दिया 12 
२७-वितकं- संदेह से उत्पन्न होने वाला विचार वितकं कहलाता है । इसमे 
भृवुटियों की वक्रता, सिर का हिलाना तथा अंगुली का घुमाना आदि अनुभाव होता है ।3 
सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत-- वृक्ष के प्त्तोमेष्पि हनुमानके द्वारा रामविषयकं 
अम्रतमय वाणी सुनने पर सोता विभिन्न प्रकार से वितर्कं करती हँ । कानों से इस अमृतमय 
वाणी को सुनकर उस चञ्चल नेतो वाली ने अपनी चञ्चल दृष्टियों से दिशाओं को विखरे हए 
कमलदलों से युक्त कर दिया । यह्‌ क्या है ? यह्‌ सोचकर सीता श्रममें पड गई । “सत्य 
है यह्‌ समञ्चकर उसे प्राण प्राप्त हो गये । “यहु माया है", यहु सोचकर असूया से भर गयी 
मौर "यह रूट है" यह्‌ सोचकर मूर्ति हो गयी । “यह्‌ स्वप्न दैः, यह सोच कर धह अवह- 
लना करने लगी 1 भे सोई हुई हं यह्‌ सोचकर आदर से युक्त हो गयी । एेसा हो जाय 
यहं सोचते हुए वह॒ उत्तंठ्िति होने लगी । इस प्रकार सीता किसी निश्चय परत पहुंच 
सक ।* यहां सोता के सन्देह से उदन्न ठोने वाले विचार में वितर्क दर्शनीय है । नेतो 
तथा भुकुटियों को इधर-उधर घुमाना अनुभाव है । 


२८-अवहित्था- लज्जा आदि के कारण मूख पर स्ललकने घाले मन के विक्रारों 
को छ्पाना ही अवहिर्था है । अंगों मे होने वाले विकार ही अनुभाव हैं ।५ 





. दशरूपक (४।२८) 
, रामा० मं०, यु० कां० (४०७, ४०५) 
- दशरूपक (४।२८) 
. रामा० मं०, सु० कां० (३१६-३१८) 
दशरूपक (४।२८) 


| 
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सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत रावण को देखकर सीता एकाएक कम्पित होती हई, 


तुषास्युक्त वायु के वेग से भग्न की जाती हुई कमलिनी कौ भांति जाहत हो गयी । संकोच . 
पूर्वक नीचे को मूख करके, उदर को जाधों से ठक्कर, बाहुभों को परस्पर नधिकर, उनसे , 


पयोधरो को छिपाकर, एक ही साथ भय, शोक ओर अपमान के वश मेँ होकर लज्जा के 
कारण पृथ्वी से दरार माँगती हई अपने शरीर मे ही प्रविष्ट होते लगी 1` यहाँ सीता का 


लज्जा के कारण पृथ्वी से दरार माँगना तथा अपने ही शरीर में प्रविष्ट होना आदि भाद्कखिक . 


क्रिाएं उनके भवहिध्या भाव कोटी सूचित करती हं। 

"वह्धिप्रवेशः' के अन्तर्गत भी राम हारा तिरस्कृत तथा अपसानित किए जाने पर्‌ 
सती सीता कणष्ट्युक्त हो, लज्जा के कारण मानो अपने ही अंगों मे प्रविष्ट होने लगौ 1 ` 
यहाँ भी सीता का अवदहित्या भाव द्योतित होता है । 

इसी प्रकार अरण्यपर्व मे लक्ष्मण द्वारा भरत के प्रति की गई शद्धा का निवारण 
करते हए राम जज उन्ह समश्चाने लगते ह तो लक्ष्मण उनके वचनो को सुनकर लज्जा के 
कारण सख नीचे क्रिए हृए मानों पृथ्वौ मे प्रविष्टं होने के लिए विवर मांगने लगे 1 
यहाँ लक्ष्मण का भवहित्या भाव सूचित होता ह । 

२९-व्याधि- सन्निपात आदि व्धाधियाँ हँ 1४ इसका उदाहरण रामाथणमञ्गरो 
मे नहीं मिलता । ५१. 


च 


३०--उन्माद- सन्निपात तथा ग्रह॒ आदि के प्रभाव के कारण बिना विचारे कार्यं 
करने की अवस्था को उन्माद कहते है । इसमे रोना, गाना, हंसना तथा बेठे रहना आदि 
अव्स्थाएं अनुमाव होती ह । " 

युद्धकाण्ड के अन्तरगत कुम्भकर्णं वध के वाद्‌ विलाप करते हुए रावण क्ता दं 
कि अपनी ही दुर्मति का फल ज भोग रहा हं जो भाई विभीषण दारां कही गथी हितकारा 
वातों को नहीं सुना 1 उस बुद्धिमान विनयी एवं भक्त भाई विभीषण की बातो का अति- 
क्रमण करते तथा निर्वासित कर देने कै कारण हीम आज पराभवको प्राप्त ही र्हा 
हं ।£ इस स्थल पर रावण द्वारा उन्माद वश विता विचारे कार्य करने का उल्नख दै तथा 
विलाप करना अनुभाव दहै 1 


१. रामा० मं०, सु° कां° (२००-२०२) 
रामा० मं०, 'वह्लिप्रवेशः' (७८) 

रामा० मं०, अ० प० (१७८) 

दशषूपक (४।२य) 

॥ (४।३०) 

रामा० मं०, यु° कां० (८, ८८०, ८२१) 
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३१-दिषाद- आरम्भ किए गये कार्य की असफलता के कारण सरव (बल फ़ । । 
उत्साह) का क्षीण दौ जाना दी विषाद है। लम्बी-लम्बी एवात छोडना ओर लेना, मन 
कां सन्ताप तथा खहायकों का अन्वेषण इसके. अनुभाव हं । | 
` सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत हनुमान हारा लङ्कापुरी एवं राचण के अन्तःपुर मै सीता 
को खोजने के बाद असफल टो जाने पर उनका विषादं दर्शनीयदहै। स्वयं अपने मनक 
-सन्ताप तथा क्षीण सत्त का स्पष्ट उल्लेख करते हं 1 | 
२२-ओौत्युबय-- क्निसी मनोहर घस्तु को असिलादा, प्रगाढ प्रेम तथा घबराहट के | 
कारण सम्भमयके विलम्ब कोन सहन कर सकना ही ओौरसुक्य है । उसमे लम्बी-लम्बी 
वासे छोडना, जल्दबाजौ करना, लम्बी-लम्बी श्वासे लेना, हृदय का सन्तप्त होना आदि 
अनुभाव पाये जाति ह 13 
राममणणमञ्जरो के दालकाण्ड मं इच द्वारा कौशत्याका चलपूर्वक शील हरण 
| करने में सुरतौत्मुक्य दशनीय ह ।* ठीक इसी प्रकार उत्तरकाण्ड मे भी गुर शुक्राचार्यं कौ 
४ यृल्ी अरजा के द्वाया बार-बार पिता का भय दिखाने पर भी काम्‌ के वशीभूत राजा दण्ड 
घबराहट एवं जल्दनाजो मे उसके साथ वलाक्तार करते हं ^ यहां नी दण्ड का सुरतौ- 
# स्सुक्य दशनीय दे । | 
३२-चपलता- मात्सय, देष तथा राग आदिके कारण चित्तका स्थिर न 
रहना चपलता है । उमम टना, निष्ट्रता दिखलाना तथा मनमानी आचरण करना 
आदि अनुभाव होति हं 1९ 
युद्धकाण्ड के अन्तगंत विभीषण जब रावणको शाच्ल सम्मत बातों के दारा 
सभ्षाकर सीता को वापस करने के लिए कहता है तो रावण क्रोधित होकर सहासन से 
उल तवा विभिन्नक्कमकार से जट्ते हृए उस पर पाद प्रहार कर दिया । इसके पश्चात्‌ 
तलवार खींचतं हुए, हिल रहै कुण्डलो वाले, पसीने से युक्त, लम्बी ससि लेते हए रावण 
ने आदेश वियाज्रि इते शीघ्र ही यहां से बाहर कर दो ।७ यहाँ मास्म तथा राग-दरेष 
आदि के कारण रावम कौ चपलता दर्शनीय है । 











१. दशकूपक (४।३१) 

२. रामा० मं०, सु० कां० (१०३-१०८) 
३. दशरूपक (४।३२) 

४. रामा० मं०, बा० कां० (३०१-३०४) 
५. रामा० मं०, उ० कां० (१०८३, १०२८४ 
६. दशरूपक (४।३२) 

७. रामा मं०, यु° कां (१५२-१५५) 
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रामायणमज्जरी मे भाव, भावाभास, रसाभास, भावसन्धि 
एवं भावशबलता 


भाव-आचा्यो ने काव्य वृक्ष मे रस को बीजस्थानीय तथा भावों को पल्ल्ञव- 


शाखादि स्थानीय माना है! इसी भांति नटो के अभिनय को पलों की भांति ओर सामा- 


जिकों के रसास्वाद को फलतुल्य कटा है 1१ भावों की रमणीय वर्णना या अभिनय से 
ही सम्यक्‌ रस-निष्पत्ति होती है । कदी-कहीं तो देवादिविषयिणी रति के वर्णन को 
व्यभिचारी के ही मृख्यतः व्यडग्य होने को स्वातनयेण भावध्वनि नाम दिया जाता है! 
अतः काव्य वृक्ष मे अन्तनियामक रस की ही भाति भावोँंका भी दैशिष्ट्य होता दै) 
आचार्य मस्मट के अनुसार भाव का लक्षण अधोलिखित है | 
रतिदेवादिटिषया व्यभिचारी तथाऽज्जितः 
भावः प्रोक्तः 1२ 
अर्थात्‌ देव॒ आदि विषयक रति आदि स्थायिभाव ओरं व्यंग्य व्यभिचारिभाव 


¢ 


“भावः कहलाते दै । यहाँ आदि शब्द से मनि, गुरु, राजा तथा पुललादिविषयक रति का ` 


संग्रहं होता है । पुरुष तथा स्री विषयक रति को छोडकर अन्यो के प्रति जो रति है, वह्‌ 
सव "भावः पदवाच्य है । खी विषयक रति व्यक्त होने पर ्वुद्खार कहलाती ह । 
रामाथणमञ्जरी मे धाव अर्थात्‌ सनि, गुर, राजा, देवता तथा पुत्लादि विषयक रति 
के उदाहरण अनेकशः भिलते हैँ जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा ह 1 
नालकाण्ड के अन्तर्गत जितत समय मर्हषि रिश्वामित राजा दशरथ कं पाञ्च राम 
ओर लक्ष्मण को उनसे मांगते के लिए अति, राजा दशरथ उन्हं देखकर हषविह्वल हौ 


जाते ह । विश्वाभि की प्रशस्ति एवं गुणकीतंन करते हए दशरथ उनके द॑शंन से अपने | 


को धन्थ मानते है 13 इस स्थल प्र दशरथ का मनि विश्वामित्र कै प्रति रतिं भावं दशं- 
' नीय है । 1 

इसी प्रकार उत्तरकाण्ड कै अन्तर्गत रावण विजय कै वाद राम के दर्शनार्थं आष 
हुए अत्ति, वशिष्ठ, च्यवन, पराशरः विश्वामित्र जाबालि, भरद्वाज, शौनक, विप्पलाद, 
कपिल, कौशिक तथा श्युंगि आदि मूनि्ोंके प्रति रामकं रति भाव नादेखा जा 
सुकता द ।* | 


ना० शा० (६।३८) 

का० प्र° (४।३५) 

रामा० मं०, बा० कां० (८६--) 
रामा० मं°० उ० कां० (३-७) 
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राजा विषयक रति के सन्दर्भ भे उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत एक उदाहरण दशनीय 
है । जिस समय राम लक्ष्मण को आदेश देते है कि लक्ष्मण देखो ! दरवाजे पर कोई 
कार्यार्थी अथवा याचक तो नहीं वडा है । इस पर लक्ष्मण उत्तर देते ह देव ! कोई 
कार्यार्थी अथवा याचक नहीं दिखाई पड़ रहा है । भापके शापन करते हुए प्रजा में कसी 
प्रकार का कष्ट नहीं हँ । आपके शासन करते हए सम्पूणं - पृथ्वी पर किसी प्रकार का 
दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप मनुष्यों मे नहीं है 1१ यहाँ लक्ष्मण हारा एही ह बातों 
के अन्तर्गत राजा राम के प्रति उनका रति भाव प्रदशित होता है । 


गुरु विषयक रति के सन्दर्भमे अरण्य पर्वं के अन्तर्गत शवरी का अपने गुरु 
मतद्धं के प्रति रति भाव दर्शनीय दै । रामलक्ष्मण से अपने गुरु मतद्घं तथा उनके आध्रस्‌ 
के विषय मे शवरी कहती है-- यह्‌ आश्वस परमसिद्धि को प्राप्त, ज्ञानी तथा मेरे गुरु मतद्ख 
ऋषि काहै। न मूरन्नाए हृए पुष्प, नुकीले अग्रभाग वाले कुश वृक्ष तथा यहु सम्पूणं 
म्रदेण उन्ही के प्रसाद से हरा-भरा दिखाई पड़ रहा है । जिनकी चिन्ता करते हुए सातों 
समूद्र तथा सभी तीर्थो के जल उनकी आज्ञा से यहाँ रहते है । जहाँ वे अपने वल्कलार्दि 
स्रों को रखकर स्नानादि करते थे, देखिए ! आज वैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी वे 
सूखे नहीं हँ ।‡ इस स्थल पर शबरी के कथनों से गुरु मतद्धं के प्रति उसका रति भाव 
सूचित होता है । 

देवादि विषयक रति की गणना ताहित्यशाच्न मे भावों के अन्तर्गणंतदही की गयी 
है । उसे रस तहीं साना गया है, किन्तु गौणीय वैष्णव उसको अलग रस ही नहीं अपितु 
सर्वश्रेष्ठ रस॒ मानते र्दै। रूपगोस्वामी ने अपने ग्रंथों मे भक्ति रसका प्रतिपादन बडे 
विस्तार के साथ क्या} वे देवताविषयक रति को साहिघ्यशाच्ियों के समान भाव ही 
कहते ह किन्तु भक्ति रस का स्थाधथिभाव केवल श्रीृष्ण विषयक रति को ही मानते हैँ । 
श्रीकृष्ण के साथ-साथ राम को भी देवता नहीं भपितु भगवान मानते हँ । इसलिए तद्‌- 
पिषयक रति देवविषयक रति से सर्वथा भिन्न हँ । अतः भक्ति रस॒ भाव के अन्तर्गत नहीं 
भपिततु स्वतन्त्र रस है, एसा उनका मत है । - - 

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए देव विषयक रति उत्तरकाण्ड के 
अन्तगं त शङ्कुर के प्रति रावण कौ देखने को मिलती है । कार्तवीर्यं अर्जुन से युद्धाकरक्ष 
रावण जव उसे उसकी राजधानी मे न पाकर नर्मदा के किनारे परहचता है तो नर्मदा नदी 
 कीशोभाको देखकर उसके मन मे शंकर कै प्रति रति भाव उत्पन्न हौ जाता है । वह्‌ 
कहता है-- जो भगवान शंकर कौ अर्चना मे लीन एकं व्यापार वाले ह, एेसे व्यक्ति इह- 


१. रामा मं९, उ० कां० (८० ०-८०२) 
२. रामा० मं०, अ० प० (१११२३-१११६) 
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लोक तथा परलोक मे उनके प्रसाद से अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले होते हैँ । भगवारं 
शंकर कल्पवृक्ष के समान विपुल श्वर्यं कों प्रदान करने चाले हैँ । एेसा कहते हुए भगवां 
शंकर की बालू से एक सूति बनाकर, पुष्पादि कै द्वारा विधिवत्‌ पूजन किया 1१ यहं 
रावण को देवताविषयक (शंकर विषयक) रति स्पष्टतः भासित होती है । 


पुल विषयक रति के उदाहरण मे अयोध्याकाण्ड के अन्तगंत राजा दशरथ की 
रामं के प्रति दर्शनीय दहै! समाभिषेक के पूर्वं राजा दशरथ राम के गुणों की प्रसंशा करते 
हुए उन्हे अपना सबसे अधिक प्रिय पुल्ल कहते द तथा राम को राज्य का कार्य-भार सोप 
के लिए उपयुक्त समक्षते हँ ।* यहाँ राजा दशरथ की राम के प्रति कही गयी उक्तियों में 
उनका पुल विषयक रति भाव लक्षित होता है । 
| इसी प्रकार स््रीविषयक रति को छोडकर अन्यों के प्रति रति में “भावः ध्वनित 
होता है । 

भावाभास-रस तथा भावों का अनुचित रूप से वर्णन “रपाचास' तथा “मावा- 
भासः कह्‌लाता है 13 सर्वप्रथम यहां भावाभास का उल्लेख किया जा रहा दहै! ` 


अनौचित्येन प्रवृत्त लज्जा आदि व्यभिचारियों को प्राधान्येन अभिव्यक्ति होने पर 
भावाभास होता है । जैसे-वेश्यादि मे लज्जा की अभिव्यक्ति भावाभास का विषय दहै! 
धयोकि कुलाङ्खनाओं मे लज्जा भाव का होना उचित है किन्तु वेश्यादि मे उसका अनौ- 
चिद्य माना जाता ह । 
रामायणमञ्जरी मे भावाभास का उदाहरण रावण की सीता क प्रति अनौचित्य 
चिन्ता के सन्दर्भ भे दिखाई पडता है । उदाहुरणा्थ-- जब वन सें कूटिक्षु रावण चन्द्र 
मखी सीता को देखता है तो-- लता, पृष्प तथा सुगन्धित वायु से युक्त पर्णशाला के सामने 
रेशमी पीले वस्त पहन कर बेटी हुई उत्फुल्ल पलाश के सामने नेतो बाली कमलानना सीता 
को देखकर रावण काम के वशीभूत हो गया ।* 
यहाँ रावण की सीता के प्रति अनौचितय चिन्ता प्रबतित है । अतः यहां भावा- 
भास है । क्योकि नियम के प्रतिकूल यहाँ प्रथमतः पुरुष कै अनुराग का चित्तण किया गया 
दै, जबकि खी की रक्तता प्रथमतः ्बाणत होनी चाहिए । यह रावण के प्रति सीतां कं 
मन मे थोडौसी भी आसक्ति नहीं है । इसलिए अननुरक्ता सीता के प्रति रावण के इख 


. रामा० मं०, उ० कां (३६४-३६८) 
रामा० मं०, अयो० कां ° (६२८६६५७) 
का० प्र०; सू० (४) 

रामा० मं०, अ० प० (७८९-७८७) 
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चिन्ता का प्रदर्शन अनौचित्यमय है । इस स्थल पर 'सीतामस्तधिचिन््यन' शब्द जो षलोक 
मं आया दै उससे रावण का व्यच्चित व्यभिचारिभाव चिन्ता प्र्दशत होती दै । 

ङ्सी प्रकार सन्दरकाण्डमें ओ रावण की सीता के प्रति अनौचित्यं चिन्ता मे 
आवाभास दर्शनीय है । अर्थरालि मं उक्तट मदिराका पान किए हृए, काम रूपी सपं 
दारा संदष्ट रावण जागा । उठकर पैरों के लडखड़ाने कै कारण टीले पड़ हए मात्य तथा 
। श्रेष्ठ वचर वाले, निद्रा से कषायित नेल वाले उसने क्षण भर सीता के विषय भें सोचा । 
बह सीता के ध्यान से उतपन्न कामको रोक सकने मे उसी प्रकार समर्थं न हुआ, जसे 
|  कृमा्गं पर जाते हए नौसिखिएु मूख को ईश्वर भी नहीं रोक पाते है 1१ 


। रसाभास्त--रति आदि स्थायिनी चित्तवृत्ति कौ. जौचिल्येन प्रवृत्ति होकर आस्वा्य- 
। मानता होने परतो रस होता है किन्तु उसी कौ अनौचिल्येन प्रवृति होने पर रसाभास 
होता दै । 

रामायण मञ्जरी मे रावणनिष्ठा सीताधिषयिणी रति के सन्दर्भ ॒मे कई स्थलों पर 
। रस्ामास देखने को मिलता दै । 
॥ भरण्यपर्वं के अन्तगंत--कामातुर एवं सीताहरण के लिए उस्सुक रावण कट्ता 
है--दे सीता ! तुम्हे पाकर म लोक्य की इच्छा छोड दू, लङ्धा अविधान्त उर्वो बाली 
हो जाय । है सुन्दरि ! विद्यारिणियां तथा देवच्ियाँ तुम्हारे समक तृण के समान हैँ । 
तुम्दारे विना सुख कमा है, विभूतिक्यादह तथा काम भो तुम्हारे विना कामर्यहुत अर्थात 
व्यथं है । हे सुन्दरि ! प्रसन्न होकर लङ्धुा कौ उपवन भूमि में मेरे साथ विहार करो ।२ 
यँ रावण की सीता के प्रति भनौचिसय रति होने से रसाभास हैं । 

इसी प्रकार सुन्दर करण्ड मे भी काभपीड़ति रावण सीता से कहुता हहे सुस्दर 
हों वाली ! तुम्हारा यहं शरीर सम्भोग के चिना शोभित नहीं हो रहा दै । प्रसन्न होकर 
र्न त्रेमी से सुन्दर प्रस्कराहट कं साथ बातचीत करो । कामदेव कौ इच्छा पूणं हो तथा 
धनुष पर किया हुमा उसका परिश्रम सफल होवे 13 


+ 
५ 
। 
॥ 
। 





उत्तरकाण्ड मे भी देववती के प्रति कहे गये रावण के वचनो से भी श्ृद्खार रख 
करीं वृष्टि नहीं होती, योपि देवबतौ के हदय में राचण के प्रति कोई आसक्ति नहीं दै । 
श््खार का परिपाक वरहा होता दै, जह पर नायक~नायिका दोनों म एक दूसरे के प्रति 
अनुराग होता दै । पं रति अनुभयनिष्ठ हँ । रावण देववती से कता है दे चंचल 





१, रामा० मर, जु. कां° (१८७१८६०) 
रामा मं०, अ० १० (८० २-८०६) 
३, रमाण मं भुर क (२०६२२१५) 
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तत्तो वाली ! तुम्हारा यह्‌ विरुद्ध आचरण क्यों ? कहँ यह तपस्या ओर कहाँ यह युवा- 
वस्था को प्राप्त तुम्हारा शरीर । यह्‌ तपाचरण तो केवल वृद्ध॒ लोगों के लिए ही उचितं 
है ।, तुम्दारो यह्‌ यूवाचस्था तथा ये पन स्तन भोग के इच्छक हँ । एेसा कहते हुए काम्‌ 


पीडति रावण ने देववती की चोटी पकड़ लिया 19 इस स्थल पर सहूदय पन्च मे श्युंगार 


रस की भावना नहीं उस्च्च होती, उल्टे तपस्विनी देववती कै प्रति दया के भाव उमड़ 
पड़ते हैँ । अतएव यह श्यङ्खार रस न होकर श्णङ्खाराभास की ही व्यञ्जना हुई है । 


भावस न्धि-लोचनकार के अनुसार जहां पर दो व्यभिचारिभावों की सन्धि ही 


चर्वणास्पद हो वहाँ भावसन्धि होती है क्वचित्तु व्यभिचारिणः सन्धिरेव चर्व॑णा- ` 


स्यदम्‌ ।र वे दो व्यभिचारिभाव विरोधी हों या अविरोधी इस वात का उन्होने विचार 
नहीं करिया किन्तु बाद के आलङ्कारिकों (एकावलोकार विद्याधर तथा पंडितराज जगन्नाथ 
मादि) ने उन व्यभिचारियों को विशेषता पर भी प्रकाश डाला है । ` 


सुन्दरकाण्ड में एक स्थल पर भावसन्धि का उदाह्रण दर्शनीय है । हनुमान कते 
है -राम का उतना कार्य तो पुरा हो चुका, जितने के लिए मै भेजा गया था परन्तु भव्‌ 


मेरी च्छा कहे हुए से भी अधिक करने को है । क्योकि एक कार्थं के लिए भेज हुए परन्तु ` 


भनेक कार्यो को पररा करने वाले सम्मान को वृद्धि करते हुए सेवको का जीवन स्वापी से 
भ्राप्त सम्मान से सफल हो जाता दहु 13 

यहाँ उदाहरण के प्रथम चरण मे हनुमान का “हर्षः भाव ध्वनित होता है । वह 
इर्व भाव--सीता से भिलना, उन्दं राम॒का अभिज्ञान देना, सीत्ताका सम्पुर्ण समाचार 


प्राप्त करके राम के लिए उनसे अभिज्ञान लेना आदि पूर्णरूपेण सम्पादित कार्य में हनुमान ` 
का व्यञ्जित व्यभिचारी हर्ष भाव ध्वनित होता है 1 पुनः इससे कुछ ओर अधिक करने ` 


घाति हनुमान के विचार मे--अशोक वन ॒विष्वंस तथा लङ्कादहन आदि आगे होने वाले 
कायो के प्रति उनका ओ्सुक्यः दो व्यभिचारिभावो की सन्धि होने से यहाँ माव- 
न्धि दे । ५4 
भावशबलता- जहां केवल दो भावों का योग होता है, वहां भावसन्धि मानी 
जाती दहै, भौर जह दो से अधिक भावोंका योग होता है वहां भावशबलता सानो जाती 
है । लोचनकार ने तो अनेक व्यसिचारिभावों कौ दन्दणः अभिव्यक्ति होने पर भावशबलता 
मानी है । काव्यप्रकाश के टीकाकारो ने उत्तरोत्तर भावके हारा पूर्व-पर्वं भाव का दवां 


१. रामा० मं०, उ० कां० (२८८-३१६) 


२. ध्व० लो०, प° (१७६) 
द, रामा० मं०, सु० कां (३८३, ३८४) 
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दिया जाना ही भावशबलता है, माना है ! किन्तु इसके विपरीत रसगंगाधरकार का कट्ना 
चै कि भावशवलता भें भाव एक दूसरे को दबाते नहीं अपितु जिस प्रकार नारियल के जल, 
दुग्ध, शक्कर तथा केले के सम्मिश्रण से विलक्षण आस्वाद आ जाता है, उसी प्रकार अनेक 
भावों की संहति भी आस्वाद होती है 1 भावशबलता का सीघा लक्षण एकावलीकार 
करते हँ । उनके अनुसार बहुत से भावों का पूर्व-पूर्वं भावों के उपमदं के साथ उपनिवंधन 
ही भावशबलता द । 

रामायणमञ्जरी (सुन्दरकाण्ड) कें अन्तर्गत सीता के अधोलिखित कथन में कई 
भावों का योग होने से भावशवलता दर्शनीय द । सीता कहती हु--हर ली गई ह" यह्‌ तो 
संसार मे प्रसिद्ध ही दै “उरी हृई ह" यह्‌ चयो के लिए स्वाभाविक ही है । ^सूख रही 
ह" यह्‌ प्रलाप है । “संस्थित चित्त हः यह्‌ भ्यन्त निष्ठुर है । विस्तृत ह" यहु अनुचित 
चै, "प्रिया हं" यह चञ्चलता है, “जीवित हू" यह असयन्तं लज्जा कौ वात है भौर “शोक मे 
इवी हँ" इसमे आश्चर्य की क्या बात है ? इस दुःख के समद्र मे इनी हुई मञ्चक कृपालु 
राम न जाने क्या कहने पर उद्धार करगे 12 

यहां एक ही साथ मति, धृति, दैत्य, ग्लानि, चिन्ता, विषाद्‌, वितकं, चपलता, 
ब्रोडा आदि करई व्यभिचारिभावो का एक साथ सनिवेश दिखाई पडता है । अतः यहां 
इग्रवरशबलता दहै । 


रामायणमज्जरी का अद्धौरस- 


प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने । 

एको रसोऽङ्धीकर्तव्यस्तेषामूत्कषं मिच्छता ॥3 
प्रबन्धो मे अनेक रसों का समावेश प्रसिद्ध होने पर भी उनके उर्ष को चाहने 
बाले कवि के हारा किसी एक रस को अद्धी बना देना चाहिए । यद्यपि अनेक रस होना 
कोई दोष नहीं है, अपितु गुणही दहै, परन्तु वे काव्य में निबद्ध एक रस अर्थात अङ्गीरस 
कै अनुदरूल हों । उस एक रस का बार-बार अनुसन्धान करना चाहिए ।४ आर रसो को 
ही मानने वाले धनञ्जय अपने उन दो “उत्तम प्रकृतिकः रसां को नाटक कै मुख्य रस क 
खूप में मानते है, परन्तु ध्वनिवादी अभिनवगुप्त, मम्मट एवं पं ° राज जगन्नाथ प्रभृत्ति 


१. रसगङ्गाधरः (प० १०४) 

२, रामा० मं०, सु° कां० (३७७,३७८) ३७} 
३. ध्व ० लो° (३।२१) 

४, ध्व० लो (३।१३) 


काव्यशाख्रीय विवेचन [] २५५ 


आचार्यो ने शान्त रख को भो उत्तम प्रकृतिक रस माना है। आचार्यं विश्वनाथ ने तो 
महाकाव्य में श्यङ्गार, वोर एवं शान्त मे से कोई एक रस प्रधान मानने को कहा है 1१ 


जैसा कि लक्षणकारों ने यह्‌ निश्चित कर दिया है कि प्रबन्धो में एक अद्खीरस 
होना चाहिए जिसका कि ग्रंथ मे आद्योपान्त निर्वहण भी परमावश्यक ह । इसके अनुसार 
सम्प्रति विचार का विषय है करि रामायणमञ्जरी मे क्रिस एक रस का आदयोपान्त निर्वाह 
कविने कियाद अर्थात कौन एक अद्धीरख है। पूर्वं स्पष्ट दहै कि रामायणमज्जरी की 
आधिकारिक कथा राम कथा है तथा णक उपजीवी काव्य होने के कारण यह्‌ वाल्मीकि 
रामायण पर पूर्णतया अवलम्बित है । श्रथ के प्रारम्भ मे ही आचार्थ क्षेमेन्द्र ने महपि 
घाल्मोकि को वंदना, आद्किव्य की प्रशंसा तथा उनका काव्य क्रिस प्रकार श्लोक रूप में 
स्फुटित हुआ आदि का वर्णन बड़ सुन्दर ढङ्घसे कियादहै।२ इस प्रकार वाल्मीक्रि 


=>: 


रामायण “शोकः एलोकत्वमागतः' के अनुसार कामपीडित क्रौञ्चमिथुन मे नर क्रञ्च का 


व्याध के हारा वध किए जाने से उस्पच्च मर्मविदारित शोक ही आदि कवि के मन मे करुण ` 


रस उन्न करके शलोक रूप मे प्रस्पुटित हुजाॐ-- ` 
ततः श्लोकच्छलात्तस्य शोकानलसमीरितः । 


दयथा हूदयालीनो निगंतः करुणो रसः ॥ 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वसालन्धाः शाश्वतीः समाः। 


यत्क्रोच्चमिभथ्‌नदेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

उपर्युक्त तथ्य के आधार पर ही वाल्मीकि रामायण का अङ्खीरस "करुणः स्वीकारं 
किया गया है । अब चकि रामायणमञ्जरी को रामकथा वार्मीकि रामायण पर ही आधा- 
रिति दै । अतः इसका भी अद्गीरस “करुणः निविवाद रूप से मानाजा सकता दहै । पुनः 
रामायणमज्ञरी के.अंगीरस करुण” का ग्रंथ मे आदोपान्त निर्वाह भी क्रिया गया है। 
उदाह्रणार्थ--दशरथ मद्यु तथा कौशल्यादि का विलाप, बालिवध एवं ताराका 
विलाप, कुम्कर्णं, इन्द्रजित तथा रावण वध एवं मन्दोदरी आदि रानियों का विलाप । 
रामायणमज्जरी मे इन प्रमुख स्थलों के अतिरिक्त भी बहत सी मृस्यु की घटनाएं उपलब्ध 
है जिसके द्वारा रामायणमज्ञरी के अद्गीरस "करुणः के भंगत्र तथा आद्योपान्त निर्वहण 
की पुष्टि होती है । ग्रंथ मे अङ्खारस करुणः के अतिरिक्त अन्य रसोंका भी उचित स्थलों 
पर समावेश किया गया है जो अङ्खीरस के सहायक रूप मे विद्यमान हैँ । ^ 





१, सा० द० (६।२१७) 
२. रामा० मं०, बा० कां० (२,३, ४) 
३, रामा० संर, बा० कां (१७, १८) 
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` रामायणमजञ्जरी सें  ्वाणत विभिन्न रस-- 


संसत के साहिल शाख मे अनिर्वचनीय रसो की संल्या भी अनिर्वचनीय सी हौ 
गयो है \ भोज तथा खदरट आदि ने सभी ४८ भावोको रस कोटि का माना है । भ्मिनव- 
गुप्त ने तो एक स्थल पर लोचन ते कहा है क्रि कुछ आचार्यं विभाव, अनुभाव, स्थाथी तथां 
व्यसिचारी, उनके संयोगो अनुकार्य या समग्र समरदाध को ही रस कहते है । फिर भी प्रच- 
लित परम्परा मे र प्रधान भावों को ही व्यक्त स्थिति रख कोटि की मानी जाती है । 
जिसके अन्तर्गत नाटक मे केवल आठ तथां कान्य मे शान्त रख के साथ ने निवेद भाव 
की थो मान्यतादहै1 ये रख-श्फगार, दास्यः करः रौद्र, वीर, भयानक, वीभरः, अद्भूत 
एवं शान्त आदि है \ इन नौ रसो के भर्तिर्क्त खट प्रभृति आचार्यो के वाट्पल्य रस॒ कौ 
मान्यता साहिलद्पण मे भी वागत है तथा आधुनिक विद्वानों द्वारा मानी जाती है । 
्पगोस्वामो ने भो भपने (मक्तिरकामृतिन्धु तथां “उज्ज्वलनीलमणिः नामक ग्रथ मे 
सृक्ति रख का प्रतिपादन बड़े विस्तार के साथक्रियादहै। इश प्रकार इन दो रसो के साथ 
भचा्यो ने आर से ग्यारह रसो कौ संल्या मानी दै सम्प्रति इन रसो का विस्तारपूर्वक 
उल्लेख रामायणमञ्री के उदाहुरणों दासा क्रिया जा रहा है । प्रलेक्र रसो के यद्यपि अनेक 
उदाहरण श्रथ मे उपलब्ध ह॑ विन्तु विषय विस्तार के कारण उन सभी का उल्लेख न 
करके, केवल एक टी उदाहरण प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 


१--्ुंगार रस--्युंगार वह रस है जिसे रति के स्थायिभाव का अर्भिव्यज्जन 
माना जाता दहै) श्थूंगार रका स्वरूप गश्णंगार शब्द्‌ की व्युखति युगं इच्छति इति 
श्ुगारः' से ही स्पष्ट हो जाता है 1 शग शब्दसे कामुक युगल के उलीडक कामादि 
भावों का बोध होता है ! इस प्रकार श्यद्धार का तार्य--जो इस प्रकार के कामोद्भेद से 
संभूत हो । इस रस के आलम्बन प्रायः उत्तम्‌ प्रकृति के ही ्रेमीजन हुभा करते ह । अर्थात 
परकीया क्रिवा अनुरागशन्य वेश्या नायिका को छोडकर अन्य प्रकार की नायिकाए तथा 
दक्षिण आदि प्रकार के नायक ही इसके उपयुक्त आलम्बन विभाव है । यहं शगार रख 
विप्रलम्भ ओर सम्भोगदो प्रकारका होता दै 1 जिनका क्रमशः उत्लेख क्रिया जा 
रहा है । 

(अ) विप्रलम्भ श्युद्खार--पिप्रलम्भ श्णृद्खार मे नायक नायिक्रा का परस्परानु- 


राग तो प्रगाढ हुमा करता ही है किन्तु परस्पर मिलन नहीं होने पाता । यह विप्रलम्भ 


मभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास तथा शाप रूप पांच प्रकार के हेतुभं से होने के कारण 
पांच प्रकार का होता दहै । 





१. सा० द० (३।१८२) 
२. पाण द° (३।१८६) 
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रामायणमञ्जरी यं रावण हारा सीता का अपहरण कर लिए जाने पर्‌ पलीर्रहित 


राम की विरहावस्था का दृश्य अरण्यपर्व के अन्तर्गत करई स्थलों पर दशनीय है । यथा -- ` 
'वसन्तवर्णनम्‌ के सन्दर्भ मे सीताके वियोग शोकं जवे हृए राम कहते है-हेश्रिये. 


(सीता) यह सुन्दर पुष्पों से युक्त, आमोद का खजाना, वसन्त ऋतु के रमणीय वृक्ष मेरे 
लिये विषपादप के समान प्रतीत हो रहे है । इपर प्रकार कौ शोभन वाणी वाले विरहातुर 
राम प्रिया क विषय मं अनुचिन्तन करते हृए पुष्पों को सुगन्थ से युक्त वायु के दारा सूछ्ति 
हो गए 1१ 


उप्यक्त उदाहरण में सीता-आलम्बन विन्ाव, वसन्त ऋतु का माद्क दृश्य उदी 
पन विभाव, सीता फे वियोग मे इन मादक दुष्यों कै कारण विलाप करना, व्यथितं चित्त 
तया मोहूमूछ्ति हना अनुभाव एवं मोह, चिन्ता, स्मृति, जडता आदि व्यसिचारिभाव्‌ 
तया रति स्थायिसावदहै। 


दसके अतिरिक्त रामावणसञ्जरी मे अरण्यपर्व (१९२०-११३६), क्रिष्किन्धाकाण्ड 


(१-६, ७२), नयोध्याक्ाण्ड (८१७, ८१८), तथा सुन्दरकाण्ड (१४११४४७) के अन्त- 
ग॑त भी विप्रलम्भ श्णृद्धार के उदाहरण दशंनोय हं । 


(ब) संभोग श्ृद्खार-- परस्पर प्रम॒पयै नायक भौर नायिका के परस्परः दरो, 
परस्पर स्पर्शन, आदि को अनुभूति का प्रदाता जोरसहै, वह्‌ संमोग ्णुंगार कहलाता 
है ।२ आदि शब्द से यहां चुम्न, गाढ़ालिणन आदि के समुच्चय का बोध हदा द । 


अरण्पपर्व के अन्तर्गत ॒चिच्कूट वन का रमणीप वातावरण विलास पूर्वकं देखते 
हुए राम अपनी प्रिया सीता के साय विचरण कर रहे धे । पर्वत, क्ञरनों तथा खिले इं 
पुष्पों का सौन्दर्य देखते हुए लिपथगा के किनारे एक शिला के पाश्वं आग पर्‌ बैठते ६ । 
पनः सीता के मख चन्द्र को अङ्कु मै लेकर शलाक पाश्वं भाग पर्‌ अंगुली रगड़कर राम्‌ 
उनके माथे परर तिलक लगाते है । सीता कै मरवमण्डल पर वह्‌ तिलक बालेन्दु कौ भाति 
शोभित हो रहा था। हरिणी के समान चञ्चल नेतो वाली तथा सुन्दर तिलक से युक्त 
सीताकै मुखमण्डल का राम ने अपलक नेत्तोसे देर तक पान किया । कपिलास के 
समान चञ्चल नेल वाली सीता राम के कण्ठ से लिपट गयी 1 प्रियं राम्‌ के गाढ्ालिङ्खन से 
उनके कुचकलश दब गये ।3 


१. रामा० मं०, अ० प० (११५५, ११५५) 

॥ सा० द० (३।२१०) 

२३. रामा० मं०, अ० प० (११६-१४०) 
फार--९७ 
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यहां भालम्बन-सीता के प्रति राम का रति भाव प्रदशित होता है । चि्तकरूट एवं 
लिपथगातीर का मनोहारी एवं मादक दुष्य तथा सीता का रूप सौन्दर्य उहीपन विभाव । 
राम द्वारा, तिलक लगाना, मूख निर्वर्ण, गाढालिङ्घन आदि अनुभाव तथा हर्षं एवं सुर- 
तौत्युक्य व्यभिनारिभाव है । 


इसी प्रकार उत्तरकाण्ड (७३३-७४१) तथा अयोध्याकाण्ड (५५७-५६२) मे भी 
खंमोग श्यंगार के उदाहुरण दर्शनीय हैँ । 

९ हास्य रस दस्य वह्‌ रस हं जिसे हास स्थायिभाव का अभिन्यज्न कहा 
जाता है । इसका आबिभरगव आकार-विकृति, वाग्‌-विङ़ृति, वेष-विद ति, चेष्टा-विद्रति किवा 
अन्यान्य प्रकार के विद्तियों के वर्णन अथवा अभिनय से हुभा करता ह ब 

सम्पुणं रामायणमञ्ञरी भे हास्य रस का एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है । 
सुनः जसि ्र॑थका अङ्खीरस ही करुणः हो जिसका कि ग्रंथ मे आद्योपान्त निर्वहण किया 
या है, वहाँ हास्य रस की कल्पना समीचीन भी नटीं लगती है । 

३ करुण रस-- करुण वह॒ रस है जिसे शोक रूप स्थाधिभाव का अभिव्यञ्न 
कहा गया है । इसका आविर्भाव इष्ट नाण भौर अनिष्ट प्राप्ति से सम्भव है ।* इसका 
जालम्बन अनिष्ट व्यक्ति है । इसके उदहीपन वर्गं में दाहकर्म आदि की गणना है । देव- 


निन्दन, भूमिपतन, क्रन्दन, वैवर्ण्य, उच्छ्वास, निःश्वास, स्तम्भ, प्रलपन आदि अनुभाव ` 


तथा निवेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद ओरं 
चिन्ता आदि इसके व्यभिचारिभाव हैँ । 
अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत पृत्त राम के वियोग शौक से पीडित राजा दशरथ बार- 
"जार विलाप करते हृए प्राण साग द्यि । राजाको सोया हुभा जानकर शोक संतप्त 
~काशत्या, राजा की निद्रा भङ्ख न हो, इसलिए निःशब्द विलाप करने लभी । पुनः राजा 
“करो मृत देखकर चारों तरफ शोक का अन्धकार छा गया । पुरवासी करुण क्रन्दन्‌ करने 
"लगे + कौशल्यादि रानि्यो के विलाप करते हुए मुख पर गिरते हए अश्नुक्ण हूटे हए 
मौक्तिक हार के दानोंकी शोभाकोप्रप्तिहो रह ये ।3 | 


यहां राजा दशरथ आलम्बन विभाव, उनकी मृघ्यु का दुष्य उदीपन विभाव, पुर- 
वासियों तथा कौशल्यादि रानियों का विलाप, अनुभाव, मोह, विषाद, चिन्ता, स्मृति, 
व्याधि, ग्लानि, जडतादि व्यभिचारिभाव तथा शोक स्थायिभाव है । 


१. सा० द० (३।२१४) 
२ सा० द० (२।२२२) 
३ । रामा०, म9 अयो० कृ[% (२८८०-८) 
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इसके अतिरिक्तं किष्किन्धापर्वं (१८०-१८३), अयोध्याकाण्ड (८६५-चं७०), 
अरण्यपर्व (२७; २५ एवं २०७-२१२) तथा युद्धकाण्ड (८७य-८८५, ११६१-११६८ 
एवं अंतःपुरक्रल्दनम्‌ १-२१) मे भी करुण रस के उदाहरण दर्शनीय हैँ । इन सभी उदा- 
हरणो मे आलम्बन-मृत व्यक्ति ह, उदीपन-मृद्यु का श्रवण या देखना, अनुभाव-अभीष्ट जनों 
का करुण क्रन्दन तथा व्यभिचारिभाव्‌-मोह्‌, जडता, विपाद, चिन्ता, स्मृति, व्याधि, 
ग्लाति, एवं शोक स्थायिभाव हं । 
४-रोद्र रस- वहं रस है जिसका स्थायिभाव क्रोध हुभा करता है । इसमे 
आलम्बन रूप से शत्रु का वणन क्रिया जाता ह भौर शतु कौ चेष्टाएं उहीपन विभाव का 
काम करती दँ । इसकी विशेष उदीति गृष्टि प्रहार, भूपातन, भयङ्कर मार, शरीर विदा- 
रण, संग्राम भौर संम्रम आदि से हुजा क्ती है 1 इसके अनुमाव-भ्रूभङ्खं, ओष्ठ निदशन, 
वाहुस्फोटन, तर्ज॑न, स्वकृत वीर कमं वर्णन, शस्रोससनेपण, उग्रता, आवेग, रोमा, स्वेद्‌, 
कम्प, मद, आक्षेप तथा क्रूर दुष्टि आदि 1 इसके जो व्यभिचारिभाव हँ उनमे मोहं अमर्ष 
आदि का स्थान है । 
युद्धकाण्ड के अन्तर्गत कुम्भकणं जब जागकर, अत्यधिक क्रोध संतप्त भाई रावण 
का आदेश सुना तो शीघ्र ही वहाँ पहचकर मूख नीचे किए हुए बोला--आयं ¦ शतु कै 
प्रति यह्‌ चिन्ता का ज्वर व्याग दीजिए । भापक्रो अयन्त कुटिल भ्रूभंगिमा मूञ्ञे विश्च नाश 
कै लिए प्रेरित कर रहीहै। हे स्वामी ¦ तीनों लोकों के विनाश मे दीक्षित मञ्चे जो आदरं 
पराप्त है, एेसी आपकी मेरे प्रति वाणी अवश्य ही हतका सिद्ध होगी । भब मेँ अपनी 
भुजा से स्तम्भित करते हुए शलु का विनाश करके तथा उनकी कान्तां को चिर काल कै 
लिए व्यग्र करके ही कार्यं से निवृत्त होगा । आज युद्ध भे घानर, लक्ष्मण तथां रामं से 
रहित लोक को आपके शासन के समक्ष कर दूंगा \ भाज मै अकेले जाकर अपनी भुजा ओर 
शलनं से शल का विनाश करूगा । २ 
यहां आलम्बन-शलु रामलक्ष्मण एवं वानरी सेना उहीपन, राक्षस रेतिकों का 
वध एयं क्रोध संतप्त भाई रावण को देखना, अनुभाव-भ्रूभंग, बाहुस्फोटन, स्छृत धीर कमं 
वर्णन शचखरोत््षपण, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च तथा मद्‌ आदि व्यभिचारिभाव-अमषं तथा 
स्थायिभाव क्रोध है । 
इसी प्रकार युद्धकोण्ड मे अस्य स्थलों (१३३-१५३ ८२४-८३८१ ८८१५६०० 
तथा ११३८११७३) पर भी रौद्र रस के उदाहरण पाये जाते हँ । 


%--वीर रस- वह्‌ है जिसे उत्साह रूप स्थायिभाव का आस्वाद कहा गया ह । 


इसके आश्य उत्तम प्रकृति के वीर व्यक्ति है 1 ° इसके आलम्बन विजेतव्य शतु ह भौर इन 


१. रामा० मं०, यु° कां० ७७८७८) 
२, सा० द० (३।२३२) 
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विजतव्य णच आदि की `चेष्टाएं उदीपन विभाव ह । युद्धादि की सामग्री किवां अस्यास 
खटायक साधनों के अन्वेषक इसके अनुभाव हैँ । धृति, मति, गर्व, स्मृति, तकः रोमाञ्च 


` छादि इसके व्यभिचारिमाव 


आचार्यं विश्वनाथ ने वीर रस को यृद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर तथा दयावीर चारं 
प्रकार का माना दै 1१ सम्प्रति रामायणमञ्जरी के उदाह्रणों द्वारा इनका क्रभणः उल्ल 
कियाजारहादहै। 


युद्ध दी र--रामायणमज्ञरी एक युद्ध प्रधान प्रथ होने के कारण युद्धवीर के उदा- 
हरणो से भरा पड़ा है । यथा-- युद्धकाण्ड के अन्तरगत युद्धस्थल मे वानरो को देख कर 
दुस्भकर्णं ने मद भरी गर्जना किया जिससे सम्पूरणं पृथ्वी तथा अन्य छौटे-वडे स्थल कम्पित 
हो गये । आकाश तथा सभी दिशाओं के तट वाणो से पूरित हो गये । उसे देखकर सम्पूण 
वानरी सेना तथा दिशाएं संल्स्त हो गयी । वज्र के प्रहार से वेगूर्वक वानरी सेनाको 
रौदते हए वह विशाल पर्वताकारं प्रतीत हौ रहा था। सम्पूणं वानरोंको व्याकुल करते 
हुए उसने भयङ्कर भावाज किया । प्रहा रोद्त उसके काल रूप को देखकर वानर तथा 
दिशां त्रास भाव को प्राक्त हो गयी । इसके बाद क्रोधोद्धत, धभुजशाली कुम्भकण ने 
सुभ्रीव के वक्षःस्थल पर वृक्षसे प्रहार किया \ उसे आहृत कर वह्‌ विकट मूख वाला 
कुम्भकणं क्रोधपूर्वक हसते हए सुग्रीव के उपर पुनः यूल से आक्रमण करिया । सुग्रीव ने 
चूल को भङ्ग कर दिया । बूल भद्ध से कुपित कुम्भकर्णं ने पुनः ज्वाला की भाति 
बाण से कपीएवर पर्‌ प्रहार किया । आहत होकर सुग्रीव भून्ति हो, पृथ्वी पर भिर पड़ा । 
इसके वाद प्रसन्नचित्त कुम्भकणं लङ्का की जर चल दिया ।* 


यह विजेतव्य शल रीछ तथा बानर आदि आलम्बन, उनके द्वारा राक्षसी सेना का 
रध एवं नाना क्रीडाएं उदहीपन, युद्धादि को सामग्री, शचं का प्रहार, सुग्रीव आदि वानरो 
क आहूत करना अनुभाव, गर्व, रोमाञ्च, धृति, मति, आवेग, हर्ष आदि व्यभिचारि भाव 
एवं उत्साह स्थायिभाव है । 


इसके अतिरिक्त यदकाण्ड (१२८१-१२८५) उत्तरकाण्ड (८७६-८८०) तथा 
बालकाण्ड, अरण्य पर्वे एवं किष्किन्धा पर्वं के अनेक स्थलों पर युद्ध वीर के उदाहरण 
सुलभ दं । 


दानवीर उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत महाराज छग की दानवीरता का परिचय 


मिलता है । प्राचीनकालमें दग ने ब्राह्मणों को करोड़ों गाये तथा सहर पुष्कर प्रदान ¦ 


१. सा० द० (३२३४). 
२. रामा० मं०, यु° कां० (७२८०-८३३) 
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्रदान किया था ]१ 
नीय दै । 


| इसके अतिरिक्तं राम-सीता विवाह के भवसर पर जनक ओर दशरथ की दान ` 
| वीरता का उदाहरण भिलता है !२ रामार्वमेध यज्ञ के उपरान्त स्वणं तथा अन्य रलों 


कौ राशि अलग-अलग मूनियों को वांटा गया 1 ~ यहाँ राम की दानवीरता का परिचयं 
मिलता है । | : 


यहां महाराज खगका दान के प्रति उत्ताहं स्थायिभाव दशं- 


धर्मजीर - धािक श्रिया कै प्रति उत्साह स्थायिभाव धर्मवोरता कहलाताः ते । 
यज्ञादि का अनुष्ठान भी धार्मिक क्रिया के अन्तर्गत आतां है । उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत 
सर्वप्रथम राम द्वारा राजसूय यज्ञ करते का विचार करना । पुनः भरत दारा उसका 


विरोध करने पर लक्ष्मण के मतानुसार अश्वमेध यज्ञ॒ का विधिवत्‌ सम्पादन करना आदि 
नं राम कौ धर्मवीरता का परिचय मिलता है । 


दयावीर सम्पूर्णं रामायणमञ्जरी मे राम की दथावीरता के अनेक स्थल सुलभ 
टं । यथा--अहल्या तथा शबरी के प्रति उनकी दया का उरसाह दशनीय है । 


६--भयानक्त रस वह रसद्व जिसे भय रूप स्थायिभाव का आस्वाद कहूं 
जाता ह । इसका आलम्बन भयोतादक पदार्थ दै ओर एेसे भयोलाद्क पदार्थ कौ भषण 
चेष्टाएं इसके उदीप विभाव का काम करती है । विवर्णता, गद्गद भाषण, प्रलय, स्वेद, 
रोमाञ्च, कम्प, इतस्ततः अवलोकन आदि इसके अनुभाव हैँ । इसके व्यभिचारिभावो भे 
यगप्सा, आवेग, संमोह, .संतास, ग्लानि, दीनता, शङ्का, अपस्मार तथा मरण आदि 
आते हे। 


बालकाण्ड के अन्तरगत विवाहोपरान्त जव राजा दशरथ रामादि पूतो एषं बहुभो 
के साथ अयोध्यापरी कै लिषए प्रस्थान किए तो मार्गं मे- भगवान सूर्य के प्रकाशकौ 
तिरस्छृत कर॒ अन्धकार फेलाते हए, क्रोध के कारण विवेक हीन एवं पृथ्वी को कम्पित 
करते हुए, मागं से उठती हई धुल से समस्त लोक कौ कालरजनी के समान घोर अन्धकार 
यक्तं करते हुए, दिशां एवं आकाश को जलाते हुए वडवाग्नि की ज्वाला कै समान घोर 
रूप धारण करिए हए भागव (परघुराम) को आते हंए देखा । अन्ति की ज्वाला के समानं 
कुठार हाथ में लिए, सुमेर पर्वत के शिखर पर चमकते हुए सूर्य की कान्ति वाले, विधिवत्‌ 


रामा० मं०, उ० कां० (८३८६) 

रामा० मं०, अयो° कां (५५२, ५५३) 
रामा० सं०, उ० कां° (१२१५) 

रामा० मं०, उ० का० (११०१-११७०) 
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गुम्फित जटा वाले, बादलों मे लटकती हुई विदयुक्तान्ति कै सद्ग भोटहों वाले, अत्यन्त 

क्रोध के कारण स्फुरित होंठों वाले, क्षत्ियों के विनाशार्थं काल के समान अ्जुनदण्ड, 

कमण्डल तथा मृद्यु दन्तावलियों से युक्त कुटाराग्र को हाथों में भान्दोलित करते हुए, 

क्षल्तियों के विनाश से संसक्त रक्त धारा वाले कुठारयुक्त परशुराम को देखकर दशरथ तथा 
वशिष्ठादि मख्य ऋषिगण भयाकुल हो प्रणाम करके उनकी पूजा करने लगे 1 


यहाँ परशुराम आलम्बन विभाव, उनका भयानक वेष एवं क्षलतियों के प्रति प्रलय 
कारी रूप, उरीपन विभाव, धशिष्ठ आदि मूनियों का प्रणाम एषं पूजा इट्यादि प्रारम्भ 
करना अनुभाव, शङ्का, संतास तथा दीनता भादि व्यभिचारिभाव एधं भय स्थायिभाव दशं- 
नीय है। 
७-वीभत्त रस- वह रस दै लिसे जुगुप्सा स्थायिभाव का अभिव्यञ्जन माना 
जाता हैँ 2 इसके आलम्बन दुर्गन्धमय मांस, रक्त, चर्बी आदि हं । इन्दी दुगं न्धमय 
मांसादि मे कीडे पडने आदि को इसका उद्ीपन विभाव माना जाता है । निष्ठोवन, 
(धूकना), भालस्यवलन (मह फेरना), ने संकोचन आदि अनुभाव तथा मोह, अपस्मार, 
जावेग, व्याधि तथा मरण व्यसिचारिभाव है । 
रामायणमञ्री मे घीभत्स रस के उपर्युक्त लक्षणों को पूणंरूपेण चरितार्थ करने 
वाले उदाहरण तो नहीं मिलते किन्तु उनसे किञ्चित साम्य रखने वाला एक उदाहरण 
उत्तरकाण्ड (ए्वेतोपाल्यान) मे दशनीय है--अगस्त्य मनि ने सुन्दर केयूर, कुण्डलो से युक्त 
एकं दिव्य पुरूष को विमान से उतरकर शव के पासं जाते हुए देखा । वह्‌ यथा इच्जानु- 
सार शव के मज्जा एवं मांस को खाकर तथा सरोवर मे पानी पीकर आकाशमागं से जाने 
कै लिए विमान पर चढ़ा । सुनि के हारा उसके इस वीभ कार्य के विषय मे पंछने पर 
उसने कहा- भूख एवं प्यास से पीड़ित होने कै कारण भेरे हारा यह्‌ भोजन किया जाता 
दै 1 ब्रह्या ने मघे अपने शरीर को खाने का यह्‌ आहार दिया है । उन्होने यह्‌ भी कहा 
था कि कालान्तर मे महातपस्वौ अगस्त्य दारा तुम्हें अपने शरीर के भोजन करने बाले इस 
वीभत्स कार्य से मक्त किया जाएगा । तवं से निरन्तर मेँ अपने इस शव का भक्षण करता 
हं । आपका दर्शन हो जाने से आज मेरे पाप विनष्ट हो गये ।3 


यहाँ आलम्बन-राजा एवेत, उदहीपन-उनके द्वारा अपने ही शष की मज्जा एवं 
मांस खाना, अनुभाव-अगस्त्य दारा उनके इस बीभत्स कायं के विषयमे प्ता, 


१. रामा० भं०, बा० कां० (५७२३-५८५) 
२. ख० द० (३।२६) 
६, राभा० मं०, उ० कां० (१०६६-१०७८) 
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न्यभिचारिभाव-- मोह, अपस्मार, रोमाञ्च, चिन्ता, सति आदि एषं जुगुप्सा स्थापि- 
भाव दहै । 

ठ८-अदभुत रस-वहरसदहै जिसे विस्मय के स्थायिभाव का अभिव्यञ्खनः; 
माना जाता है । इसका भालम्बन --अलौकिक वस्तु है । अलौकिक वस्तु का गुण-कीर्तनः 
६सका उदीपन है । स्तम्भ, स्तरेद, रोमाञ्च, गद्गद स्वर, संभ्रम, नेत विक्रास जादि अनु-- 
भाव तथा वितकं, भावेग ह्व आदि व्यभिचारिभाव है । 


उत्तरकाण्ड के अन्तगंत अयोध्या नरेश राम के दरबार मे लव-कुश का गोत सुन्‌- 
कर आश्चर्य से सभी लंगों के सिर हिलने लगे । राम, उनके भाई, नरृपगण; मृनिगण, कपि 
एवं राक्षस सभौ उनके काञ्य एवं गीत के श्चवण से आश्चर्य चक्रित तथा िललिवित स 
ही गद । उन दोनों को देखकर आश्चर्ययुक्त सभी लोगों मे परस्पर वार्तालाप की आवाज 
उठने लगी । आनन्द विभोर सभी लोग--अहो ! क्या मीत है, क्या काव्य है, कैसे ये दोनों 
कुमार हैँ तथा इन दोनों के समान तीनों लोकों मे विद्याधर नहीं है भादि आश्चर्थयुक्त एवं 
प्रशंसा युक्त शब्दों से वातावरण परिपूर्णं हो गया ।१ 


दां आलम्बन-लव-कुश, उदीपन-उनके मनोहर कान्य एवं गीत कां श्रवण, 


भनुभाव-स्तस्भ, रोमाञ्च, गदुगद स्वर, संभ्रम, नेल विकास आदि तथा वित॑, आविग, 
हं आदि व्यभिचारिभाव है । 


ठ--शल्त रस वहे रस है जितमे शम स्थाथिभाव का आस्वाद हुभा करता 
है । €सके आश्वय उक्तम प्रकृति के व्यक्ति है ।२ 

अरण्य पर्व के अन्तर्गतं भरत जव राभ से पादुका लेकर अयोध्या {री पचते है 
तो सम्पूणं नगरी शोकाक्रान्त, अलङ्कार विहीन नव विधवा कौ तरह्‌ प्रतीत हो रही थी । 
अयोध्या कौ मलिनता एषं वैभवहीनता आदि का विशद ॒घर्णन करते हए भरत कहते हैँ 
कि राम्‌ का वनवास, माताओं का कष्ट तथा राजा से विहीन यह्‌ परी मने बहुत पीडित 
कर रही है । अतः अवमे राभागमन की अवधि तक न्दिग्राम मे निवास करू गा 1 इसके 


वाद्‌ सिहा्षन पर राम की पाका रखकर जटा, वल्कल तथा फलाशन कै द्वारा नन्दिग्राम 
मे अपना ब्रत प्रारम्भ कर दिया 13 


यहां भरत दारा निःसारता का अनुभव आलम्बन, राम वनवास, पितृशोक, मातर 
कष्ट एवं राजा विहीन अयोध्यावुरी को देखना. आदि उहीपन, जटा, घ<कल तथा फला शनः 


१. रामा० मं०, उ० कां° (११७४-२१७७) 


२. सा० द०, (३।२४१५) 
३. राता० मं०, अ० प० (३०६-३२३) 
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के द्वारा नन्दिप्ाम चं निवास अनुभाव, निर्वेद, ग्लानि, विषाद, चिन्ता आदि व्यभिचारि- 


माव तथा ग्न स्थायिभाव है । 
रामःयणसज्जरी में छन्द 


छन्दा कै आदि आचार्य के स्प में पिद्खल मनि ही सुप्रसिद्ध दं यद्यपि कि 
पिद्धल सुतो मे उनके पूर्वं के कट्‌ अन्य छन्द-शाछ्रकासो का भी उल्लेख प्राप्त होता है, 
परन्तु, "यशः पुण्यैरवाप्यते" के अनुसार पिङ्खल मुनि को ही छन्दशाच्च का जनक कटा जाता 
है । पिद्धल मनि के परवर्ती छन्दशाखक्रारों की सुदीर्घ शह्धला भै" सुदरत्ततिलक' के प्रणेता 
आचार्यं क्षेमेन्द्र का नाम विशेष उल्लेखनीय लेमेनद्र ने अपने इस ग्रंथ के तीन विन्यासो 
ते छन्दो के लक्षण, उनके गुण-दोषों का वर्णन तथा छन्दो के उचित प्रयोग कौ सञ्चित 
टद्खसे सम्चाने का प्रयास कियाद । यथा--आचाय & मेन्द्र को मान्यता दै कि काव्य 
मे रस एवं वर्णन के अनुरूप समस्त छन्दो का प्रयोग करना चार्हिए ` 
काव्ये रसानुसारेण वर्णानुगरुणेन च । 
कुर्दीति सर्ववृत्तानां लिनियोगं चिभागिवते ॥ 


महाकवि क्षेमेच् ने अपने ग्रंथ “रामायणमञज्जरीः मे विभिन्न प्रकारके छन्दोंका 
जाल बिछाने का प्रयास नहीं किया है, अपित्तु कुछ प्रग्र छन्दोंमेंही कथानकं तथां 
सम्पूर्णं काव्य को सजाया है । प्रायः महाकवि एक सगं. मे एक ही छन्द का प्रयोग करते 
है । एक सम्पूर्ण दुष्य का चित्त अनुष्टुप छन्द मे कर देने भँ क्षेमेन्द्र को विशेष सफलता 
मिली है । उत्तरकाण्ड के अन्तिम कुष स्थलों तथां किष्किन्धाक्राण्ड के कुष इ्लोकों को 
छोडकर प्रायः सर्व्न एलोक छन्द का ही प्रयोग हा है । इस प्रकार राभायणमञ्ञरी में 
कवि ने लगभग आठ छ्न्दोंकाप्रयोगकियादहै, जो इस प्रकार ह अनुष्टुप, उपजाति, 
इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवजा, मालिनी, वसन्ततिलका, खग्घरा, शार्दलविक्रीडित । सम्प्रति इन 
छन्दो का लक्षण तथा उदाहरण नीचे प्रस्तुत करिया जा रहा है । 


१--अंनुष्टुप-- रामायणमञ्खरौ का विहंगम दुष्ट से अवलोकन करने पर एसा | 
प्रतीत होता है कि कवि को अनुष्टुप बहुत प्रिय थे । एक श्लोक छन्द में सम्पूणं रामकथा 
का इतना जीवन्त चिल्लण करना निश्चय ही गूर्तर कार्य है । प्रंथकार की मान्यता दह कि 
सगं के आरम्भ मे, कथा कै सविस्तारं वर्णन मेँ एवं वैराग्यपु्णं उपदेश वर्णन मे अनुष्टुप 


का प्रयोग प्रशंसनीय हता द--- 





१. सु० ति (३1७) 
२. सु० ति० (३।१६) 
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आरम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । 
शमोपदेशृत्तान्ते सन्तः संशन्त्यनुष्ट्भम्‌ 1 


आठ अक्षरों के चरण वाते छन्द को अनुष्ट्प कहते हँ । इसका छठा . अक्षर एवं 
प्रथम तथा द्वितीय चरणों का सातवां अक्षर दीर्घं होता है तथा पांचवां अक्षरं एवं दितीय 
चतुर्थं चरण का सातवां अक्षर लघु होता है 1» अनुष्टुप का सामान्य लक्षण आचाय ने 


इस्‌ प्रकार किया ट- 


श्लोके षष्ठ गुरं ज्ञें सवंत लधु पन्चेमम्‌ । 
दीधेमन्येयोः 11 


दिचतुष्पादयोह स्नं सप्तम 


| ^ ४१ 


ग्रंथकार की मान्यता के अनुसार (सर्गं के आरम्भ का अनुष्टुप प्रशंसनीय होता 
है) रामायणमञ्जरी के प्रारम्भ का लोक उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है - 


जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । 


अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन 


गुणात्मना ॥ 


प्रस्तुत इलोक कै प्रस्येक चरण मे आठ अक्षर है, जिसमे पंचम अक्र प्रयेकं चरण 
भे लघु है, षष्ठ अक्षर प्रत्येक चरण मे गुर है तथा सतम अक्षर केवल्‌ द्वितीय तथां चतु 


चरणमे लघुदहें1 


रामायणमञ्जरो मे प्रयुक्तं अनुष्टुप अधोलिखित है 


१-- बालकाण्ड तथां अयोध्याकाण्ड 

२---अरण्यपर्वं 

३-- किष्किन्धापर्व 

४-- किष्किन्धाकाण्ड 

४--सुल्दरकाण्ड 

द६---युद्धकाण्ड . 

७~--अन्तःपूरप्रलापः, रावणसक्करिया, 
विभीषणाभिषेकः, वह्लिप्रवेशः, 
महापुरुषस्तवः, लोकपालदशनम्‌, 
पुनराख्यायिकम्‌ 

८- उत्तरकाण्ड 

ग्रथ समाति ` 


१, श्रुतनोध (१०) 


मलोक सं० 
ए्लोक सं 
एलोक सं० 
इलोक सं ० 
मलोक सं० 
एलोक सुं ० 


ष्लोक्त सं० 
मलोक सं० 
मलोक सं 


१ से ८८७ तक] 
१ से ११५८ तक । 
१ से २१५ तक । 
१ से ५६७ तक । 
१ से ७०५ तक । 
१ से १२५८ तक । 


१ से १२३२ तक । 
१ से १२६१ तक । 
१८.२१.०५१ ९; ॥ 
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इस प्रकार सम्पूर्णं रामायणमज्ञरी मे केवल ६२ श्लोकों को छोडकर शेष सभी 
भनुष्टप छन्द मं ही वणित शलोक हँ । आचार्य क्षेमेन्द्र ने अनुष्टुप छन्दो के विषय मे मा 
कि जो यह नियम है करि पंचम लघु रहे तथा षष्ठ गुरु रहे- यह्‌ सार्वत्तिक नियम नदी 
क्योकि बडे-वड़ प्रवन्धों में इसक्रा व्यभिचार भी देवा जाता है । इसलिए सार्वलिक नियम 
श्रव्यता ही कहा जा सक्ता है 1 
₹-उपजाति- यह वृत्त संकीर्णं होता है । जहां एक ही प्यके कु चरणो 
मं उपेन््रवजा के एवं कुछ में इनरवा के लक्षण घटित हों वहां उपजाति वृत्त दता है । 
 छन्दोमञ्ञरी' मे इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौं पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिधितासु स्मरन्ति जात्तिष्विदमेव नाम ॥। 


उदाहरणार्थं रामायणमञ्री (पुनराल्यायिकम्‌) का यह्‌ श्लोक प्रस्तुत क्रिया जा रदा य 


इयं सरित्सा सरथूरयोध्यावधू निवद्धा मणिमेखलेव । 
करोति वेल्लत्कलहंसमालाकोलाहले विश्रम शिल्जितानि ॥ 


भस्नुत श्लोक उपजाति छन्द भं है । इसके चार चरणों मे प्रथम, दितीय तथा 
वृतोय चरण उपेन्द्रवज्रा ह तथा चतुर्थं चरण इन्द्रवज्रा है । रामायणमङ्खरी में अधोलिखित 
उपजाति छन्द है-- । 

रामायणमञ्जरी (पुनराव्यायिक्रम्‌, भरतानन्दः, भरतसमागमः, रामाभिवेकः)-- 
१०१५ १७२० १४३, १४६, १४७, १७८ १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५ 
१९०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५१ १६८, १६२, १७०, १७२, १७३, १७४. 
१७१० १७७, १७८, १७८, १८०, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८८, १८१। 

ईप प्रकार केवल ३६ श्लोक उपजाति न्द भे प्रयुक्त हैँ । उपजाति कै विषय म॑ 
भाचाय क्षमे की मान्यता ह कि गार रख मे आलम्बन भूत नायिका कै वर्णन मे 
एवं उहोपन स्वरूप वकतन्त रतु भादिके वर्णनमें इस छन्दसे सुतरां कान्तियुक्त 


होते हैँ ।3 


२३--इन्द्रवच्रा-- जि छन्द के प्र्येक चरणमें दो तगण, एक जगण तथा दौ 
उर वण क्रमशः होः उसे इन्द्रवज्रा कृट्ते ह - 
१. सु9 ति० (२।४, ५) 


र. रामा० मं०, (पुनराल्याधिकम्‌)--१५० 
२. सु० ति° (२।१७) 





| 
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स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ गः।' 
नाचायं क्ेजेद्द्र ने इन्द्रवज्रा का लक्षण इस प्रकार दिया है - 
तकाराभ्यां जकारेण युक्तं गुर युगेण च। 
इन्द्रवच््राभिषं प्राहुव त्मेकादशाक्षरम्‌ ॥!? 
रामायणमञ्ञरी (पुनराख्यायिकम्‌, भरतानन्दः, भरतसमागमः तथा रामाभिषेकः) के 
श्लोक संख्या--१७४, १४५, १४८, १५६, १५७, १६६, १६७, तथा १७६ इन्द्रवजां 
छन्द मे प्रयुक्त हँ 1 उदाहरणार्थ -- 
` सोऽयं गिरीन्दः सुमहान्महेन््रः क्लान्तः कपीब्द्रेण विलङद्धुनेऽन्धेः 
मानोन्नतः साधघुरिवाकुलीनो याच्वा हिसा खवंशिरा बभुव ।। 

प्रस्तुत उदाहरण के प्रव्येक चरण मे दो तगण एक जगण तथा दो गुरु घणं क्रमशः भए 
हुए है, साथ ही प्रत्येक चरण मे ११ अक्षर है । यति प्रत्येक चरण के भंत मे होती दै । 

४--उपेन्द्रवज्ना- जिस छन्द मे क्रमशः जगण, तगण, जगण ओर उसके बादं 
क्रमशः दो गुर वर्णं भए उसे उपेन्द्रवज्रा कहते है । यति चरणान्तं मे होती दै - 

उपेन्द्रदच्रा जठज।स्ततो गौ | 
क्षेमेन्द्र ने उपेन्द्रवज्रा का लक्षण इस प्रकार से दिया है*- 
जतजगुंरयुग्ेन संसक्तेरूपलक्षितम्‌ । 
वदन्त्थुपेन्द्रवच््राख्यं दृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।! 
रामायणमञ्ञरी (भरतानन्दः तथा भरतसमागमः) में ष्लोक संख्या--१५८, १५८२ १७१ 
तथा किष्किन्धाकाण्ड मे ए्लोक संख्या--५७२ उपेन्द्रवज्रा न्द्‌ मे प्रयुक्त है । 
उदाहरण ९-- निशम्य तस्मात्कुशलं गुणान्धेः कृतं च दीप्तं भरतस्य राज्ञः । 
पुनः प्रहर्षय समीरसूनुं मनःसमानं विससजं वक्तुम्‌ ॥ 

रस्तुत छन्द के प्रत्येक चरण मे जगण, तगण, जगण तथा दो गुर वर्णं क्रमशः अयुक्त ह 


साथ ही प्रत्येक चरण मे ११ अक्षर हैँ । 


वृत्त ० र० (३।५८) 

सु° ति० (१।१८) । ¢ 
रामा० मं०, (पुनराघ्यायिकम्‌)--१४४ | 

वृत्त ° र० (३।२) 

सु° ति° (१।१४) 

रामा० सं०, (भरतातन्दः)-- १५४ 


ॐ %ॐ ८ ‰ 
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५--मालिनोी- जिस छल्द के प्रत्येक चरण मेँ नगण, नगण, मगण, यगण तथा 
यगण आए उसे मालिनी छन्द कहते हँ । इसके प्रत्येक चरण मे. १५ अक्षर होते है, साथ 
हौ साथ भोगी अर्थात्‌ नाग (=>) तथा लौक (= ७) संख्यक अक्षरों पर यति 
होती हं | | | 
ननमयययुतेयं मलिनी भोगिलोकंः । " 
आचार्य क्षेमेन्द्र द्वितीयार्धं मे समासयुक्त मालिनी को श्रेष्ठ एवं प्रथमां में समास- 
युक्त को भवर माना है । अन्त म विसर्ग की स्थिति आवष्यक है ।२ क्ेमन्ध सरगान्त मे 
ही मालिनी न्द्‌ के प्रयोग को उपयुक्त मानते है 13 उनके हारा मालिनी का लक्षण इस 
म्रकरार दिया गया द*-- 
अष्टक्षरविरामेण युक्तं ननमयेः सयः । 
वडन्ति मालिनीनाम वृत्तं पन्चदशाक्नरम्‌ ।\ 


रामायणमञ्जरी से अधोलिखित श्लोक मालिनी छन्द मे प्रयुक्त हं । 


किष्किन्धाकाण्ड लोक सु ० ५७२ 
रामाभिषेकः एलो सं० १८३ 
उत्तरकाण्ड पलोक सं° १२६६ 
ग्रंथ समापत्ति एलोक सं० ७ एषं ८ 


उदाहरणार्थ रामायणमज्ञरी के उत्तरकाण्ड का अन्तिम श्लोक प्रस्तुत कियाजा 
रहा दै * क्योकि अ्रंथकार सर्गान्त मे मालिनी छन्द के. प्रयोग को हीं उपयुक्त मानते हैं । 
| इति दुरिततिरामः कीतिकान्ताभिरामः, 
युजनहदयरामः कोप्यमूद्यः स रमः । 
प्रकृतमनुसरामः पापपशं तराम, 
युकृतभूवि चरामस्तस्य नाम स्मरामः ॥ 
प्रस्तुत लोक के प्रसेक चरण मे दो नगण एक मगण तथा दो यगण हँ तथा 
प्रत्येक चरण मे १५ अक्षर टै 


नृत्त ० र० (३।८७) 


~ सु० ति० (१३०) 


१ 
म्‌ 
३. सु० त्ि° (३।१८) 
9 
४. रामा० मं०, उ० कां० (१२६३) 








` षि 
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६-लरग्धरा- प्रव्येक चरण से क्रमशः गण, रगण्‌; भगण, नगण तथा तीन 
यगणों से युक्त ओर तीन वार मनि (= ७) संख्यक अक्षर पर . यति वाली छन्द्‌ रचना 
सर्धरा कही जाती है 1 
स्रभ्नेर्यानां व्येण चिसुनियतियुता लग्धरा कीर्तितेयम्‌ 11 
हषेसेन्द्र ने स्रग्धरा कां लक्षण रस प्रकार दिया हैर-- 
युक्तं मरभनेयेश्च तिभिः सप्ताक्षरेस्तरिभिः । 
खेदश्च सग्धरावृत्तमेकविशाक्षरं विदुः ॥ 


रामायणसमज्ञरो मे क्िष्किन्धाकणण्ड के श्लोक संख्या-५६८, ५७० तथां ५७३ सग्धरा 


छन्दो मे प्रयुक्त ह । उदाह्रणार्थ-- 
वेगस्पृष्टेन धृत्वां गगनजलनिधो सेतुबन्धानुकार, 
दत्वा स्फोर मुहृतं दिनक रकमले नाललीलाविलासम्‌ । 
लाङगूलेनाशरुं कृत्वा दिशि दिशि स मुहूर्मानदण्डाभियोगं, 
लङ्कातङ्काभिशङ्काभ्रथमपरिचयं केतुनेवादिदेश ।॥ 
रसतुत श्लोक के प्रथम चरण मे क्रमशः सगण, रगण, भगण, नगण तथा तीन 
यगण मिलकर २१ अक्षर हे । 
कषमेन्द्र के अनुसार आकार या गुर से प्रारम्भ, अन्त म अलुप्त विसं तथा प्रवाह- 
मयता से इस छन्द को शोभा बनती है 13 का्याणन के अनुसार बीरों के थुजदण्ड धणं 
से-- "वीरस्य भुजदण्डानां वणने लग्धरा भवेत्‌" तथा क्षेमेन्द्र के . अनुसार आवेग एषं 
पवन आदि के वर्णन मे इसका प्रयोग होना चाहिए-- 4; 
सावेग पवनादीनां बणेने लग्धरा भवेत ॥‡ 
७--वसन्ततिलका-- (पर्येके चरण मे १४ अक्षर) 
उक्ता वसन्ततिलका तभजाजगो गः ॥“^ 
घसन्ततिलका उसे कहते है निसके प्रवयेक चरण मे क्रमशः तगण, भगण, जगण्‌, जगण 
तथा दो गुरु वर्णं आएं 1 आचार्यं कश्यप इते सिंहोन्नता तथा आचार्य सैतव उद्धषिणी 
कृते हुं । 


वृत्त॒० र०, (३।१०४) 
सु° ति०, (१।३५७) 

सु° ति०, (३।४१, ४२) 
सु° ति० (३।२२) 
वृत्त॒० र०; (३।७८) 


# ॥ 
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सुवृत्त तिलक मे वसन्ततिलका का लक्षण इ प्रकार वणित है '- 
अभिज्ञातं तभजंजरन्तासगुख्टयम्‌ ॥ 
चतुर्दशाक्षरं॑वृत्तं वसन्ततिलकं विदुः ।। 
रामायणमञ्जरी भे घसन्ततिलका छन्द अधोलिवित श्लोकों मे प्रयुक्त दै 


किष्किन्धाकाण्ड श्लोक सं ० ५६८ 
रामाभिषेकः एलोक सं० १८८, १५०० १८९ 
उत्तरकाण्ड ग्लोक सं० १२६३ 


गरंयकार के अनुसार वीर एवं रौद्र रस के सन्दभं मे वसन्ततिलका का षा 
विशेष उपयुक्त होता दै वसन्ततिलकं भ।ति संकरे वीररोद्रयोः ।7 दसी सन्द म 
रामायणमञ्ञरो का यह्‌ श्लोक उदाहरणार्थं प्रस्तुत किया जा रहा है 
व्योम्नि त्रजन्स विदधे विवुधावनीषु, 
नानाविमानवनकेतुढुक्‌लपालीम्‌ । 
उदप्रबन्धपुथुवेगविनिगंतोग्र- 
वाते; प्रचण्डतरताण्डवकेलिलीलाम्‌ ॥1 
प्रस्तृत उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण्‌, भगण तथां दो. जगण भिलकरर 
क्रमशः १५ अक्षर है 1 


-शार्दलविक्रोडित-(अ्रसयेक चरण मे १८ क्र) 
सुयश्विमंसजस्तताः सगुरवः शादृलविक्रीडितम्‌ ।\‡ 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण> तम्य 
चथा एकं गुरु आए उसे शार्दलविक्रीडित कहते हैँ । इस छन्द मे सूर्य (= १२) तथा अश्व 
(= ७) सव्यक अक्षरों पर यतिं होती ह । 
गरंथकार ने सुवृत्ततिलक मे इस वृत्त का लक्षण इस प्रकार से किया है*-- 
मसजः सततगेन युक्तमेकोर्नावशत्‌ । 
शा्दृलविक्रीडितं पाहश्छिन्तं द्रादशसप्तभिः ॥ 


आचार्य क्षेमेन्ध का कहना है क्र नरपादि की बल प्रशंसा मे इस छन्द का प्रयोग 


होना चाहिए--शौ्यस्तवे नृपादीनां शा्दलविक्कीडितं मतम्‌ ।^ उनकी मान्यता हे करि 


सु° ति० (१।२) 
सु० ति० (३।१य) 
वृत्त° ₹० (३।१००) 
+ सु० ति० (१।३६) 
मु° ति° (३।२२) 
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शस छन्द मे तभी उर्जस्विता आती है जब क्रि आदि का अक्षर माः से भारस्न हो, पाद 
का अन्तिम वणं विसंयुक्तं हो, पहले दोनों पाद विच्छत्र हों तथा बाद कै दोनां समास 
युक्त हों । १ 

सम्पण रामायणमञ्ञरी मे केवल एक छन्द्‌ शाद््लविक्रीडित है जो उत्तरकाण्ड की 
समाप्ति के वाद ग्रंथ समाति के सन्दर्थं मे आया हुआ प्रथम श्लोक है-- 


भोगाहं नवयोौवनेऽपि विपिने चीरास्बरो राघद- 
तत्राप्यस्य परेण दारहूरणं वेलेशस्तदन्वेषणे । 


सम्प्राप्तापि जनापवादरजसा त्यक्ता पुन्जानकी, 
सवं दुःखमयं तदन्तु भवतां श्लाघ्यो विवेकोदयः ॥ 


प्रस्तुत उदाहरण के प्रद्येक चरण मे क्रमशः मगणः, सगण, जगण, सगण, तगण 
तगण तथा एक गुरु मिलकर १८ अक्षर हँ । | 


रामायणमजञ्जरो मे अलङ्कार 


ओचित्य सम्प्रदाण के प्रवत॑क, सुवृत्ततिलक, कविकण्डाभरण तथां ओचिद्यविचार- 
चर्चा आदि ग्रंथों के स्वयिता आचार्य क्षेमे की शाघ्लीय प्रतिभा अनरुठी थी । उन्होने 
भपने उपर्युक्त रथों मे रस, छन्द एवं अलङ्कारो के समुचित प्रयोग तथा लक्षण आदि कै 
विस्तृत विवेचन के साथ विभिन्न शाघ्लीय विषयों पर॒ भी विचार विमर्शं करिया है । इसके 
दारा अचार्य क्षेमेन्द्र को अलङ्कारादि विषयक प्रौढता का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । अन्य 
काव्यां एवं कृतिथों की तरह आचार्यं ने रामायणमज्जरी मे भी विभिन्न अलङ्कारो का 
प्रयोग किया ह । यद्यपि रामाथणमज्ञरी मे अलङ्कारो के प्रति कविने किसी मोह का 
दशन नहीं करिया है, फिर भौ यत्त-ततत अनुप्रास तथा अर्थालङ्कारो की स्वाभाविक टा 
दशनीय ओर प्रशंसनीय है । इस स्थल पर आचार्य क्षेमे; द्वारा रामायणभज्जरी म प्रयुक्त 
कतिपय प्रमुख अलंकारो को सोदाहरण स्पष्ट किया जा रहा है व्योति विषय विस्तार कै 
कारण प्रत्येक अलङ्कारो के सभी उदाहरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । अतः रूपक, 
रोपक, अर्थान्तरन्यास, विभावना, निदर्शना, दृष्टान्त, समासोक्ति, पर्यायोक्त, उदात्त, परि- 
संख्या, व्यतिरेक तथा अनुप्रास आदि कु अलङ्कारो कौ सोदाह्रण पुष्टि की जा रही है । 

१-- रूपक अलङ्कार तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः 1१ 

उपमान ओर उपमेय का, जिनका भेद प्रसिद्ध है उनका सादुश्यातिशयवश जो 


अभेद वर्णन है, वहु रूपक अलङ्कार हैँ । उदाह्रण-- 





१, काण प्र०;, दशम उद्लास, सू० (१३८) 
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उदिते गसनाम्मोधि कौस्तुभे दिपुलभ्रभे । 
पितं जगत्रयीनेत्र शतपत्रदिकासिनि |. 
आक्राश ल्पी समूद्र से उद्भूत होने वाले कौस्तुभ मणि के सान भल्यधिक 
भ्रकाशयुक्तः तीनों लोकों के तेचकमलों का विकास करने चाले सूर्यं कै उदित होने पर, 
हां "गगनाम्भोधि' तथा जगलयोनेत्तशतपच' मे अभेद वणन होने के कारणः 
रूपक अलङ्कार है । 
२-दीपक अलङ्कार 
सकृद्वत्तिस्तु धमेस्य भ्रकृताप्रढृतात्सना । 
सेव क्रियाच बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ।। + 
जहाँ एक ही क्रियादि रूप धर्म का अनेक कारकों के साथ सम्बन्ध हो चहाँ क्रिया- 
दीपकं नामक दीपक का एक भेद होता है । इसी प्रकार जहाँ बहुत सी क्रियानों मे एक 
ही कारक का रहण हो, वह्‌ दीपक अलङ्कार का दूसरा मेद अर्थात कारकदीपकं होत) ह । 
क्रियादीपक का यह्‌ उदाहरण दशंनीय है-- 
मानं मा्पष्टि मति हन्ति जनयस्येव लाघवम्‌ । 
एवंरूपः प्रयत्नोऽस्याः प्रायेणाविष्ये रतिः ।।- 
दूसका इस तरह का प्रयलन है । प्रायः अपात मे प्रेम मान को समाप्त कर देता दहै, बुद्धि 
को नष्ट कर देता है ओर लघुता को उलन कर देता है । 
यहाँ 'जविषये रतिः" के साथ मानं माष्टि, मति हन्ति, जनयत्येव लाघवम्‌ भादि 
कारकौ का सम्बन्ध होने के कारण यहु क्रियादीपक का उदाह्रण हे । 
३-अर्थान्तरन्यास-- 
सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्येते । 
यत्त॒ सोऽर्थान्तिरन्धासः साधर््येणे तरेण वा ।\* 
सामान्य अथवा विशेष का उससे भिच अर्थात्‌ सामान्य का विशेषके द्वारा भयवा 
विशेष का सामान्य कै द्वारा जो समर्थन किया जाता है, वह्‌ अथान्तरन्यास् अलङ्कार 
साधर्म्यं तथा वैषरम्यसे दो प्रकार का होता दे। 


रामा० मं०, सु० कां० (१६९४) | 
का० प्र०, १०, सू० (१५५) 
३, रामा० मं०, सु० कां० (२५३) 
४, कां० प्र० १०, सू० (१६४) 
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कुमुदटतीं परित्यज्य लक्ष्मभेजे सरोजिनीम्‌ । 
प्रायः पर्यायगामिन्यः संपदोविपदस्तथा ॥ ` 
लक्ष्मी कुमदती को छोडकर कमलिनी के पास पर्ुच गयी, सम्पतियां भौर विपत्तियं 
प्रायः क्रमशः आने-जाने वाली होती ह । 
यहाँ प्रथम (विशेष) वाक्य का द्वितीय (सामास्य) वाक्य के वारा समर्थन होने के 
कारण अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । 
--विभावनए- क्रिययाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिरिभावना ।२ 
कारण का निषेध होने पर भी फल की उसत्ति का घणन होने पर विभावना 
अलङ्कार होता है 1 . 
उदाह्रण-- मूमिशायी निराहारः स्वशरीरेऽपि निःस्पृहः । 
मुनिरेव सुसंवृत्तः किन्तु रागोऽस्य वधते ॥- 
भूमि पर शयन करने वाले ओर अपने शरीर की भी लालसा न रखने वाले (वहं 
राम) मनि दही बन गए हैँ परन्तु उनका तुम्हारे प्रति अनुराग बढता जाता हे । 
यहाँ भूमि पर शयन करना, शरीरः को लालसा न॒ रखना तथा मूनि बन जाना 
आदि क्रियाएं वैराग्य भावको प्रकट करती ह, परन्तु इनका निषेध करके अनुराग की 
उस्त्ति का प्रकाशन कियां गया है । अतः विभावना भलङ्धुार है । 
भ-निदशंना-- ` निदशेना । 
अभवन्‌ वस्तु सम्बन्धः उपमापरिकल्पकः ॥* 
जहाँ वस्तु का (अभवन) असम्भव या अनुपद्यमान सम्बन्ध (प्रकृत को अप्रकृत कै 
साथ) उपमा का परिकल्पक (उपमा मे पर्यवसितं) होता दैव ह निदशंना अलङ्कार है । 
उदाह्रण-- क्व॒पांसुशय्या विपिने जरन्मृगगणाश्चये । 
क्व॒नूपुरवती कान्ता शिजञ्जानमणिनूपुरा ॥ 
क्व॒ वृद्धसंनिधि वनं संभोगाहं क्वं यौवनम्‌ । 
क्व॒युद्धयाव्रा सुरथाक्व च पगुमनोरथाः ॥ 


क्व शौयं क्व जटाबन्धः क्व शास्त्रं क्व च वत्कलः। 
सवथा कुटिलाचारो विपरीतः स तापसः॥“ 


रामा० मं०, सु०° कां° (१६५) 
का० प्र०, १०, सू०° (१६१) 
रामा० मं०, सु° कां० (३७५७) 
का० प्र०, १० सू० (१४८) 
रामा० मं०, यु०° कां० (१०२, १०३, १०४) 
फाम--१८ 
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रावण की इव उक्ति मे पूर्वाद्धं ओर उतराद्धंरूप दो वाक्यार्थो का उपमानोपमेय 
भाव पर्यवसित होता दै इरलिए इसको वाक्यार्थं तिद्शना कहा जाएगा । 

६--दुष्टान्त- दृष्टन्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिभ्बिनम्‌ ।" 

उपमान, उपमेय, उनके विशेषण ओर साधारण धर्म जादि का विम्नप्रतितिम्ब 
भाव होने पर दुष्टान्त अलङ्कार होता है। 
उदाह्रण-- त्वां वीक्ष्य सस लोलाक्षि रोचते न बधूजयः। 

ग्धः कल्पलतां प्राप्य वह्लीषु रमते कथम्‌ ॥\ ` 

हे चञ्चल नेत्नों वाली ! तुमको देखकर मूल्ने अपनी पलियां अच्छी नहीं लगती । 
(इसके लिए रावण दष्टान्त देता है करि) कल्पलता को प्राप्त करके भारा सामात्य लताओं 
मे कैसे रम सकता हं । 

यर राचेग-भ्रमर, सीता-कत्पलता तथा रावण को अपनी पलियां अच्छीन 
लगना ओर भौरे का सामान्य लताभों सं मन न रमने आदिमे विम्वप्रतिनिम्ब भाव होने 
से दृष्टान्त अलङ्कार है । 

७-समासोक्ति-परोक्तिर्भेदकः. श्लिष्टः समासोक्तिः । 

एलेषयुक्त विशेषणो द्रा अप्रकृत के व्यवहार का कथन (समासेन संक्षेपेण उक्ति 
(दो अर्थो का संक्षेप से कथन होने के कारण) समासोक्ति अलङ्कार कहलाता है । 
उदाहरण-- . सूयंरत्नगहैलंद्धा कास्र्स्याद्यु च्छः: | 

क्षणसंशुकद्वंसक्ता = हद्तालम्बसिवाकरोत्‌ ॥४ 

सूर्यकान्त मणियोँ से जटित धरो से लङ्का ने, रेशमी वलो से लिपी हई नाधिका 
की भाति शीत्रतापूर्वक जाते हए दिनि खूपी नायक का मानो क्षण भर के लिए हाथ 
पकड़ लिया । । 
यहां विशेषणो की प्लिष्टता कै कारण मूयंपरक धर्णन प्रस्तुत है तथा नायक का 
वर्णन अप्रस्तुत है । 

ठ पर्यायोक्त पर्यायोक्तं विना बाच्यवाच्यकत्वेन यद्चः ।५ 


का० प्र० १०, सू° (१५४) 
रामा० मं०, सु° कां० (२२१) 
कण प्र, १५, सू9 (१४७७) 
सामा० मं, सू° कां० (१७४) 
का० प्र०; १०, सू० (१७४) 
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घाच्य-वाचक भाव से भिन्न (व्यञ्खनारूप) बोधन व्यापार के द्वारा जो वाच्यार्थ 
का प्रतिपादन करना है, वह्‌ पर्याय से अर्थात्‌ प्रकारान्तर से कथन करने के कारण पर्या- 
योक्त भलङ्कार कट्लाता है । 


उदाह्रण- विद्याधरीकरोदग्वच्चामरोच्चालितांशुका । 
दशंनानुग्रहन्यश्रा भथ त्रिदशयोषिताम्‌ ॥१ 


विदयाधारियों के हस्ताग्र मे स्थित चामरो से उडतने वाले दुटु से युक्त तुम देव- | 


तानं कौ पलििभों को दशंन देने की कृपा करने चाली बनो । 


यहा रावण के उप्यक्त कथन में व्यज्ञना के दारा वाच्यार्थं का प्रतिपादन प्रका- 
रान्तर से इस प्रकार है कि-तुम मेरी पल्ली बनो । 


इसी प्रकार--द॑शाननकचाकषभ्रौढ रामंशरागुलि ॥ 
करः करालः कालस्य प्रवेक्ष्यति पुरीमिमास्‌ 11२ 


इस श्लोक भें सीता का भरकारान्तर से कथन इस प्रकार हराम लङ्का भे प्रवेश 


करके शीघ्र ही रावणसहित इस लद्धा का विनाश करेगे । अतः यहं भी पर्यायोक्त 
अलङ्धार है। 


४ 


-उदात्त--उन्यत्तं वस्तुनः सम्पत्‌ ।3` 
धस्तु कौ समृद्धि का वर्णन, उदात्त अलद्धार होता है ! 
उदाहरम-- अद्भूतं स्वस्नभावेणम स्वयसेदत्प्रदशितम्‌ । 
| महाब्धौ सेतुबन्धस्द. उवेश्चेन्द्रजितो युधि ॥ 
कश्पं यत्कीतने वक्ति सुरस्त्रीरशनारव ध, 4 
तधादिन्द्रलिदस्य जातः कस्य न विस्मयः ॥ 
धनुस्त्रलोक्यरक्नाय यक्ञाथेमचिलं धनम्‌ । | 
जीधितं साधुवादा्थप्रडो श्लाध्यं तव त्रथत्‌ ।1४ 
उपर्युक्त श्लोक मे मुनियों दवारा राम की यश, कीति $एवं शक्ति सम्पदा कां 


१ 


घर्णन है । अतः यहाँ उदात्त अलङ्कार है। # ि 


राभार मं०, सु° कां० (२२६) | 
राह्मण मं०, सुण्कां० (३४) ` . `. ~ 
का० प्र, १०, सू० (१७५) | 


श्ट ७ ९. 8 


रासा० म्‌०, सु० क{(० (१२, १३, १ | 
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१०-परिसंख्या--किचिच्पष्टमपृष्टं वा कथितं यत्प्रकल्पते । 
ताद्गन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ।।' 
कोई पूी गयी या चिना पू हई कही गयी बात जो उसी प्रकारं को अन्य वरस्तु. 
कै निषेध मे पर्यवसित होती है, वहु परिसंख्या कहुलाती है । 
उदाहरण-- तस्यादरः सुचरितेन सितातपत्र, 
तिर्व्याजसर्वतिभवेषु न चामरेषु । 


आसीज्जनातिहरणेषु न संचयेषु, 
धमेज्ज्विलेषु च गुणेषु न भूषणेषु ॥ ` 


| 
| 


यहाँ जिस वस्तु मे आदरं प्रदशित किया गया है । उसी के समान दूसरी कस्तु मेः 
उसका निषेध करिया गथा है । अतः यह्‌ अप्रष्नपुविका परिसंख्या अलङ्धुार है । 
११- व्यतिरेक-उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः 
उपमान से अन्य अर्थात उपमेय का जो आधिक्य वणन दै, वह्‌ हौ व्यतिरेकः 
भलङ्कार होता है । 
उदाहरण - भ्यृद्धारशिक्षाकारिणी हरिणी हारिलोचना । 
का त्वं लादण्यनलिनी मलिनीकृत चद्धिका ॥४ 


यहां उपमान (चन्द्रिका) से उपमेय (सीता के रूप लावण्य) का आधिक्य वर्णनं 
चै ।अतः यह्‌ व्यतिरेकालङ्कार दै । 





१२- अनुप्रास उगसाम्यमनुश्रासः ।^ 

वर्णो की समानता (आदत्त का नाम) अनुप्रास है । 
राज्यं राविश्च रामाच रागो राजाथ राशयः। 
रामनामाङ्धुबणङ्धुस््रासं संजनयन्ति मे ॥: 

यहां एक वणं (रा) की अनेक बार आवृत्ति होने से वृदानुप्रास है । 


का० प्र०, १०, सू° (१८४) 
राता० मं०, रामाभिषेकः (१८०) 
, का० प्र०; १०, मू० (१५८) 
रामा० मं०, अर० प० (छद) 
19 ¶्5} >, स? (१०३) 
7.7० मं०, प° प० (७०२) 


छ 
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रामायणसमजञ्जरी मे श्रकृति वणन 

रामायणमज्ञरो मे आद्योपान्त प्रकृति का व्यापक चित्रण मिलता है । महाकवि 
क्षेमेन्द्र स्थल-स्थल पर प्राकृतिक सौन्दयं एवं सुषमा की सुरभि विखेरने मे प्रकृति का जो 
स्पष्ट, सजीव एवं हृदयग्राही रूप चिला्कित किया है उससे उनके असीम प्रकरेति प्रेम कां 
परिचय तो मिलतादहौी है, साय ही साथ प्रति के समस्त भअद्धो-उपाङ्घो एवं धिविध 
उपकरणों के विषय मे उनकी सूक्ष्म दुष्ट काभी दर्शन होता है। रामायणमञ्जरी के: 
अधिकरांण प्रसंगो के अध्ययनोपरान्त यह पता चलता है कि कवि ने प्रकृति का संश्लिष्ट 
चित्रण अधिक कियाद) प्रकृति के अनेक मनोरम रूपों का विवरण रामायणसञ्जरी में 
मिलता है, जिनमे प्रमूख रूप ह--उपवन, वन; पर्वत, सर, सरिता, सागर ऋतु, काल, 
दिन, राति इत्यादि ! उक्त सभी रूपों का व्यापक चिल्लण दर्शनीय है । 

लंका मे उपवन का सांगोपांग वणंन भिलता है। राक्षसराज रावण का यह 
उपवन चाना प्रकार कै दिव्य, सुवासित कल्पतरू वृक्षों के पुष्प सुरभि से व्याप्त एवं स्वाणम 
कान्ति वाली मञ्जरियों से युक्त है ।. पृष्पों से उठते हृए रमर समूह से सानों दिशां 
श्याम वर्णं की हो गयी है 1 रक्त तथा नील वणं के पक्षियों के कलरव से निनादित इसं 
उपवन मे उनके पैरों तथा चोचों के प्रहार से उपवन स्थली पर गिरते पुष्प, मातो आकाश 
से परथ्वी पर गिरते हृए पुष्पों की वर्षा की शोभा को धारण कर रहे है 1* इस उपवनं 
का मनोहारी वणंन प्रस्तुत करने के साथ ही कवि यहाँ के विभिन्न वृक्षो एवं पुष्पों कां 
नामाङ्कन भी किया है जिसका परिचय हनुमान दारा इस उपवन के विध्वंस के समय 
मिलता है! हनुमान हारा अष्वकणं वृक्षो, नागव्लों, नवीन प्रवाल, शाल, सुनहरे 
कनैर ओर रत्नतालो आदि वृक्लोंके तोंड देने पर उड़े हुए भ्रमर समूहोंकी गुञ्जार 
तथा उरे हए पक्षियों से आकाश की दिशाभों मे भर जाने वाले शब्द से लोम 
जाग पडे !२ पुनः राक्षसियों दारा विध्वंस वर्णन मे भी इस उपवन कै विभित्र प्रकार 
कै वश्लों का परिचय मिलता है--यह्‌ मन्दार वृक्ष विदीणं हो गया, सुनहरी केतकी हट 
गयी, सुन्दर तथा सोने से युक्त यह्‌ उचा आमकावक्ष भिर पड़ा। गुलाब धरती पर 
विछ गया, अशोक वक्ष टुकडे-दटुकडे हो गया । कपृंरतिलक, अगुरुबेल नष्ट हो गया 
अशोक शोक उतपन्न करने वाले हो गये, वकुलावली फल रहित हौ गयी, सारी विहङ्गा- 
वली डर गयी है तथा लघङ्कं का पराग भी नष्ट हो गया है 13 

रामायणमञ्जरी मे कथा प्रसङ्खं॑के अनुकूल वनस्थली का सजीवं चिल्लण उपवनं 
से मो अधिक परिमाण मे भिलतादहै। राम वन कौ भयानकता का आभास कराते हए 
सीता के वन चलने के आग्रह का तिवेध करते है--बनदोषान्बहुविधान्घोररूपानुदा- 


१. रामा० मं०, सु° कां० (१२२-१३५), २. वही (३८८२३८२), ३. षी 
(३२४-००५) 
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हरन्‌ 1१ इसी प्रकार स्वर्णं मृग के शिकार हेतु जाते समय रामने सीता को रक्षाके 
लिए लक्ष्मण को नियुक्त किया था--भवता त्वप्रमन्तेन रक्ष्या जनकनन्दिनी । ° इससे 
भी वन को अयानकता की ही सूचना मिलती है । पुनः सीता से लक्ष्मण के कथनमंभी 
यही सचा प्रात टोती है--अरण्ये तिःसहायोऽस्मिच्ना्त्यरि पराभवम्‌ । ~ उक्त अव्‌~ 
तरणो मे प्रकृति के भयानक स्वरूप का ही चि्तण ध्वनित होता है । 

उक्त अनुमानित विवरणों के अतिरिक्त रामाथणमञ्जरी मे वन क वातावरणं के 
संश्लिष्ट चिद भी अनेक प्रसंगो मे चिहित किये गये हं । भरद्वाज के कथनानुसार राम 
चिलदुट के अरण्यारण्य मं प्ुचते ह । वहाँ पुष्पित लता कुञ्ञों मे श्रमरो के मनोहर गृज्ञार 
तथा पक्षियों के कलरव से मग्ध राम, सीता से वहं की अनुपस्र प्राङतिक छ्टाकाव्‌ णंन 
करते हं ।४ इसी प्रकार अरण्य पर्वं के अन्तर्गत राम भौर सीता एक वनसे दूसरे वन में 
साथ-साथ श्मनण करते हृषु वचित्क्रुट के अरण्यारण्य कौ प्राछतिक सुषमा का आनन्द लते 
हं । यदौ नदीं राम प्रकृति के सौन्दर्ययुक्त मनोहारी उपकरणं त सता के विभिन्न 
अवथवों को तुलना करते हृएु द्चिपगथा कं किनारे उनके ललाट पर मेनसिल का 
तिलक लगात दँ तथा सीता उनकी गोद रूपी शय्या मे लेटी रहती हैँ । यहाँ कौ सम्पूणं 
म्राकृतिकर छटा इतनौ मनोहर एवं स्रादक है रि राम भौर सीता के मन में रति भाव 
उत्पन्न कर देती है उ 

रामायणमज्ञरो मे कवि ने जहाँ एक तरफ चित्रकूट के अरण्थारण्य का भलन्त 
सजाव चितन क्रिया दहै वहीं दूसरी तरफ अरण्य पर्वमे भरत की सेना हारा आक्रान्त 
चन का भीवण ल्प भी अंक्रित क्रिया ह ।९ 

दण्डकारण्य कं वणन मे कवि ने प्राकृतिक सुषमा कीसुरमि दही विचेरदीदै। 
दुला, कतर, अशीक, काणिकार, आदि वृक्षों से युक्त, मेव घटावत गहन, यत्त-तत विक 
सित पूर्पो, पलि समह्‌ के कलरव, भ्रमरो को गृज्ञार तथा हाथी, वराह, शिशुमार सिह 
आदि अनेक वन्थ जन्तुभों के कारण वह्‌ हुंसता हया सा-म्रतीत होता था । 


कवि कै प्रकृति प्रेम एवं तद्सम्बन्धी सक्षम दुष्टि का परिचय उस समय भी 
मिलता हं जव सोता कौ खौजते हुए राम जंगल में इधर-उधर भटकरते हुए जंगली पक्षियों 


१. रामा० मं० जयो° कां० (८७७) 

२, रामा० मं, अण प० (७५१), ३, वही (७६१) 

8. रामा० मं०, अयो० कां (०७-८६११) 

५, रामा० मं०, अ० १० (११६-१४०) 

९. रामा. मं. अ. प. (१५०-१५५), ७. वही (७२३-७३१), 








१. रामा० सं०, अ० प० (६६९०-७) 
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शुकः कोकिलः हंस तथा मसूर आदि से सीता के विषय मे पृते ह। यही नहीं लता- 
कुल्जों, नाना प्रकार के वृक्षों तथा विले हुए पुष्पो से भी राम सीता के सम्बन्ध मे प्ते 
है 1* अरण्यारण्य के इष प्रसङ्खमे कवि की लेखनो प्रकृति के किसी भी उपादान कौ 
रामायणमञ्जरो में चित्तित करने से अदधत नहीं रहती है 1 


तदनन्तर वन-वन भटक्ते रामको कवंधसे भेट होती है । कर्बंध द्वारा ्बाणत 
पस्पासरोवर कौ तरफ जाने बाले मागं के वन का प्रसङ्खं तथा मक्तंग आश्रम के शोभनीय 
चित्र का उल्लेख प्राप्त होता है 1 < इस प्रकार निर्दिष्ट पथ पर बढते राम को मतंग वन 
का परिचय गवरो से भी प्राप्त होता है ।3 उक्त प्रसंगमें वन के मार्गं कौ सुषमा मतंग 
वन का प्राकृतिक सौन्दयं एवं शिशुमार, वाराह तथा जंगली हाथो एवं भस्य जन्त॒ओं 
से व्याप्त मतंष् वनका वा हौ मनोहारौ चिल्ल सम्रपस्थित है। 

उक्तं संश्लिष्ट, शब्द चिघ्ताद्मक विवरणों हारा यहु स्पष्ट हो जातादहै कि 
मटाकवि क्ञेमनर वन प्रकृति के अत्यन्त सूक्ष्म द्रष्टा थे । अतएव उन्होने भौगोलिक तथा 
स्वाभाविकतः व्यनों अआधार-शिलाओं पर आगारित अरण्य चि्लण असन्त सजीद एवं 
सफलतापूर्वक किया ह । 

वन्यं जौवन के महखपूणं अंग आश्रम का कवि ने अलस्त सजीव एवं व्यापक 
चिल्तण भी किया दहै । जिम तरछरालीन स्थिति भी प्रतिबिभ्बित होती है! विश्वामित्त, 


वशिष्ठ, सुतीक्ष्ण, अत्ति, अगस्य, ८ शरभङ्कु,* भरद्ाज१० आदि अन्य तपस्वि के 


आघ्रमों का वृक्ष्मतितकष्म सांगोपांग विवरण देते हुए महाकवि ने उधक्रा सफल अंकेन 
कियाद | 


उक्त सजोव चिल्लात्मक विवरणों के अतिरिक्त आत्रम का भावाट्मक एवं मानवोय्‌ 


संवेदनात्तक चित्तण भी क्षेमेन्द्र ने कतिया है । चितकरूट मे राम द्वारा आश्रम को वास्तु- 
गान्ति ¦ एवं सीताहरण कै पश्चात राम की पणंशाला का शोकाभिभूत वणन इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण इ 1 


२. वही (१०८०-१०दद), ३. वही (१११३-१११६) 

७. सिद्धाश्रम--रामा. मं. वा. कां. (१६३-१६७) ५. वशिष्ठाश्रम-- वही (३४१) 

६. युतीकष्णावम-रामा. मं. अ. प्‌. (४१२, १३, १४) ७. अलति आधम-वहौ (३२० 
३५४), ८. अगस्स्याश्रम-वही (४५६-४०८१) ४. शरभङ्खाश्नम-वही (३२८४-३ तये) 

१०. भारद्राज-- वही (१०५, ६, ७) 

११. रासा. मं. भयो. कां. (८१२) 

१२. रामा. मं. अ. प. (४६७८, ८६०-द६८०) 





| 
| 
| 
| 
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वनस्थली के वर्णन के प्रसंग में तत्‌ स्थानीय पर्वत प्रदेशों का भ प्रसंगवश चितरण 
करना अनिवार्य था । अतएव कवि ने कथा-क्रम के अनुसार चिललकूट, ऋष्यमूक, 7 
महेन्द्र, मैनाक,४ सुवेल, कैलाश, एवं संजीवनी युक्त पर्वत का भी चित्रण 
अल्यन्त संष्िलिष्ट रौीतिसेकिया है । उक्तं विवरणों में नयनाभिरामता, चिल्लाटसकता, 
सूष्ष्मांकन, सजीवता, मा्मिकता, तथा मानवीय जीवन से अनुप्राणित वर्णनों का समा- 
वेश दै । | 


भनि प्रदेशे के साथ-साथ जलस्थानों के भी व्यापक प्रसद्धं रामायणमज्ञरी में 
मिलते हैँ । सरिता, सर, सागर के सृष्ष्मातिसृक्ष्म चित्रण इसमे प्राप्य हं । सरितो नें 
“मद्धावतरणः का समस्त प्रसद्धं ही घणत है ।< चिचक्रूट को मन्दाकिनी नदी के समणीय 
घाटों, किनारे परः खिवे हृए पुष्पों कौ सुरभि, जलप्रवाहु की उज्ज्वलता जादि का मादक 
एवं सुखमय चित्तण किया गयां है । ° इसी प्रकार पंचवटी मे गोदावरी की प्राङृ्तिक्त छटा 
मपोमुरधकारी णं अत्मन्त सजीव है ।! ° उत्तरकाण्ड मे नर्मदा नदी का दिव्य, मनोष्ारी 
एवं ललनावत घर्णन कवि कौ व्यापक एवं भावाट्मक दुष्टि कौ ओर लक्षित कराते हृए 
उसक्र प्रक्ृतित्रियता का प्रमाण देते हँ ।१^ हाथियों के मदजल से युक्तं शोमाघाली यमुना 
का भी अनुपम सौन्दर्य दश्नोय है ! ~ उक्त प्रमुख नदियों के अतिरिक्त कथा प्रसङ् मे 
अभ्य कई दियो का भी उल्टेख किया गया है जैसे-तमसा,१३ सरयू, १४ शोण, १५ 
कौशिकी आदि । 


१. चित्द्रुट---रामा० मं०, पुनराल्यायिकम्‌ (१५१) 

२, रामा. मं., ज. प. (१०८१, १०८२, ११५५-११.७) एवं क्रि० कि० प 
(१, १६, १८) 

३. रामा, मं. कि. कि. कां. (४२१) एवं रामा० मं०, पुनराद्याथिकम्‌ (१४४) 

४. रामा. मं. कि. कि. काँ. (५३५-५४०) 

५" रामा. म॑. यु. का. (२७, २८०, ३३६) एवं सु. कां. (३, ४) 

६. रामा. म॑. उ. का. (२८०-२२४) 

७. रामा. मं. यु. का. (८१-१०००, १२२६, १२२७) = 

८. रामा० मं०, बा० कां° (२०८६२७२) 

८. रामा० म्‌०, अ० प° (¶११७-१३ ०); १०. वही (४४ २-५१७) 

११. रामा० मं०, उ° कां° (३५७-३८२) 

५२९. रामा० मं०, पूनरा्यायिकम्‌ (१५३) 

१३. रामाः म ०, ना० कां (१५), १९. वही (२२); १५. वही (१८७) 
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उपर्य क्त नदियों के मनोहारी एवं विशद चित्तण के घखाथ ही साथ कवि ने सरोव्ें 
का भी चि्लण रामायणमञ्जरी में किया ह जिनकी प्राकृतिकं छटा भनुपम एवं सजीव है । 
सरोषरों मे अरण्य पर्वं के भन्तगं्त दमकणं ऋषि द्वारा निमित पञ्चाप्र का हुदयग्राही 
वर्णन मिलता है । शुध पुष्पों की मृस्कान वाली लता से युक्त वह्‌ विशाल सरोवर सज्जनं 
के आचरण की भांति स्वच्छ, मणि दर्पण के समाक वन की लोभा सदुग, स्तान करते 
हए धियो कै सूडों से फके गये जलशीकरो से दुदिन कौ भांति वह्‌ प्रदेश खिले हए 
कमलो के मख पर मंडराते हुए मदमत्त भ्रमर समूहो से युक्तं तथा सृन्दर पुष्पित पुष्ों 
की सुरभि को विघेरती हुई वायु से व्याप्त था 1 इसके अतिरिक्त अरण्य पर्वं के अन्त मे 
पम्पा सरोचर की रमणीयता के साथ-साथ सीताहुरण के कारण उसका संवेदनात्मक रूप 
भी प्रस्तुत किया गया है । किल्रादि द्वारा -सेवित, हंसादि पक्षियों के कलरव की मधुरः 
ध्वनि से निनादित, अरविन्दादि पुष्पों की सुरभि से सुवासित एवं सुशोभित तथा सुन्दर 
उपवनों से बावृत्त पम्पासरोवर का हृदयग्राही चिलरास्मक उल्लेख मिलता है । ` 


सुर-सरिताओं की तरह सागर का भी चिल्लात्क वर्णन रामायणमञ्जरी मे करई 
स्थलों पर भिलता है । हनुमान के समुद्रोत्लद्चन करते समय उनके तीन्र वेग से महाणंव्‌ 
की तरङ्खों का उद्वेलन तथा सागर की ष्युन्धावस्था का सजोव चिल्ल प्रस्तुत करतां हे 1 
इसके अतिरिक्त समद्र तट पर स्थित अद्धंद, जाम्बवान आदि वानर भी समद्र की भीषण 
दुर्गमता का अवलोकन करते हैँ । उक्त प्रसङ्कुमे समुद्र का उद्धेलन उत्ताल तरद्खी का 
उच्चयन, उसकी भयानकता तथा वानरो हारा सम्पूर्णं जगत को जलाप्लावित समज्ञना, 
दिशा, भूतल एवं आकाश का परिज्ञान न होना आदि सागर के भीषण स्वरूप का चिल्ल 
समुपस्थित करते हँ ।४ युद्धकाण्ड के अन्तगतं “समुद्क्षोभणम्‌' नामक प्रसङ्खं मे रामकं 
विकराल बाण संधान से समद्र मे गम्भीर क्षोभ उसत्न हौ जाता है जिसके फलस्वरूप 
व्याकुल घड़ियाल, सर्पं, शंख आदि जलचर, समृद्र मे उस्पन्न फेन एवं उत्ताल तरङ्खो का 
उच्चयन तथा जल प्रवाह एवं श्चुन्ध॒ उर्मियों का कल-कल कोलाहल युक्त शब्द चिल सागरं 
का सानलात्‌ रूप उरेह देता हे 1^ 


प्रकृति के रूप चित्रण के साथ-साथ काल एवं ऋतुओं का भी वर्णन महाकान्य कँ 
प्रकृति चित्रण काही एक अंग होता है। प्रकृति के इत अंग काभी रामायणमञ्ञरी भे 


रामा० मं०, अ० प० (४२७-४४१) 

रामा० मं०, अ° १० (१११९-११३) एवं पुनराल्यायिकम्‌ (१४८) 
रामा० मं०, कि० करि० कां० (५२३-५२६) | 

रामा० मं०, कि० कि० कां० (४४२-४४६) 

रामा० मं०, यु कां० (२२१-२२७) 


‰% % ‰ ० ~= 
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व्यापक उल्लेख क्रिया गया है । अह्निश के समीं कालों मे सूर्योदय, १ चन्द्रोदय, * दिवा, 
राल्ि के द्योतक है! इसके अतिरिक्त संध्याकाल तथा रा्चिय का विवरण भी सम्मयके 
विभिचर रूपों को प्रदशित करता है । उक्त सभी रूपों का वणन रामायणमज्जरी मे विद्य 
मान दहै! 

ऋतुजों का क्रमिक वर्णन प्रकृति चित्रण का पूर्वाङ्धं प्रस्तुत करता द्भ । प्रस्येकः 
त्रतु का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवरण क्वि के ऋतु सुलम व्यापारं टुवं तत्वों के ज्ञान को प्रद- 
शित करता है । राम, सीता ओर लक्ष्मण को चिलक्रूट की ओरं प्रस्थान करते समय वसंत 
त्रतु को गोमा का अवलोकन कराते है 1“ 

पम्पाघयेवर कै सीप भो बसन्त कौ शोभा अव्यस्त उल्लास्तमयी बणत हु ॥ 
परन्तु इस वसन्त वर्णन में पूर्वोक्त प्रसद्घं स अधिक विशिष्टता यदुह कि इस प्रदरति का 
मानत्रौकरण त्रिधा गया है तथा सीता विरह के कारण रामके लिए यह्‌ ऋतु उदहीपन ल्प 
मे भी प्रस्तुत हई है ।£ ऋष्यमूक पर्वत पर राम्‌ क स्थित होने के पर्चात्‌ वषा ऋतुका 
वर्णन क्रिया गया हैँ जिसमें श्रीष्म ऋतु को विषमताओं का संकेत उसके शमन मे ही कर 
दिया गया है । वर्वा वर्णन में चित्राटमकता, स्वाभाविकता तथा सजोवता का समावेश } 
उस संश्लिष्ट विस्तरत चिच्ण में मानवीय जोव॒न का भी आरोप निलता ह । समस्त प्रेति 
वर्षां को ह्रोतिमा स॒ उल्लसित एवं तरगित सी दिखाई पडती है । परन्तु यह्‌ वर्षा कां 
वातावरण भी विरही राम कौ उरी करता रहता है ।७ 

राम के ऋष्यन्रुक पर्वत पर्‌ निवाप्न करते समय णश्च ज्योसस्नापरयी शरद ऋतु 
कामी सरष एवं चित्रात्क वर्णन किया गयादहु। हेमन्त ऋतु* की शीत का यथार्थ 
सकन राम ने गोदावरी नदी के तट पर क्रियां हैँ जिसमें शस्यष्यामला पृथ्वी, हिमाच्छादितः 
हिमालय, हिमध्वस्त वनस्यली, भीतोसादक पवन तथा नीहाराच्छादित वनराजि आदि का 
सजोव चित्तण मिलता है | 


पच्च ज्याय स्प्रतत 


१. सूर्योदय--रामा० मं०, सु° कां० (१६२-१७०), २. चद्द्रोदय-- वदी (१७८ 
१८२) (७-४७), ३. संध्याकाल-- वही (१७२-१७६), भ० प० (भरर) 
राति वही (१७७) १७८, १८२) (७-४७) 

राना० मं०, अयो० कां (८०६- ८६११) 
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लोकचित्रण 


रामायणमञ्जरी मे विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण भ | 


साहित्य समान का दपण होता दै । ह्‌ एक एसा श्रोत है जिसके माध्यम से हरम, ` 


किसी देश, काल एवं सीमा की सांस्ङृतिक, सामानिकं, धार्मिक, .माधिक एवं राजनैतिक 
परिस्थितियों का दिग्दशंन कर सकते हैँ । अतः साहित्य तल्ालीन सभ्यता एवं संस्कृतिः 
का योतक ह्येता दं । 


सस्त साहि के तीनों कालों मे भारतीय संस्कृति की स्पष्ट ज्ललक सर्वत 


दशनीय ह । श्र तिकाल मे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक भौर उपनिषदों के अन्तर्गत भारतीय 
संस्छृति का मूल अंकित है । स्मृति काल मे रामायण, महाभारत, पुराण तथा वेदाङ्ग 
केखूपमें संस्छृति के विभिन्न रूप परिलक्षित होते है ! तृतीय काल “"लोक्रिक संस्कृते के 
कालः का साहित्य भो संस्कृति से पूर्णतया अनुप्राणित है । 


अतएव वैदिक साहित्य यद्यपि सबसे प्राचीन धर्म्य है जिसमें आर्य सभ्यता एवं 


संस्कृति तथा धर्म तत्वों का साधन प्राप्त है, परन्तु उनका व्यवहारिक रूप वाल्ीकि ` 


रामायण में ही स्पष्ट रूपेण वृष्टिगत होता ह । . षस्तुतः यह्‌ कहना असंगत न होगा कि 
रामायण के द्वारा हम वैदिक धर्मं एवं संस्कृति के. अज्ञात तथ्यों का साक्षाछतार कर सक्रते 


दै । प्राचीन धर्म, षस्ति एवं सभ्यता का साङ्खोपाङ्ख चिततण हमे रामायणम ही 


मिलता द । 


महाकचि क्षेमेन्द्र प्रणीत रामायणमञ्चरी भी राभकथा सम्बन्धी एक महु्वपुणं शर्व 


है जिसमें कवि ने आदिकवि की लेखनी का.मक्षरशः अनुगमन करते हुए रामकथा काः 


एक संक्लिप्त रूप प्रस्तुत करने का यन किया है । अतएव रामायणमञ्जरी मे वात विभिन्न 


सामाजिक, धामिक, भाथिक एं राजनैतिक परिस्थितियां रामायण कलनं परिस्थितियो ` 


का ही चिल्ल समुपस्थित करती हैँ । सम्प्रति रामायणमज्ञरी के विभिन्न उद्धरणों के साध्यन 
से कवि कषमन्द्र दवारा वणित विसिन्न परिस्थित्तियों का चिल्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
जारहादु। 
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८४ [] रापमायणमञ्ञरी का साहिस्यक अनुशीलन 
सास्कृतिकं परिस्थिति 


रामायणमञ्जरी मे वर्णव्यवस्था- 
सम्पूर्णं रामायणमञ्नरी के अवलोकन से पता चलता है कि वर्णो का विभाजन 
ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य एवं रूद्र मे था । इसका ज्वलन्त प्रमाण †शम्बूक वधः को घटना है, 
जिसके अन्तर्गत राम शम्बरूक से परते है--हे तपस्वी । सच-सच बताओ कि तुम ब्राह्मण, 
क्षल्िय, वैश्य एवं चद्रमे से किख वणं के हो"- 
तमुवाच ततो रामः कस्त्वमग्रतपोनिधिः। 
ब्राह्मणः: क्षत्रियो वंश्यः शुद्र वा सत्यमुच्यताम्‌ ॥ 
 यहस्पष्टहीदहै कि यदिवर्णोँका यह्‌ चततुचिभागन र्हा होता तो राम शम्बरूक 
से इस प्रकार का प्रष्न नहीं प्ते । अतः -यह निश्चित रूपसेकहा जा सकता कि 
उस समय समाज, ब्राह्मण, क्षल्तिय, वैश्य एवं शूद्र प्रभुति चार वर्गो में विभाजित था । 
इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था वणं व्यवस्था को भित्ति पर अवलम्बित 
था । वर्णं चार थे, जिसमे ब्राह्मण तथा क्षल्लिय दोनों वर्णौ की प्रमूखता थी । इसका 
ज्वलन्तं उदाहरण रामायणमञ्जरी मे वात है । एक ओर वशिष्ठ, परशुराम तथा सम्पूरणं 
च्रृषि वगं तथा दूसरी ओर रधुकुल । 


उस समय वर्णं व्धवस्था जन्म पर ही जारित थी कर्म पर नहीं । क्योकि रामा- 
यणमञ्गरो भे एेसे भो उदाह्रण हं जहां "जन्मना ब्राह्मण" कर्मणा क्षत्तिय भी हैँ किन्तु उने 
ब्राह्मण ही कहा ग्या, यथा--रामायणमञ्ञरो मे वणित परशुराम की कथा एवं उनका 
उग्र रूप उने क्षल्नियस का प्रदशंन करता ह किन्तु वे ब्राह्मण ही कहलाए ।२ इसी प्रकार 
मनि विश्व यद्यपि क्षल्लियकुलोठन्न एक राजा थे किन्तु उन्हें ब्राह्मणोचित व्यवहार 
तपश्चर्या आदि के कारण ब्रह्यषि पद्‌ की प्राति हुई फिर भी वे क्षत्तिय ही माने गये । 3 

यह तो भपवादात्मक प्रसद्धं था, किन्तु प्रायः सभी वर्णं ब्राह्मण, क्षलिय, वैश्य 
त ध अपने वणानुसार ही कर्मो का पालन करते थे । ब्राह्मणों का साधारण धर्म वेदों 
का अध्ययन, त्रत, निरेम का पालन, यज्ञो का अनुष्ठान भादि था किन्तु इनके भी कर्मा- 
नुसार कई वगं मिलते ह । कुछ ब्राह्मण अपने नित नैमित्तिक कर्मो को करते हए सदा- 
चरण के मागं का अवलम्बन करते थे उन्टं देव ब्राह्मण" कहा जाता था । 

इसके अतिरिक्त कुछ विरक्त ब्राह्मण ऋषि वगंकेरूप मे वन म तपस्या करते हुए 
भपना तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे वे “मनि ब्राह्मण" कहलाते थे । रामायणमञ्जरी मे 


¶१. रामा० मं, उ० कां (२०२८) 
2. रामा० मं०, बा० कां० (५७७-५८७ एवं ५४३-५्६), ३. वदी (४७४, ७७५) 
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भरण्य पर्व के अन्तगंत इन मनि ब्राह्मणों का विस्तृत उल्लेख किया पया है- जिससे तक्ता 
लीन तपोनिष्ठ महात्माओं का अस्यन्त सूक्ष्म चित्रण प्राप्त होता है 1१ 

ब्राह्मण धमं की ही भांति रामायणमञ्जरी मे क्षात्त धर्म को मर्यादा का भी दिग्द्‌~ 
शंन कराया गया है-- ॑ 

दुष्टक्षयात्क्षतित्राणात्क्षत्रियः किल्‌ जायते ।२ | 

दुष्टों के विनाश तथा पृथ्व को रन्षाके लिए ही क्षत्तियों का प्रादुर्भाव होता है ।' इस 
मादशं के अतिरिक्त रामायणमञ्जरी मे आदयोपान्त वणित राम्‌ का सम्पूणं चरि ही क्षात 
धर्म का जाज्वल्यमान प्रतीक है । 

वेष्यो का भी समाज मे स्थान था! उनकी समृद्धि एवं कर्मशोलता का परिचय 
रामायणमज्ञरी मे यत्त-तल्न प्राप्त होता है। ब्राह्मण एवं क्षियो की अपेक्षा समाज में 
महसवप्‌ण स्थान नहीं था 1 

शूद्रो का व्यापक स्थान था। तीनों वणो को समुचित सहयोग प्रदान करना ही 
उनका प्रधन लक्ष्य था, जिसे वे मनसा, वाचा तथा कर्मणा सम्पादित करने मे ही अपना 
परम कल्याण मानते थे । रामायणमञ्जरी के साभाजिक सङ्खठन की रूपरेखा मे शूद्रो का 
पृथक्कररण नहीं मिलता, यथा-- गुहा वृत्तान्त ।3 केवल धार्मिक क्षेत मे सुरों के लिए 
प्रतिबन्ध था जिसक्रा स्पष्ट उदाहरण शम्बरुक बध का प्रसङ्खं है, जिसमे वह्‌ तपस्या के 
हे मे आने के कारण ही अनाधिकारी माना गया तथा स्वयं राम क हाथों उक्षा बध 


हआ ।४ 


इस प्रकार रामायणमज्ञरी मे चातुर्वर्ण्यं कौ पूर्णाङ्खं व्यवस्था का स्वरूप भिलता है 
जिसमे वर्ण॑सङ्कुरता का कोई दोष नहीं था । 

ब्राह्मण वर्णं के प्रति क्षिय सदैव अपनो श्रद्धा . अपित कर उसे शोषं स्थान देते 
थे । समस्त क्षें (धार्मिक, राजनतिकादि) के कारय ब्राह्मण दारा ही सञ्चालित होते थे । 
रामायणमञ्जरी मे वशिष्ठादि ऋषियों का स्थान उक्त तथ्य को प्रमाणित करता है। 


रासायणमज्जरी सें अ।श्रम व्यवस्था- 


वणं व्यवस्था के साथ ही साथ भाक्रम व्यवस्था भी भारतीय संश्छृति का प्रधान 
धंग है । जहां वणंव्यवस्था समष्टि के लिए उपयोगिनी थी वहीं माभम व्यवस्था व्यष्टि कै 


रामा० मं०, अ० पण (४००-७०६) 

रामा० मं०, बा० कां (१०६) 

रामा० मं०, अयो° कां° (८०१-२०४७) एवं अ० १० (८६-१०१) 
रामा° मं०, उ० कां (१०१५-१०३२) 
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-२८६ [] रामायणमञ्जरी का साहित्यिक अनुशीलन 


“लिए परम हितकारिणी एवं जीवन का सन्तुलनकारिणी थी । जीवन मे धर्म, अर्थ काम्‌ 
-तथां मोक्लादि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रापि टेतु यह्‌ व्यवस्था परमोपयोगिनी थी । 
इस आश्चम व्यवस्था के अन्तग॑त ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास प्रभुत्ति 
वार सोपानों का निर्माण हमारे लिकालदर्णी ऋषियों ने किया है; क्रमशः इन्हीं सोपानों 
प॒र विधिवत चलते हए ही व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर पाता है। 
रामायणमञ्जरी मे आश्रम व्यवस्था के इन चारों सोपानों का समुचित उल्लेख प्राप्त 
होता दै 1 कश्यप षि के प्रपौल्ल ऋष्यग्पृद्ध का उदाहरण ब्रह्यर्चाश्नम का दिग्दशंक दै 1 
गुरकुल की व्यवस्था ब्रहचर्याश्रम के निमित्त ही कौ जाती थौ । विश्वामिल के 
आश्रम्‌ में राम का अच्र-णच्र विद्या कौ शिश्ना प्राप्त करना उक्त तथ्यको ओर ही संकेत 
करता है ।२ ब्रह्मचर्याश्रमं आश्रम्‌ व्यवस्था का प्रथम सोपान है । ब्रह्मचर्याश्रमं का निर्वाह 
करने के बाद ही व्यक्ति द्विक्तीय सोपान गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था । रामायणमज्जरी 
मे राजा जनक तथा दशरथ के गृहस्थाश्रम का पूणं विवरण प्राप्त होतादहै। इसी प्रकार 
अरण्ये पर्व के अन्तगंत "वानप्रस्थः एवं (सन्यासः आश्वम मे निवास करने वाले मनयो का 
व्यापक चिल्रण है जिनका उल्लेख वर्णं व्यवस्था के प्रसङ्ख मे कियानजा चका है 
रासायणमञ्जरी से पारिवारिक संस्कृति- 
वणाश्रिम धरम को मर्यादा पर स्थित समाज सुसङ्खटिति एवं सुदुढ़ होगा । व्यष्टि 
से ही समष्टिका निर्माण होता है। अतः समाजका निर्माण कई परिवायो को समष्टि 
हौदहै। परिवार समाज को द्काई दहै । राप्ायणसमञ्जरी मे पारिवारिक संस्स्तिकाभी 
साङ्गोपाङ्घ वणन प्राप्त होता है। | 
परिवार में व्यक्ति का महत्वपूर्णं स्थान है। इसके विता परिवार की कल्पना 
करना बालू से मित्ति का निर्माण करना है । संयुक्त परिवार मेँ व्यक्ति परस्पर एक दृसरे 
से क्रिसी न किसी सम्बन्धो ते संयुक्त रहते ह । रामायणमञ्री सें वणित्त संयुक्त परिवार 
मे पिता-पृत्त, भाई-भाई, सास-वधू, पति-पली, भाई-बहन इत्यादि के क्या-क्या उच्च 
भादशं हो सकते हँ, इन सभी का समुचित चिलण उपलब्ध है । पिता-पल्ल कल्प 
दशरथ भौर राम, माद-भाई के रूप मं राम, लक्ष्मण, भरत एवं शतु, सास-वधरु कै रूप 
भे कौशल्या भौर सीता, पति-पत्नी के रूपमे राम-सीता, बालि-तारा तथां रावण एषं 
मन्दोदरी, ओर भाई-बहन के रूप मे रावण तथा चूरपंनखा आदि के भादशं सम्बन्ध अति 
इलाघनीय हं । 
रामायणमञ्जरी मे वणित समाजके दृकाई रूप परिवारकां स्वामी या मियां 
था । उसकी पठ्नी गृहुस्वमिनी थी । परिवार का सारा उत्तरदायिल इस युगल दस्पत्ति पर 


१, रामा० मं०, बा० कां० (४, ५०), २. षही (१५२-१६२) 
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द्री था 1 राजा दशरथ एवं कौशल्या तथा राजा जनक ओर उनको पल्ली इस तथ्य कै 
उदाहरण हैँ । परिवार म पृत्त को उत्पत्ति करा विशेष महत्व था । राजा दशरथ को पुल 
प्राप्ति विषयक चिन्ता इसका ज्वलन्त उदाहरण है 1 ज्येष्ठ पुल्ल पिता का उत्तराधिकारी 
साना जाता था! + राम्‌ का उत्तराधिकार सम्बन्धी स्थल इसका प्रमाण है 1 परिवार भें 
भनुशासन वांछ्नीय था । स्वामी के आदेश का उट्लंघन करने का किसी मे इुस्साहस नहीं 
था । दशरथ तथा उनके पुल राम का उदाहरण इसका ज्वलन्त प्रमाण है । राम ने हठात्‌ 
-नहीं वरन्‌ स्वेच्छा से पिता (स्वामी) की आज्ञा का पालन करना अपना परम कन्य 
समना । परिवार मे उच्ुह्धुलता के व्यवहार का कोई स्थान न था। सभी एक दूसरे के 
स्थान एवं पद का ध्यान रखते हुए मयादा का पालन करते थे । इस प्रकार परिवार स्तेह, 
शरद्धा, स्याग ओर सेवा आदि दिव्य भावनाओं द्वारा विकसित एवं परि्घद्धित होता रहा । 


सम्पूर्ण रामायणमञ्ञरी के अवलोकन से पता चलता है कि इसमे णित परिवारं 
कौोदो शाखां है 
१--भोतिकवादी, २--अध्यात्मवादी । 


सौतिकवादी परिवार मे अशु वृत्तियां निवास करती है \ निसका स्पष्ट उदाहरण 
रावण एवं उसका राक्षसकुल है । रावण स्वयं एक घोर भौतिकवादी तथा अशुभ वृत्ति का 
-योषक था । उसने अपनी भौतिक वासना की शान्ति हेत ही समस्त धरा को अपनी भशुम 
-वत्तियों एवं दुराचारो से भाक्रान्त एवं क्लान्त कर दिया । इक परिवार सँ श्रद्धा, विनय, 
मेम आदि भावों का सर्वथा अभाव था । इसके विपरीत अध्यात्मवादी समस्त शुभ वृत्तियों 
-के पोषक थे । इसका ज्वलन्त उदाहरण राम एवं उनका परिवार है । इनके परिवार मं 
-सटय प्रेम सिश्ित बास्सत्य, पित सक्ति, ध्रात्र-स्तेह, पातित्रत तथा पश्चात्तापाग्ति का निखरा 


-रूप्‌ दिखाई पडता है । | 
रामायगसंजरी मे संस्कार 


भारतीय परिवार मे संस्कारो का अपना विशिष्ट स्थान है । भारतीय संस्कृति 
के ये अधित ङ्ख है । संसृति भौर संस्कार मे भङ्काङ्खी का घतिष्टतसन सम्बन्ध है । 
भारतीय वाङ्मय मे शरीरोपयौगी एवं अध्यात्म ॒विकासार्थं अनेकों संस्कारो का उल्लेख 
क्रिया गया है--गर्माधान, सीमन्तोच्चयन, पृसवन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अ्- 
-भ्रासन, चूडाकर्म, कणंवेध, उपनयन, विवाह, द्विरागमन तथा अन््येष्टि । 


उपर्युक्त संस्कारों मे से केवल विवाह भौर भन््येष्टि को छोडकर अन्य संस्कारों का 
-उल्लेख रामायणमञ्जरी मे नहीं मिलता है । सम्भवतः इसका कारण यह्‌ हौ सकता है क्रि 
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भारतीय पारिवारिक जीवन मे मख्य रूप से केवल जातकर्म, उपनयन, विवाह एवं 
अन्तयेष्टि संस्कारो का ही विशेष महस एवं उपयोगिता व्यवहूत को गई है । इनमे भीः 
विवाह एवं अन्त्येष्टि संस्कार तो असन्त अपरिहार्य हँ । इसीलिए महाकवि ्षमेन्धने भी 
अपने म्ंथ में केवल इन्हीं दो (विवाह एवं अन्त्येष्टि) संस्कारों का ही सम्रचित उल्लेखः 
कियाद, # 
विवाह संस्कार-रामायणमञ्जरी मे विवाह केजो भो प्रसङ्गं र्वाणत है, उसमे 
विवाह्‌ के पूर्व वर-वधू का परिचय नहीं कराया गया हु । सीता, शान्ता, मन्दोदरी सभी 
ने विवाह के पूर्वं अपने पतियों के दर्शन नदीं किए थे । इससे स्पष्ट पता चलता है कि 
तच्ालीन विवाह स्वेछाधीन न होकर पिाधीन था । सम्मिलित परिवार मेपितायाः 
गृहस्वामी का विशेष महततव था, साथ ही वर-निणंय का भी उसे विशेष अधिकार था । 
विवाह संस्कार के पश्चात्‌ छली ओर पुरूष दोनों के द्वारा अपनी समस्त प्रवृत्तियों को एक 
दूसरे मे केन्द्रित एवं नियन्तित कर आत्म-संयम भौर भआत्म-ल्याग का भभ्यास्र करना 
उनका उदेश्य था । इसी कारण नारी के लिए पातित्रत घमं एवं पुरुष के लिए एक 
 पलली-व्रत धर्म की आदर्श प्रतिष्ठा का सफल निदशन रामायणमञ्जरी मे कराया गयादहे\ 
चरित निल्लण के सन्दर्भमे राम के एक पललीत्रत धमं तथा सीताके पातित्रत धर्म के 
उच्च आदशं ्वाणत किएजा चरके ह । 
रामाधणमज्जरो मे राम दारा धनुर्भद्ं करने के बाद उनके विधिपूर्वकं विवाह्‌ 
सम्पादित होने का वर्णन पाया जाता है! उस समय स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन था । 
स्वर्य॑वर्‌ की मर्यादा का पालन करने के बाद ही वर विवाह के योग्य समज्ञा जाता था 
पाणिग्रहण संस्कार को सम्पन्न कराना इसका प्रमाण है । विवाह महोरसव विधिवत्‌ संपा- 
दित करिया जाता था तथा इस अवसर पर कन्या एवं वर पक्ष दोनों तरफ से प्रचुर दान 
करिया जाता था । राम-सीता के विवाहोत्सव मे राजा जनक एषं दशरथ ने सो लाख गौभौं 
का दान किया ।* दहेज कौ प्रथां भी प्रचलित थी, परन्तु आज, को तरह्‌ नहीं, अपिततु 
कल्या का पिता प्रसन्नतापूर्वक यथार्शाक्त धन दहेज में देता था । राजां जनक ने कन्या धन्‌: 
के साथ ही साय प्रभूत धन दशरथ को दान दिया था 13 | 
अन्तयेष्टि संस्कार-यह संस्कार मरण के पश्चात मृतक देह को अग्नि प्रदानः 
करके मन्त्रविधि से दाह क्रियादि के दारा सम्पन्न किया जाता है । वर्णाश्नमश्नुसार दश- 
गात्त, षोडश श्राद्ध, सपिण्डीकरणादि त्रियाएं इसी क्रिया के अन्तर्गत भती हं ॥ स्परूल 
शरीर की परिसमाति पर सृक्म शरीर को वायवीय शरीर कौ प्रापि होती दै । इस स्थिति 
मे जीव कौ प्रतसंजञा दी जाती है । इससे मृक्ति प्रात कराने ठेतु इस त्रिया का विधानः 


१, रामा० मं०, वा० कां० (५००-५६५), २. वही (५५२. ५५२), ३. वदी (५६८) 
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शालं सै ताया गया है । महाकवि क्षेमे ने भ्रस्तूत ग्रन्थ के अन्तर्गत इस त्रिया का ` 


व्यापक उल्लेख क्रिया है । इख संस्कार के निर्देशक प्रसद्खं रामायणमञ्री भे प्रमुखतः 


निस्नाक्रित हँ--दशरथ संस्कार, जटायु सच्करिया, वालि संस्कार एवं रावण स्त्रिया 
आदि । 


अरण्य पलं के अन्तरगत पिता दशरथ की मुरु शोक भे इवे हृए भरत को वशिष्ठ 
तथा मल्तलिगण वार-वार समन्चाते हुए मृत पिता कै देह संस्कार को सम्पादित करने कै 


लिए प्रसिति करते हँ । इसके बाद भरत शाश्चोक्त विधि से. जलाञ्जलि तथा अशौच आदि के 


दारा पिता कौ अन्त्येष्ि क्रिया सम्पत्त करते हं 1१ 


केवल भरत ही नहीं अपितु रामने भी जैसे ही पिता करी म्य का दुःखद समा- 
चार सुना कुरन्त उत्तर क्रिया सम्पन्च को । धर्म क्रिया में निष्णात्‌ राम जादी के तट प्र 
पिता को जलाज्जलि प्रदान कौ । इंगुदी के गुदे मे नैर मिलाकर उसका पिण्ड तैयार करिया 
तथा कुशो पर रवते इर्‌ दुःखात्तं रामने कदा--े पृथ्वीपति । प्रसन्नतापूर्वर वहु वन्थ 
भोजन स्वोकार ऊऋोजिए्‌ क्योंकि हुमलोगों का यही आदार ह, जतः आपको भी यही प्रदान 
करता {1 | 


इस प्रसङ्ग स यहस्पण्टहै करि उस समय इष॒ त्रिया का इतना महत्व धा जि 
वनवासो रामने भौ इतत मयादा का निर्वाह सर्वप्रथम करना ही शरेस्कर सानकर येन-केन 
प्रकारेण उसे सस्पाद्ति जिया । 


गृद्धराज जटायु के शरोर स्यागदेनेषपरभी राते उसका विविवत्‌ अन्त्येष्टि 
संस्कार सम्पन्न किया तथा जात्व मे जलाञ्जलि दी 13 

इसी प्रकार वालि को मृष्यु के वाद्‌ अङ्द, सुग्रीव तथा सभी वानरो ने बालि की 
अन्त्येष् क्रिया जग्निसंस्कार तथा जलाञ्जलि आदि कै दवारा विधिवत्‌ सस्प्च क्रिया ।४ 

तर-वानर तथा पशुपक्षी को ही भांति राक्षसराज रावण की अन्सयेष्डि प्रिया भी 
शाश्च प्रतिपादित ठङ्घंसेही सम्पन्न हुई । 'निर्वैर राम्‌ विभीषण द्वारा अन्तिम संस्कार का 


विरोध करने पए भी अपने प्रतिपक्षो कौ अन्त्येव्ि क्रिया हेतु विभीषण को आदेश 
देते हु “^ 


१ सामा० म॑० ज० पण (७८८२), २. वही (२१३-२१९), ३. वही (१०६६) 
७. रामा० मं०, कि० कि० प० (२०८) 
५ रामा० मं०, रावणसलक्रिया (२२-३५) 

फाम---१य. | 
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रामायणमजञ्री मे यज्ञ प्रकरण- | 
भारतीय पारिवारिक खंङ्डति मं यज्ञो का महत्वपूणं स्थान है । “गीता सें भगवान 
श्री कृष्ण कर्मकाण्ड कां विवेचन करते हुए यज्ञ का माहारम्य वाणत करते ह "-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवंकिल्विषंः । 
भुञ्जन्ते ते द्द पापा ये पचन्त्यात्मकरणात्‌ ॥ 


इन यज्ञो मे पञ्च महायज्ञ, सत्त पाक यज्ञ, सत हवि यज्ञ, तथा सप्त सोम्‌ यजो का विघात 
शाखो मे बाणत है । पञ्च सहायनों से क्रमशः तह्य यज्ञ, पिच यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यन्न तथा 
मनुष्य यज्ञ अति ह । 
रामायणमज्ञरी मे प्रारम्भ से हौ यज्ञ विवानके दर्शन होते द । राम का जन्म ही 
- यज्ञका सुफल ह ।* विष्वातनिव का भघ्रम यज्ञो का प्रमुख केच ह जिषकी सुरक्षा के लिए 
उन्हँं राम को आवश्यकता पडो ।3 अनेक ऋषियों हारा कृत ` हवनाद्‌ क्रिया का प्रसङ्ग 
ततकरालोन याज्ञिक संस्कृति के निदर्शन ह।* आर्यवगंमेदही नहीं, राक्षसवक्गंमेभी 
याज्ञिक क्रियाओं का उल्लेख करिया गया है जिर्घका ज्वलन्त उदाहरण इन्द्रजित यज्ञ विध्वंस्‌ 
को घटनां हु \^ 
रामावणमञ्जयो तें वितु यज्ञ-रानाषणमञ्जरो मं पितु यज्ञ का स्पष्ट निदर्शन 
(अन्सयष्टि वंस्कार' के अन्तत किध जा चुका ह । इत यन्न का मादासम्य ¦ आर्थ, अनार 
तथा वानर सभी जातियों म पूर्व प्रतङ्घमें दिवलायाजा चुका । इसक्रा तासर्यहै करि यह्‌ 
यज्ञ भारतीय सस्कृति का सर्वमान्य असिन्च अंग था । 
पित्र यज्ञ का प्रधान सरूप तर्पण एवं श्राद्ध दह जिसके हारा प्राणी अपने दिवंगत 
पूर्वजो को तृप्टयर्य यन्न करता ह । धर्मशाघ्लौं मे विहितदहै किं जो को प्रिय जलादि देता 
द वहं पितृलोक में सदा रहता ह । तदनुसार भरत एवं राम ने पिण्डदान आदि कै दारा 
जलाञ्जलि भपित को । यही नही, भरत के वचनो ,से उक्त तथ्य कौ पुष्टि भी होती है । चे . 
राम से कहते है९-- 
अधुना क्रिथतासायं वत्सलस्य पितुः क्रिया ।- 
प्रियपाणिच्ुतं वारि वाञ्छन्ति पितरोऽधिकम्‌ ॥ 


१, गोता--२३।१३ 

२, रामा० मं०, वा० कां० (६३-७७), ३. वह (२३-८४), ४. षौ (६१) 
५, रामा मं०, यु० कां० (११००-११०४) 

६, रामा० मं०, अ० प० (२०६) 
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लोकचिल्तण [] २८१ 


गया मे श्राद्ध करने का विधान भी रामायणमञ्जरी मे वणित है! राम भरत से कहते 
दं इसोलिए वहत स पुत्त उन्न करने चाहिए जिससे उनसे से कोई तो एसा हो जो 
गया जाकर तथा श्राद्धं करके पिता का तारण करे 1 


रानायेगमजञ्जरी मे देव यन्ञ-यज्ञ विधान भे “हविः ऋषियों एवं देव वग को 


अपण को जाती थी तथा देवायतनों मे भी देवोपासना क निस-नमित्तिक कर्म क्रिये जाते 


थे क्योकि देवगण विष्वसञ्चालकर एवं कर्म॑ निर्णायक कहे जाते ह अतएव उनकी परितुष्टि 
अनिवाययं है । रामायणसञ्ञरी से अनेकशः देवपूजन कै वर्णन भिलते है 1 वनगमन के समय 
राम जव माता कौशल्या के पाल पचते हँ तो इस दुःखडद समाचार से अनभिज्ञ कौशल्या 
ञअभिवेकोतव को खुशो में देवारावन एवं ब्रेत में संलग्नं थौ२_ - 
अभिषक्तोत्सुका तत्र देवताराधननव्रता । 
दसो प्रकार अभिवेकोत्प्व को खुशी से त्रत, आराधन आदि मे संलग्न सोता के पास भी 
राम पहुंचते ह -- 
स॒समेत्याभिषेक्ाहंन्रतमङ्धलश्षालिनीम्‌ । 
सोता अन्वेषणा लङ्का को ओर प्रयाण करते सपय हनुमान भी देव वल्द्ता करते है*-- 
ततः भरगम्ध शक्त विष्नुरुद्र चतुभुंखान । 
सानुजं सनसा रामं सायर वोत्पात सः: ॥ 
सस्याय सहनाय पवनाय स्वयंभुवे । 
भूतेभ्यः त नमस्कारं चकं।र॒ हरिप्‌गवः ॥ 


रामायणमज्जरी यें श्रुते यज्ञ-मनुष्येतर प्राभि का यजन भूत यज्ञ के अन्त- 


गततं जाता है । जड़, अधचतन का पुजन इसौ यन्न के अन्तगतं आतां है । रामायममज्खरी ` 


म भूत यन्न जयत जड या जव वेतन के पूजत क। कोड विशेव उल्येव नदीं पिलता क्रिस्तु 
एक द्‌) स्थलों पर इसके संकेत अवश्य प्राप्त होते है । किष्किन्धाकाण्ड क अन्तर्गत सीता- 
स्तेषण दतु हनुमान जब प्रस्थान करने लगते है उस यतय देवताओं के साथ-साथ समस्त 
चतो, शागर तथा सस्तिभीं को भौ प्रणाम करते है “भूतेभ्यः स नमस्कपरं चकार 
ठ{(कृगव्रः^+, तया “सागर बरितरवेव प्रगस्य शिरा कपिः" ।६ इसी प्रकार रातण 
दारा अपहता सोता वत से गोदावरो तदो कौ प्रणान करके तया पर्वतो से हाथ जीडइते हुए 
अपना समाचार राप से कह्ने के लिए निवेदनं करत & । 


१, रामा० मं०, अ० प१० (२५६) 
२. राा० मं०, बाण कां० (र्य), ३, वही (८६६) 


४. रामा० मं०, ० क्रि का° (५१८-५२१), ५. वही (५१२), ६. वही (५२१) ` 


०. रामा० मं०, अ० प० (८६०) 


कूकन्वा ˆ हि म्णा चक 





२८२ [>] रामापणसमज्जरो का सारिसिक्र अनुशोलन 


गोदावरि नासि त्वां भिरीणामयमञ्जलिः । 
स्वे शंसत रासाय रक्षसा बल्लभाहूता ॥ 


उपरक्त दोनों उद्धरणों के आवार पर यह्‌ कहा जा सकता ह कि उस समय भूत 
यज्ञो का भी महत्व एवं प्रचलन धा । क्योंकि यदिएेसान होता तो हनुमान भौर सीता 
सागर, सरिता, गोदावरी नदी, पर्वतो एवं खमस्त जड, तथा अर्धचेतन भूतों को प्रणाम नहीं 
करते । 


रामायणसञ्जरी ते "मनुष्य यज्न'-भारतीय संस्कृति के पञ्म महायज्ञ च यज्ञ 
का अस्यन्त महत्व ह । किसो ओ वणं या आश्रम्‌ के व्पक्तिको देव समं मानकर उसका 
आतिथ्यं सलार करना मनुष्य थज्दै! इससे इस यज्ञ को सूर्वव्मापक्ता एवं ऊच-नीच 
की अधिकार भावना का सर्वथा अभाव प्रमाणित होता ह । समस्त मानव खष्टि मे श्रद्धा 
मथी समस भावना का यह्‌ प्रमुख साधन है । जिसका रामायणमङ्री मे स्थान-स्थान परं 
क्रियारमक चिल्तण किया गया हं । 


राजा दशरथ ने विष्वासित्न का यथोचित वाचिक एवं काधिक आतिथ्य धमं सम्पा- 
| दित किया 1१ राजा ही नहीं अपितु वंसार से विरक्त एवं तटस्य मूनिवगं नोस 
| यज्ञ का समुचित सम्पादन करतत थे । जरण्व पर्व के अन्तर्गत अलि, सुतीक्ष्म तथा जगस्त्यादि 
ऋषियों हारा राम का विपितरत्‌ जातिथ्य क्रिया गया दह |= मनि भरद्वाज का अतिथि 
1 सल्तार तो अनूढा दी दै। जितने आगरिथ्व धर्मके क्रिस भी दृष्ट्किण का अभाव दृष्टि- 
| गत नहीं होता ।3 उत्तरकाण्ड क अन्तर्गत लङ्का विजय के वाद्‌ राम के दशन हेतु आए 
हुए ऋषियों का स्वयं रान्न ने पूणं आतिथ्य क्रिया 1* चप एवं तृषि षगं कही भाँति 
वन्य जाति क निषादादि भी इस यन्न को सम्यक्‌ रूपेण सम्पन्न करते ह ।*^ दद्रकुलोखन्न 
शबरी द्वारा क्रिया गया आतिथ्य तो इस धर्म कौ पराकाष्ठा है । सु्रीचादि वानरजाति क 

लोग भी इस आतिथ्य धर्म की मर्यादया से अलीभांति परिचित है 19 


१. रामा० मं०, बा० कां० (-४-ठय) 
२. रामा० मं०, अ० प० (३२८ ०१३ एवं ४५७-४६०) 
३. रामा० मं °; अयो० कां० (५०६) 
~ ¢. रमा० मं०, उ० कां० (२-७) 
९, रामा० मं०, अयो० कां° (०१) 
६ रामा० मं०, अ० प० (११०६) 





७. रप्रा० मं०, कि० करि० कां० (१२३) 








लोकचिल्रण [2] २८३ 


रामायणमजञ्जरी मे अन्य यज्ञ-उपर्युक्त पञ्च॒ महायज्ञो कै अतिरिक्तं अनेक 


सयिक एवं प्रासंगिक यज्ञो का भी विवरण रामायणमज्जरी भे भिलता है, जिनमें पाक 
यज्ञ, हवि यज्ञ तथा सोम यज्ञ प्रमुख हैँ । 


गाहस्थ्य जीवन में पाक यज्ञ का विशेष मह्रव है । इसकी महत्ता रामायणमञ्जरी 
भं उस समय देखी जा सक्तो हैँ जब चित्तकरूट मे पर्णशाला निमित होने के बाद राम उस 
आश्रम को वास्तु शान्ति करना नहीं भूलते १-- 
इत्युक्त्वा दारुभिस्तत्र राघवो लक्ष्मणाहतेः । 
कृत्वाश्रमे वास्तुषुजां वैश्वदेवोचितः व्यधात्‌ ॥ 
द्डक वन नं रटने वाले ऋषिवगं भो अन्तित एवं पर्दण आदि पाक यज्ञो को विधिपूर्वक 
संपादित करते हँ, इसका उल्लेख अरण्य पर्वं कै अन्तर्गत मिलता है । 
रामायणमज्जरी से पाक यज्ञो से भी अधिक दिस्वृतत वर्णन हविर्थ्लो एवं सोम यज्ञो 
का है । इने भी अश्वमेध यज्ञ का अदयन्त व्यापक्त चिघ्तण है | इस यन्न का प्रसंग दो ूपों 
मे द प्रथमतः “सक्राम पृलेष्टि यज्ञः के रूप मै तथा द्वितीय “निष्काम कर्तव्य रूप मे" 1 


प्रथम अश्वमेध यज्ञ का रामायणमञ्जरी से सूऽमातिदकष्म चित्तारमक वर्णन मिलता | 


८५ 


दे । इसमें राजा दशरथ के हारा अनेक आयोजन रिया गया, पुरोहितौ, राजाओं ए 
ऋषियों को आहत क्रिया गया, उपयुक्त ऋस्िज की निषुक्ति की गयी तथा सम्र्णं विधि- 
विधान के साय खफलतापूर्वक अण्वमेध यज्ञ सम्पादित हुञा ।२ 
श्वमेध यज्ञ कौ महत्ता एवं सम्पुण विधि-विधान का विस्तारपूर्वक वर्णन उत्तर- 

काण्ड म भी दिखाई पडताहु। रम लक्ष्मणसे कते ह क्रि निश्वय.ही अश्वमेध क 
समान पविनल्ल यज्ञ इस लोक में नहीं दै अश्वनेधसमं लोके विद्यते न हि पावनम्‌ ।3 

राम के अष्वमेध यज्ञम भी दइसयन्ञक्तो हर प्रक्रिया का सुकष्मातिधृक्ष्म वर्णन 
क्रिया गया है । यज्ञ के आयोजन से विसिन्न राजां एवं ऋषियों का आगमन, यज्ञस्थली 
का वर्णन, दानादि का उल्लेख तथा यहं तक ङ्ग यज्ञ॒ मे कभी-कभी अनेकानेक विर उप- 
स्थित हो जाया करते है, अतः उसको निचत्ति हेतु पूर्व से हौ सतक रहना आदि सभी सूक्ष्म 
तत्त्वो का वर्णन राम के अश्वमेध यज्ञ से दशनीय है |४ 

अश्वमेध यज्ञ के वर्णन कै साथ ही साथ रामायगसञ्जरी में राज्य यज्ञ का सहृ 
उससे होने वाले फल आदि का भी सम्यक्‌ विवेचन क्रिया गया है । उत्तरकाण्ड के अन्त- 
गंत ही राम राजपूय यज्ञ करने को अपनी इच्छा भरत एवं लक्ष्मण के समश्च व्यक्त करते 


१, रामा० मं०, बा० कां° (४१२), २. वही (६२-६५) 


>, रामा० मं० उ० कां० (११२२), ७. व॒ही (११६२-११६६) 


। २८४ [0] रामायणस्ञ्गयो कां साहित्यिक अनुशीलन 


| है 1* परन्तु जव भरत ने इस यज्ञ के परिणासस्वरूप भावी विनाश की सूचनां राम कोर 
दी, तो राम्‌ ने अपना विचार बदल कर, लक्ष्मण की सलाह कै अनुसार अश्वरेध यज्ञ 
॥ करने का निए्चय कर लिया | 





रामायणसञ्जरी में ललित कलाओं का चित्रण 
भः ललित कलाएं संसरति का महत्वपूर्णं अद्खं द । अतः रामायणसञ्ञते मं सास्छ- 
तिक वर्णन के अन्तर्गत निःसन्देहं इनकी उपादेयता एवं विवेचना अल्यावश्यक दह । ललित- 

कलाओं मे प्रमरव खूप से वास्तु, मूर्ति, चिल एवं संगीत कलाएं आती ह । सम्प्रति रामा- | 
यणमञ्जरी मे चित्तित इन्टीं कला का विवेचन कियाजा रट दै) 
रामायणमञ्जरी सें वाल्तुकलः- | 

रामायणसञ्जरी के सास्छतिक सन्दर्भो खे यह सपष्ट्ही है क्ति उस समय यज्ञ-यागों 
करी विशेष प्रधानत्ता थी । जतएव तन्निमित्त यज्ञवेदी एवं यज्ञ मण्डपं कौ सतत्‌ आवश्यकतां 
धी जो केवल साधारण वर्ग के टी नदीं अपितु अच्छे शिल्पश्ाद्ियों तथा कलामम॑जञों के 
| निर्देशन मे ही निमित किए. जाते रहे होगे । यह्‌ सम्भव है कि अरण्य नूं सं रहुने वाने 
# ` ऋषियों के यज्ञमण्डपों आदि की स्चना हतु शिल्पकार न -उपलन्ध रहते हों किन्तु चक्रवर्ती 
४ सम्राट को वैभव सम्पन्न राजयानो से तो विभिन्न कलामर्मन् अवष्य ही रहते थे । पुन; 
7 यद्वि उष कालमें कला का विशेष महत्व न होता तो कवि क्षेमेन्द्र रामक लिए कैसे कहते 
.5# कि वे क्ैणवकाल मे ही विभिन्न कलाओं के मसंन्न दो ए-- | 
कलानां बभुवुस्ते संक्रान्तिमिणिद्पणाः ।- 

यज्ञशाला निर्माण से भी विशद्‌ एवं, सुन्दर चिलतण रामायणमज्जरी मे भवनं 
निर्माण काद, जिससे तलालीन निर्माण कला के विकासिका पता लग्तादहै] कवि 
दरार राजा दशरथ कौ अयोध्या नरौ तथा उसके मणिमय मबनों क चित्तम से तो तला 
लीन वास्तुकला का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत होता है ।४ उस समय राजमहल अयन्त भव्यं 
ृहदाकरार, गगननचम्बी एवं अनेक प्रकोष्ठं वाले थे जिसमे विभिन्न प्रकार के रल, मणिर्या 
एवं कीमती चमकीले पत्थर जटिति ये जिनकी आभा सूर्य एवं चन्द्रकी कान्तिको भू 
मलिन कर देती थी । 

अयोध्याकाण्ड कै अन्तर्गत मन्थरा हारा परित की हई बराथिनी वैकेयी कोपागार्‌ 
गै जाकर शयन करती हँ । ^ इख स्थल से राजा दशरथ के राजमर्ह्व भे निमित कोपागार | 








१. रामा० मं० उ० कां० (११०१-११०३); २. वही (११०५-११११) 
३. रामा० मं०, बा० कां० (८०); ५. वही (३२-३७) 
५, रामा० मं०, अयो० का० (७०६) ~ 
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का संकेत मिलता है जिससे यहं अनुमान किया जा सकता है कि तत्कालीन भवनो की 
निर्माण कला अपने चरम पर थी 1 यदि राजा दशरथ के भवन में कोपग्रह था तो शयन- 
ग्रह॒, रसो ग्रह्‌, स्नानग्रह, विनोदग्रह तथा अन्य छोटे-बडे, अलग-अलग हों एवं प्रकोष्ठं 
को स्वतः कल्पना को जा सकती है 1 इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि उस समय विभिन्न 
प्रयोजनार्थ भिन्न -सिन्न प्रकार के कक्षो का भी निर्माण क्रिया जाता था जिसमे त्कालीन 
वास्तुकला को चरम समृद्धि का परिचय द्रिलता है । 


आर्थं जाति के भवन निर्माण की कला ही उच्च शिखर पर न थी, अपितु वानर 


` जाति के निवासगृह भी असन्त उदकृष्ट एवं अवलोकनीय ह 1 किष्किन्धाकाण्ड के अन्तगंत 


कवि वानरराज सुग्रीव की नगरी किष्किन्धाप्री कै 


भवनों की भव्यता का वणन 
करता हु*-- . 


संप्राप्य विहूमस्तस्भरत्नप्राक्ारतोरणाम्‌ । 
नगरीं सुययुत्रस्य सुश्रीस्य उभामिव ॥ 
र र >< 


स्फाटिक हेसहुस्यच्जिष्णद्ध सुभ्रीदसन्दिरम्‌ । 
इस उद्धरण से किष्किन्धापुरी तथा सुग्रीव के भवन जी निलालता, भव्यता तथा वानर 
जाति मे भवन निमा कला एवं वास्तु कला का सभ्यक्‌ परिचय सिलता है । 
आर्य एवं वानर जाति को ही भांति अनार्यं जाति कै प्रतीक राक्षखराज रावण की 
लङ्कापुरी मे भी वास्तु कला का चरम विकास दशनीय है सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत कवि नै 
हनुमान के साध्यम्‌ से लङ्काबुरो के गगनचुम्वी प्रासाद, वातायन, प्राकार एषं तिभिच्च 


प्रकार के प्रकोष्ठों का बहुत हौ रमणीय एवं विशद वर्णन प्रस्तुत किया है, जिससे तरका- 


लीन वास्तुकला के सर्वाङ्गीण विकास का साक्षात्‌ चिल ही समुपस्थित हो जाता है । यरी 
नहीं हनुमान तो लद्धं के रतजटित भवनों की निर्माण कला एवं भव्यता को देखकर 
आए्चर्यचक्रित हो जाते है 

रामायणमञ्खरी के अन्तगंत शिल्पकला का सर्व्कष्ट एवं सम्यक्‌ . परिचय उस 
समय मिलता है जब राम के अश्वमेध यज्ञ कै सम्रय कुशल शित्पकारों द्वारा सीता की 
हेममयो सूति बनायी जाती है-- “तवर हैलमयी सीत कुशलैः शिल्पिभिः इता । "` 


इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि उस समयं शिल्प कला अपने चरमोक्तधं एवं समृद्धि 
पर थी! | 


१. रामा० सं०, कि० कि० कां० (८२-१७३). 
२. रामा० मं०, सुऽ कां° (२-५५०) 
द. रामा मं०, उ० कृ[% (११६६) 


| 
। 
। 
। 
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रामायणमञ्जरी सें मूतिकला- 


रामायणमज्खरी मं देवों की सूत्यों के दिधान का भी उतहख मिलता है । उत्तर- 


काण्ड के अन्तगतं शिव पूजा के मस्व का विर्द्‌ वर्णन करते हृएु रावण नर्मदा तीर पर 


सुवणं शिवलिद्धं की वाल मे स्थापना करफै विधिदत्‌ पूजन त्रिया सस्पाव्ति करता ठे, 2 
यहाँ रावण हारा शिवलिङ्खं को स्थापनामें दही तालन मू[तक्ला का स्पष्ट दर्णन होता 
है । इसी प्रकार राम के अश्वमेध यज्ञके स्मयश्मी कुशल शित्पकारों हारा सीताकी 
स्वाणम मूति की संरचना मं भी उरष्ट मूतिकला का परिचय प्राप्त होता है ।२ 


रामायणमजञ्री मे चित्कला- 

रामायणम्रज्ञरो म 4: वास्तु कला एवं सूति कला कै पूर्वोक्त प्रसन्घ से तत्का- 
लीन चिल्कला के विकास्ष, यद्धि एवं चरमोक्तर्यं कासटज ही अनुमान लगाया जा सकता 
है । फिर राजा दशरथ, वानरराज युश्ीव प्वं यक्षराज रावणं कौ पुरी के प्राघादों पर 
उत्तीर्णं भित्ति चित्त कातो सर्व दी दर्शन होतादे। 


रामायणमजञ्जरी मे संगीत कला- 

रामायणमज्ञरी मे संगीत को द्ःनों विद्याओं (गायन एवं वादन) का पूर्णं विकासं 
दिखाई पडता ह । संगीत कै इन दोनों पक्षों का विकास किसी एक्‌ जाति विशेष = नहीं 
अपितु देव्‌, आर्थ, वानर, राक्षस, यक्ष, किन्नर तथा गन्धर्वं आदि सभी में समान रूप 
दर्शनीय है । गायन एवं वादन के साथहीसाथव्यकी कलासे भी सभी जातियां पूर्णं ` 
रूपेण परिचित थी तथा व्यवहार में उनका बहुशः प्रयोग भीं देवने को मिलता है । 

रामायणमञ्जरी से गान की स्वर लहरी का उदष्ट निदर्णन प्रात ट्ताहे। 
बालकाण्ड के प्रारम्भे 2 कवि लव कृश दारा गाये गये रामायण कै सस्वर पाट का 
संकेत करता है‡ जिस स्वर की मधुरिमा, छन्दो का विन्यास एवं स्वरों कै आरोट 
अवरोह्‌ का समरचित सन्निवेश दिखाई पड़ता है । पुनः उत्तरकाण्ड के अन्त सें रामा्वसेय 
यज्ञ के भवसर पर लव छर छश जव कोकिल कष्ठ से रामायण का गान करने लगे तो 
उक्ष श्रवणापृत्तवर्षिणी गीत तथा वीणा ओर वंशी को सम्मिलित गरछनाओों से क्त संगीत 
ने सभी श्रोताभों को अश्चर्यचक्ित, मन्लमूग्ध तथा चिल्तलिखित सा बना लिया ४ 
अयोध्याकाण्ड मे राम के विवाहौत्सव के समय भी जनकपुर को ललनाओं कै गीत सा 


१, रामा० मं०, उ० कां (३५८, ३७०, ३७१, ३७२), २. वही (११६८) 
३. रामा० मं०, बा० क{० (२८) ३०; ३१) 


४, राभ्ना० भरं०, उ० कां० (११७१-११७५७) 
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नैः 


च्य का संकेत मिलता है--“गीटनुत्य)वुःलबधूवःनेन्डु शतां चित 1.१ इसी प्रकार ` 


अयोध्यापृरी की ललनाओं क संगीत प्रेम का भी परिचय प्राप्त होता है । भरत जब ननि- 
हाल से लौटकर भयोध्या नगरी में पचते हैँ तो चारों तरफ सूना देखकर कहते ह कि 
वोणा आर्‌ वंशी की मधुर ध्वनि से आकाश को गुङ्कित करने वाला वाभिनियों का संगीत 


पिता के धवल यश का ज्ञान वयों नहीं कर रहा है 1२ पुनः चिलकरूट याल कै समय भरत ` 


से ही भरद्वाज आ्नम से गन्धर्वौ एवं अप्सराओं के गीत एवं चस का संकेत भिलता दैऽ- 
'गन्धवगणगौतेन नृर्येन सुरयोदिताम्‌ । 
अरण्यपवं के अन्तगत द॑मक्णं सनि ऊ सरोवर से भोतं एवं वाद्य की ध्वनि सुनकर 
राम मग्ध हो जाते ह*--गीतवचरवं राम. शुश्राव श्रवणामृतम्‌ पुनः राम कै प्ते 
पर सुतीक्ष्ण मुनि ने इसका कारण बताते हुए कहा^ - 
| तस्यास्सिन्सरसतौरे सुरनारीविलासिनः । 
गौतसाचरस्मत्सेकैः सुगतः शूयते घ्वनिः ॥ 
दस उद्धरण से रामक संगीत ज्ञान के साथ दही साथ ्रषियो-मूनियों के संगीत ज्ञान का 
भी परिचय पिला ह| 


आर्यो कौ भांति वानर जाति मे भी संगीत कला पूर्णरूपेण विका त एनं समृद्ध 
थी । क्रिष्किन्धाङाण्ड के अन्तगंत सु्रीव्‌ के अन्तःपुर मे दंशी ओर वीणा की मधुर घ्वनि 
तथा किच्चरों द्वारा ¶ये जते हुए गीतो को सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हौ उठे । ९ 

आयं एवं वानर जाति से कहीं अधिक विकि संगीत कला का परिचय राक्षसो 
मे भिलता है । स्वाणम लङ्कापुरी के भवनों में सर्वत संगीत ध्वनि सुनाई पडती है-- 
'संमोतयेर्मभिर्वाया गुहैरापणसन्दिरः ।*अ रावण कै अन्तःपुर मे वीणा, वेणु तथा मदद 
आदि वाद्य यन्तो को बगल से लेकर गाढ निद्रा मे सोयी हई लियो का भी चित दर्शनीय 
दै 1८ यही नही, रावण देवताओं, किन्नरों, गन्धर्वो ओर विद्याधर की सुगाक्षी लियं कै 
दारा मधुर मीत गाये जाने पर तद्रा से जागता था । ° युद्धकाल सें कुस्थकर्णं को जगाने के 
लिए भी शङ्खं तथा भेरी का घौर निनाद क्रिया गया । पुनः गन्धर्वो तथा विद्याधरो कौ 


 च्िों ने सधुरगीतों तथा वायो को संगीत से कुम्भकर्णं को जगाने सें सफल हुई । ` ° 


~------- --~~- ---~ ~ ~ ---------- ---- 





१, राता० सं०, य° क्नां० (५६७) 

२. रासा० मरं०, अ० १० (१६); ३. वदी (१०७), 9. वही (४३३), ५. वही (४७१) 
६. राना० मं०, कि० करि० कां० (लठ) ८८) 

` रामा० भं०, सु° का० (५२), ८, वही (८४), य, वही (१६) 

१०. राना० भं०, य° का० (७३६७४७०) 


& 
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युद्धकाण्ड के अन्तगंत युद्ध के समय भी आयं (राम), वानर तथा राक्षसो के द्रारा 
घण्टा, दृन्दुमि तथा शद्भ आदि घौर निनाद करने वाले वाद्य यतो कामप्रसोगवियां 
गया हु । 


रामावणमञ्जरी के उपर्युक्त उद्धरणों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि रामायणवदीन 
- संगीत कला चरमोक्कर्ष पर थौ । आर्य, देव, ऋषि, वानर, राक्षस, यक्ष, किन्नर तथां 
गन्धर्वं सभी संगीत प्रेमी थे । गायन, वादन, एवं चस्य प्रसृति संगीत के सभी अद्घों का 
पूर्णं विकास रामायणमञ्जरी भे दर्शनोय है । वाद्य यन्दों म विशेष रूप से वीण 7, वेण, 
मृदद्ध, शद्ध, वण्ट आदि का प्रचलन था । ४ 


निष्कर्षतः यहं कटा जा सकता ह करि रामावणमञ्चरी भं वास्तुकला, चित्तकला, 
मूतिकला एवं संगोत कला कौ समृद्धि एवं कवि कौ काल्पनिक चि्तमत्ता का सुवर्णं सुगन्धि 
संयोग प्रस्तुत क्रिया गयादहै। 


वामालिक परिस्थिति 


रामायगमज्जरी मे जाति व्यवस्था 

वमश्रम धर्मं के अन्तर्गत रामायणमञ्जरी कौ सामाजिक रूपरेखा का एक चिन 
रस्तुत किया जा चुका है जिससे तरकप्लीन समाज मे प्रतिष्ठित वर्णं उनके कर्म, आचार 
व्यवहार एवं कर्त॑व्याकर्तंव्य का परिचय मिल जाता है । सम्प्रति विचारणीय विषयं यह है 
कि तत्कालीन समाज से अन्य कौन-कौन सी जातिया थी तथा उनका क्या अस्तत था ? 


रामायणमञ्जरो मे यद्यपि अनेक जातियों का उत्लेव पाया जाता दै किन्तु जद्यो- 
पान्त इ्धकी कथावस्तु प्रमुख खूप से देव, आर्थ, वानर एवं राक्षस प्रभक्ति चार जातियों 
के इद॑-गिदं धूमतो है । प्रारम्म में ही रावण के अलाचार से हस्त ब्रह्मादि देव गण्‌ निष्ण 
से दशस्य के पु के रूपमे भवतरित हकर रावण की पाशविक शक्ति के विनाश => 
र्था करते हं । पुनः र्य रान का जन्म, स्वादि वानरो से नैली, तदनन्तर देव, आय्‌ 
एवं वानरो हारा राक्षप्राज रावण के विनाश का उल्लेख प्राप्त होता है। इसं ५ 
रामायणमज्ञरी भे प्रयुव खूप से इन्हीं चार जातियों का वर्णन दै, किन्तु भसङ्गानुसा 
अन्य जातियों के घंकेत भी इस श्रन्थ में मिलते हं” यथा-- गृहा वृत्तान्त से आधुनिक 8 
(मटलाह) जाति का परिचय मिलता है । उत्तरकाण्ड में सौता परित्याग का कारण घौ नो 
बनता है, जिससे समाज मे धोबी तथा उसके भतिरिक्तं अन्ध 49 की भी भ्ल्पनाकौ 
जा सकती है । त्तालीन समाज में विभिन प्रकार के आभूषणों के प्रयोग का वर्चस्व र 
इसमे सर्णकारों के अस्तित्व की कत्पनाभी कीजा सक्ती दहं । रामाश्वमेध फे 


तं ससय 
सीता की स्वणिम सूति कुशल शित्पकारों द्वारां बनायी गयी थी । भतः शिट 


४, ॥ र वच्ची- 
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कार, रुहार एवं बद्ई्‌ आदि दिरसिन्न जात्यं एवं उपजाय रै अस्ठ्त्वि की कल्पत 
तत्कालीन समाजमेकोजा स्क्तीहि। यक्ष, किन्नर, गधरं के अनेकशः उत्टेख विख 
मान ह 1 कुछ कोल-भौल शादि उंगली जातियों के संवेत भी प्राप्त होते है । ऋषिभी का 
एक अलगहौ वर्गथा जो ्रषिकृल' कै नामसे जा जता था। 


इव प्रकार सर्पूणं रामायणमञ्री पर एक आलोचना्मक दष्ट डालने से दभि 
जातियों के अस्ति का उल्लेख प्राप्त होता है 1 इसमें देव, आर्य, वानर, राक्षस, यक्ष, 
किच्चर, गस्धर्वं कोल-किरात, केवट, धोबी, रिल्पक्ार, स्वर्णकार, ऋषिकुल आदि घिमित्त 
जातिया उसल्लेखनीय हें । 

समाज में इन जातियों के भिल्ल-चिच् कुम, रहन-सहन, खान-पान तथा वेष्-भूषा 
के भी संकेत प्राप्त होते ह 1 आय लोग उत्तमं अन्नादि आहार करते थे । वानर जाति के 
लोगों को प्रायः फलं ही अधिक प्रिय था 1 किन्तु आर्य एवं वानरों से धिच राक्षस जाति 
के लोग भष्या-भक्ष एवं मासाहार अधिक पसन्द करते थे ।! भोजनं के साथ पेय के रूप. मे 
मदिरा पान का इनमे अधिक प्रचलन था 1 युद्धकाण्ड के अन्तर्गत कुम्भकर्णं जागने परं 
हाथी, भसे तथा मनुष्यों के मांस का आहार करके सहष्धों घडे रुधिर का पान किया 19 
इसी प्रकार सुन्दरकाण्ड कै अन्तगतं रावण के उक्तट संदिरा पान का थी निन्नण मिलता 
है ।२ इससे स्पष्टदी दहै क्ति. राक्ष लोग मांस एवं सदिरा का सेवन करते थे तथा अन्य 
आर्य, वानर आदि जाति के लोग विशुद्ध सात्विक अच्चाहार एवं फलाहार करते थे । 


रामायण मञ्जरी के अन्तर्गत चिल्तित समाज मे व्यक्ति भेद की दुष्ट सेभीप्रायः 

उत्तम, अधम, धनी, गरीव, रूखं, टृद्धिमान, विनीत, उदण्ड, सत्यवादी, असस्यवादी, 

धाक, अन्यायी आदि विविध प्रकार कै व्यत्तित सुलय दै । आर्थं लोग सखवादी, विनीत्त 

दिमान, धमकः एवं समाज मे उत्तम वं के समन्ने जाते थे । किन्तु इसके विपरीत 

राक्षखगण प्रायः उदण्ड, असल्यवादी, अन्याथी तथा अधम्‌ माने जाते थे । वानर जाति सें 

र्यो क्ते ही यण विद्धमान थे, उपवादस्वरूपं॑ वालि को छोडकर । इसी प्रक)र राक्षसो 
< भी विभीषण जायं गुण सम्पन्न भे । 


रामायणमज्ञरी मं रबणित समाज कै अवलोकनं से पता चलता है कि देव, आय॑ 
नानर्‌ तथा राक्षत प्रभृत्ति सभी जातिया त्रभूत धन सस्पन्न एवं वैभवं युक्तं थी । स्वणं 
तीरे तथा अनेक प्रकार कौ दीप्त सण्यों का आभूषणं प्रायः सभी लोगों की वेष-भूषा का 
एक अंग था! अत्तः सभी जातियाँं धन-धान्य से सम्पन्न थी । केवल आर्थं जाति में अषियों 


~ --- ~~~ 





~ ~~ -- -------- ~~ 


१. रामा० सं०; य° क)० (७७५२४) 


~ - ~~ ~~ 


२. रामा० भं०, सु° कां० (७६, १८७ १८} 





| 
॥ 
| 
| 
| 
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का ही एक एसा सम्रूलाय था, जन्हं धन, देष्यर्य एवं दिहयसी जीवन से कृेई प्रयोजन 
नही.था1 अतः अर्थप्राघान्यकै आधार पर यदि किसी को गरीब की संज्ञा तत्कालीन 
समाजमेदीजा स्कतीदह तो वह्‌ ऋषिकूुल दही था। 

समाज मे व्यवहारिक स्तर पर शिष्टाचार का वहुत अधिकं महर था । वह्‌ ची 
विशेष रूप से देव, आर्थ, ऋषि एवं वानर जाति मे ही देवने को मिलता है । श्रेष्ठ व्यक्ति 
का विशेष आदर किया जाता था । तक्तालीन समाज मे आतिथ्य धम वेहुत ही विकसितं 
एवं सहत््वपूणं था । समाज मे माता, पिता एवं गुरं का स्थान स्वोपिरि था रामने 
पिता के अप्रयक्न आदेशसे ही वनवास स्वीकार कर लिया । माताओों कोतो उन्होने 
सर्वल्ल समादत क्रिया । गुर्‌ का स्यान तो माता एवं पिता से भी वदठ़कर था जिष्तके प्राण 
रामायणमञ्जरी में तो अनेकशः उपलब्ध ह। चाहे वह्‌ दशरथ हारा विश्वानि कै प्रति 
देखा जाथ अथवा राम्‌ का वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के प्रति । गुरु पल्ली को माता तथा पुत्री 
को बहुन सदुश मान्यता प्राप्त थो 1 इस मर्यादा का अतिक्रमण करने बाला व्यक्ति राजा 
दण्ड की गति को प्राप्त होता था । राजा "दण्डः ने अपने गुर्‌ शुक्र की पूली जरजा के साथ 


` बलाक्तार किया, परिणामस्वल्प उसका राज्य एवं सम्पूणं राष्ट भस्म होकर राख हो गया 


तथा वह्‌ स्थान पष्ु-पश्षि विहन दण्डकारण्यः के नाम से प्रसिद्ध हुमा, राक्षसो से 
शिष्टाचार का कोई विशेष भदृ्व नदीं था, वे तो जःमना अशिष्ट एवं उदण्ड ये | 
रामायणमजञ्जरो मे वर्ाहिक स्वरूप- 

भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाहं एक स्कार है जिधक्रा मुल्य उस्श्य सन्ता. 
नोसत्ति है । यह खन्तानोर्यति पित्र ऋण से उद्धार पाने के लिर्‌ करिथा जाता है । अत्त; 
भारतीय परिवार मेँ विवाह संस्कार का आधार धर्म ओर आध्यािकता है, मोग ओर 
भौतिकता नदीं । | 

उपर्युक्त कथन के नुतार ही भारतीय संति के इष विवाह संस्कार का 8 
अलयन्त पावन, भावपूणं एवं मह्वपूर्णं है । इ वैवाहिक कर्म के दो पक्ष है दाता 
रतिषहीता । इसमे दाता का भलयधिक॒भर्हेत्व हता ह । दाता कन्या धन के साध्‌-त त 
प्रभूतथन भी प्रतिग्रहीता कौ यथाशक्ति दान करता था । यह्‌ प्रया रामायणमज्ञरी स वणित 
है । राजा जनक दशरथ को कन्या धन के साथ प्रभूत घन भी दान करते ह।२ इस उद्धरण 
से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता हैँ कि तक्तालीन समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन था किन्तु आज- 


कल कौं तरह नहीं क्रि प्रतिगृहीता अपनी इच्छानुसार दाता से कस्या धन के साथ-साथ 


उसको यथाशक्ति से अधिक ही दहेज लेने का प्रवत करता दै । 


१, रामा० मं०, उ० कां (१०८२-१०६७) 
२, समा० मं०, बा० कां० (५६२) 
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रामायणमञ्जरी के अनुसार पिता के ऊपर ही अपनी कन्यां के लिए उत्तम वर- 
निणय का भार्‌ होता था । इसी कारण पिता को इस उत्तरदायित्र के निर्वाह की चित्ता 
होती थी 1 राजा जनक का शौर्यशुल्का सीता के लिए स्वयंवर करना इसी तथ्य की पुष्टि 


करता ह 1" राजा ुशनाम कौ कन्याएं भी पिता के इस उत्तरदायित्व को खमज्ञते इए ही 
चायु कै प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है 


कुलाभिमानात्कन्याभिः स निषिद्धः पितुर्भेयात्‌ । 
आय जाति मे ही दाता के उपर यह्‌ उत्तरदायित्व तहीं था अपितु राक्षसीं मे भी दाता 
(पिता) के इस उत्तरदायित्व का संकेत मिलता है । उत्तरकाण्ड मे सुमाली का अपनी 
युवतौ कत्था के लिए षर-निणंय को चिन्ता तथा मय दानव्‌ का अपनो कन्था मन्दोदरी 
के लिए वर की खोज" आदि घटनाएं त्तालीन सम्राज मे दाता के उत्तरदथिल्व की ओर 
संकेत करती ह । 
तत्कालीन समाज मे ऋषि चिवाह्‌ प्रचलित था जिसका मख्य उदेश्य केवल उत्तम 
सन्तान से उच्चत समाज का तिर्माण करना था । इस तथ्य के उदाहरण रामायगमञ्जरो के 
कई प्रसद्खों मे सिलते ह । राजा लोमपाद ने ऋष्यश्ंग से अपनी कन्था शान्ता का विवाहं 
सम्पन्न शिया था--तहतबरीत्या लोमपारोऽस्मे शान्तां इहितर ददो । ~ राजा कुशनाम ने 
अपनो सौ कन्याभां का विवाह महात्तेजस्तो ऋषि ब्रह्मदतसे श्रिया था। राभ्नसोमेभी 
इस प्रथा का संकेत स्िलता है । सुमालो जगतो कन्या पुष्योक्तटा को भौलस्स घुल विध्वा 
को देता दि 13 


उपर्युक्त उद्धरणों से यह्‌ भी स्पष्ट हौ जाता है ग तत्कालीन समाज मे आष 
विवाह का प्रचलन था । अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहो के उदाहरण श रामायणसञ्जरो 
से प्राप्त दीति हं । इसमे भी अनुलोम प्रथाका प्रसार अधिक था वयोर यापं विवाह कै 
अन्तर्गत ऋषियों का महत्व स्पष्ट था । क्षत्तिय वणं के राजागण ऋषि वग मे अपतत 
कन्यां का अर्पण करना सौभाग्य समन्ञते थे । उत्तरकाण्ड में देय ॒कुलोखन्न शामष्ठा 
तथा क्षत्तिय राजा ययाति का विवाह अनुलोम प्रथा कौ पृष्ट करता है ।^ इती स्थल परं 


प्रतिलोम विवाह का उदाहरण भी देवा जा सकता है । शुक्राचाययं की कन्या देवयानी 
ययात्ति को पल्ली थी ।९ 


~ 


१, रामा० मं०, बा० कां° (४८८, ४८०); २. वही (१८४०१४५) । 


३. रामा० मं ०, उ० कां° (११४-११७), ४. वही (१५३-१४८) 
५. रामा० म्‌०, ना० काण (४य, ६०); ए वही (१८७-१२२) 


७. रामा० मं०, उ० कां० (१९ ८१२०), ८, वही (८८७); ध वही (८८३) 
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राभायणमञ्जरी के विवरणों से पता चलतां दै कि रामायण काल में ब्राह्म हितं 
एवं स्वयंयर प्रथा ओ प्रचलित थी । राम ओर परीता कां विवाह इस तथ्य कौ पुष्टि 
करता हु} स्वयंवर के द्वारा राम सीता का वरण करते ह तदनन्तर प्रभूत धन के साथ 
कन्या धन को राजा जनक दान करते हँ । रामायणमज्ञरो मे राक्षसं विवाह का संकेत 
भो प्राप्त होता ह राक्षस राज रावण चुर, गन्धर्व, किन्नर तथा नाग कन्यां को बलात्‌ 
हरण कर अपनो पलो बनां लिथा था 19 


गे 


रामाधणमञ्जरो के अनुशोलन से पता चलता द किं रामायण काल तें गान्ध 
विवाद्‌' का प्रचलन नदीं थां \ बाल विबाहुः के भौ संकेतं नदी भिलते क्योकि विवाह्‌ के 
खभ्रय सोता (वमूपस्थित योवनाः थो} इतत -प्घस्क्ति भी रामायणमञ्जरो मे जितनी 
त्तन्यायों कै विवाहादि का उल्वेख मिलता द वे सभी समूपस्थित यौवना थी । 





रामायणं कराल मे वैवाहिक आद्यो केः अतिरि क्रिच्चत सामाजिकं दर्गणोंका 
१६1 नौ समावेश हौ चुका था जिका स्पष्ट संकंत रामापणमञ्गरः फ करई प्रसङ्खों से प्राप्त 
होता दु । यह साजित दुगंण वहु-पटी प्रया का धा । राजां दशरथं को तोन पलियां 
(कोशल्था, त्कथा तथा सुतल) राजा सनरक्ता दो पलिता (किन तथा सुमति) 
यथाति क। दो पलिता (द्ववना एवं लोनव्ड)) बालि दवाय माई सुश्रीव को पललीका 
अपद्रण ऊर तासं एवं ङ्गा सदि दं पत्तिना व्वा सक्षद्वराज यावग कौ बहुत सी 
पालना करा उलन व्रात दता दं । इय चव्वा स उदन दा अदन्त चवा जा चक्वा ह 
करि सानानण कराल मं अहु पषा प्रचित था । किन्तु इलः स्वल पर्‌ ध्वात्तव्य ह्व £ 
समववनज्जस न रान का एक्पलाक्ष्ठिता तवा दत्ता के पा्ितरतं धर्मका आदर्श 
स्वत [कन गथा दहु । सम्मवतः राभ आर्‌ दाता का यद्‌ आदर्शं तत््लैन बहुपटनी 
रधा के इगूण क्र उपचार स्वरूप ही था । 


रामायगसञ्जरी पे नारी का स्वरूप 





भारतीय समाज मे नारी को एकविशचिष्ट गौर पदसदासे ही प्राप्त रहा है । 

भारतीय परिवार मे नारो के विक्रिचल्पहँ ओर सभो ह्पोँ मे वहु पूजनोधा है । यह्‌ 

बेटी दै, यद्‌ पलो है, यदं दव है आर बह्नदहै। यह्‌ चनद दहै, सास रहै, पूलवधू हे, 

माँ है । सो, नातिन, पोती--भोहं ¦ अधिक क्था कहा जाथ विधाता की सृष्टि मं यह्‌ 
कन्या (नारी) मला कौन सा गौरवं पद नहीं धारणं करतो 1 


१, रामा मं०, उ० कां० (५४६, ५०४७) 
२. जानकीजीवनम्‌ (८1८०) 


१ 


लोकचिल्तण [1] ३०३ 


इतने विविध रूपों मे भ्रमणं भरते हुए अर्थात परिवतंन कष्ट को सहते ए भो 
नारो विकार को नहीं प्राप्त होती । लहलहाती फसलों से हंसत हुई, तुषारापात से प्रक- 


म्पित काया वाली, ग्रीष्म ऋतु मे उष्माजतित प्रवर क्रिरणो से जलती हई वसुधा, जैसे ¦ 


नाना परिवतंनों के बावञ्द भी सन्तुष्ट हौ रहती है, उसी प्रकार कन्या (नारी) विविधं 
परिवर्तन कष्ट सहते हए भो विकार को नहीं प्राप्त होतो, अपितु हर परिस्थितियों मे स्वयं 
को ढाल सेतो है 19 

उपयुक्तं प्रसंग से भारतीयं नारी के विविध स्वरूप का स्पष्ट एवं साक्षात चित्त ही 
समुपस्थित हो जाता ह । रामायणमञ्जरी के विभि सन्दरभोँसे भी नारो कै विविध स्वरूप 
छ परिज्ञानं हताद्ै। अटीके रूपमे शान्ता, सोता, दशनाम को कन्याएं तथा 
पष्पोक्कटा अपरद, पत्तो के रूप म॑ कोश्त्धा, केकेयी, सुमिता, सीता, तारा तथा मन्दोदरी 
गटेवधू एवं पुतनधू सप भ सोता, बहन रूप मं शुपनखा, सास एवं माके रूपमे 
क।शट्या, ककय, सु मिला, सखो रूपं मे तिजटा एवं सरमा के उदाहरणं विशेष रूप से 
उत्लेखनीौयं हुं । | 

नारो कै विर्विध रूपौ मं सर्वभ्रयभं (कौमार्य रूप सामने आता है \ आजकल की 
भाति बालका कें जन्म उ सयं भवाज्तौय नहु मानौ जातां था भपिततु उन्हें कन्था 
धनर कौ संलासं विभूषितं कर उनक्रा पालन पोचण कतिया जाताथा। कुमासिथों कतै 
विवाह्‌ का भो चिन्ता आगवाय्‌ या पस्य बहुं चन्ता विषादजन्य न थी अपितु कतव्य 
भररणावश थौ । अपनी पुलौ को याक्ज्जोवनं सुखा देखने कौ अभिलाषा से पित्र ध॒गं 
[चिन्तित हौ जाया करते थ । इसं लालसा की पूति क लिए महान आयोजनं किए जते थे । 
जनक कौ चिन्ता एवं धुव यज्ञे का ।वशल आयोजन अपनी कुमारी कन्या कै लिए धेष्ठ 
वर खोजने का हौ अ्रतिल्प हु ।3 राजा कुशनाभ ने अपनी कुब्जा कन्याओं कै लिए भी 
योग्य भत्‌ तपस्व ब्रह्मदत्त को बीजा ।* सुमाली को चिन्ता विश्रवा युति कौ 
पुष्पोक्तटा के लिए्‌ वर रूपमे वरण क्रिया ।^~ मयनेनी मन्दोदरी कै लिंए रावण का 
वरण क्रिया । विवाह मे भी कुभारियाँं स्ततन्त नं थी अपितु प्ित्रबशा थो । यपि 
स्वयंवर को प्रथा प्रचलित थी किन्तु कन्याएं मर्यादा का उट्लक्घन नहीं करती थी । 
कु भारिथों के विवाह पित्वं के लिए अभिशाप नये षयोकि उष समय आधुनिक “दहेज 
प्रथाः का प्रचारनया ओरनदही षर पक्ष कोओर से क्तिसी मांग का प्रस्ताव होता था। 


दां, कस्या दान के समय (कत्था धनः अवश्य दिया जाता थां 1७ 


१. जानकोजीवनम्‌ (८।७य८) | 

२. रासा० मं०, भयो० कां (५द८), ३. वही (४२१); 9. वही (१८७१२९४) 
५. रामा० मं०, उ० कां० (११३-११७); ६. वही (१८५३-१) 

७. रामा० मं०, बा कां° (५६८) 


9 





३०७ [] रामायणमञ्खरी का साहिियक अनुशीलन 


तारी के युवती" खूपकातौ रासायणमज्खरी में चरम विकास ही दर्गाया गया 
है । नारी के गुणों के अनुसार उसे क्‌ रूगें मे सम्बोधित किया जाता है-नारी, बास, 
अ इला, सुन्दरी, प्रदा, सानिनी, महिला, जाया, मातां इ्यादि । रामायणमज्ञरी सें 
्रारी के इन विविच सम्बोधनों का प्रमोग अनेकशः प्राप्त होता दैः जो उसके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व को ही प्रस्तुत कर देता है । 

सायण के अनुसार “नारो शब्द को व्युलयत्ति नृणां महावौ सार्थिना उपका- 
रित्वात्‌ नारिः ।' न अरिः नारिः।' के अनुसार नारोका अर्थ नरोंका उकार यां 
शलु कान होना कदा गया दव 1 कोशल्या, सोता, सन्दोरत जादि समी इत रूपक 


चरितार्थं करती हें । 


'वामा' रूप का अर्थं सौन्दर्यं. . “नं वाला ह । सीता का सौन्दर्य इस स्य का 
परमाण रहै1 इतौ वामा ख्प जयवा सन्दयतिशय क प्रसङ्गं मे रावण द्वारा सीता क 
सौन्दर्य हेतु प्रयुक्तं विभिच सभ्बोधनों का उद्नेव करना रए ह । सुन्दरकाण्ड सें 
रावण सोता के लि्‌ दाते, शुवे, शुच्‌, शुदा (तन्वि (भीरू, 
नदिराल्ि", चाद्नयने”, “लोला, शुचिस्मिते, सौम्ये" जादि सोन्दर्यं परिचायक 
सम्बोधन का प्रयोग करताद। इषो तक्रार अयोध्याकाण्ड कें अन्तरगत दर्थ भौ 
कैकेथो के प्रतत श्रिये" थिते", धुभने' जादि सम्वावनो का त्रयो कसते हूं ।२ रामा 
यगृम॒ज्जर्‌। म॑ अ्रधुक्तै उव यांजावन तारा क वाना ह्व का सष्ठ सुकेत | करतें हं । 

“बलः शब्द शारीरिक शक्ति क। वाचक हं अत्वं जनल" शब्द शारोरिक शक्ति 
के अभाव का चकत दै । इसके अनुघार नारे मे शाररकं बल नहीं होता अतव व्‌ 
अवला'ॐ दै । परन्तु इषकरा तस्थे यह्‌ नद कि उभ शक्तिं दी नहीं होती अपितु 
उकण मनि शाक्तिं अपरिन्ित हुमा करतो दहु। इपक्ता ज्वलन्त उदार्हुरग र्नसराज 
रावण के वश मे पड़ हई सीता करा निर्मक्रि रूप एवं दृढ अलवल है । शारीरिक गक्ति 
के अभात्रके कारण हो वह्‌, दुष्ट रावण कौ शक्ति का प्रतीकार न करते हुए उपक चंगुल 
मं पड़ी रही किन्तु सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत अव्रला सोता के दूसरे रूप का दर्शन होता है 
जिसमे वह निर्भीक होकर रावण का अपमान करती है ।५ 


सुन्दरी शब्द का अर्थं दै "सुष्टु नरस्यति इति" । खो भलो प्रकार प्रसन्च करतो 
दै । सुन्दरी का अर्थं शोभा सम्पन्ना तथा चित्त द्रवितत करने वाली भी है । अरण्य प कै 


१. रामा० मं०, सु० कां० (२०६-२२४) 


२. रामा० मं०, अथो० कां (७१३, ७१४, ७२२) 
३. रामा० मं०, अ० परण (७७७, ८५} 
४, राप्रा० मं० सुर कां° (२२४५२४४) २५७-२६२) 


1 











लोकचिल्रण [] ३०५ 


अन्तर्गत विलाप करते हुए राम हारा सीता कै प्रति पयुक्तं सम्बोधन “सुन्दरी शब्द के ही 
वाचक ठै । सीता के अतिरिक्तं भी कौशल्या, मन्दोदरी तथा अनसूया आदि सभी नारिथां 
इस गण से सर्वथा समन्वित हैँ । 

नारी काही एक अन्य रूप श्रमाः भी है । श्रमडा संमर्दो हषं च' के अनुसार 
हापित प्रति सम्पच्चा नारी प्रमदा है! यह नैसभिक्र गुण भी रामायणमञ्गरी कौ सभी 
नारियो मे मिलता है। खरी मानप्रियता के कारण नालिनी"? भी कहलाती है । केकेयी . 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है 1 सीता के लिए भी मानिनी शब्द का प्रयोग मिलता दहै] 
नारी के एक 'ललम।*२ रूप कां वर्णन मिलता है । ललना ओर मानिनी नारी कौ मानसिकं 


भावना कां दयोतक है । लल' शब्द का अर्थं है इच्छा करता नारो भे लालसा एव इच्छा 


प्रबल होती दै । अतः उसे ललना कटा गया । 

तारी के अन्य नाम ह्य महिला, जाया, उहिता, माता आदि है जो भारतीय 
नारो के प्रति उत्तम भाव ही पित करते हे । सर्हिला का भूल शब्द मह. स्वय बजा 
वाचक्र है । जथा रूप मे वह्‌ पुल की साधन स्वरूपा होने के कारण महिमा, गरिमा एवं 
शोमा से पमन्विता हौ जाती है । माता" शब्द की गरिमा तो सर्वप्रसिद्ध ही हं । उसका 


तार्य साननीया एवं निर्मा दोनो हौ है । माता शब्द के माननीया रूप कै उवलन्त उदा- 


ठ्रग लक्मग तथा हनुमान द्वारा सीताके प्रति प्रयुक्तं माता के सम्बोधनं ह। 
लष्मण सरव सीता को (माता शब्दके दवारा हौ सम्बोधितं कसते है । इसी पकरर 
सुन्दरा -ड कं अन्तर्गत हनुमान भी सीता के लिए “साता' कहकर ही सम्बोधित करते 
द । निर्मात्रि रूप मे कौशल्या, कैकेयी, सुर्भिता के प्रति राम्‌, लक्ष्मण, भरते एव्‌ शल 
दारा प्रयुक्छ “पाताः के सस्बोघन अनेकशः वणित हँ । इसके अतिरिक्तं रामायणमञ्ञरो मे 
ये, भायः, कालिनी, कान्ता, बल्लभा, स्री, योषित, तरुणी, अङ्घना आदि सम्मान्य 
ताक एवं सौन्दर्थं वाचक सम्बोधनों का प्रयोग बहुशः प्राप्त होता दै 1 नारी के विभित्च 
स्द्पों म कुछ भौतिक व्यक्ति क द्योतक दहै, कुष शारीखि एवं कुष मानसिक विशेष- 
ताओं के सूचक ह । हर का विषय यह्‌ है कि नारी के इन विभिन्न रूपों का विस्तृतं वर्णन 
कवि ने रामायणमञ्जरी सें स्वल-~स्थल पर किया है । 

नारी के इन दिव्य रूपों के साथ-साथ सामाजिक कषे भे उसके अन्य रूप भौ उस 
समय विद्यमान ये जिसका उल्लेख रामायणमञ्ञरी मे मिलता दै । रामायणसञ्री मे 


गणिका एवं अप्सराओं के प्रसङ्खं कई स्थानों पर है । परन्तु उनके स्वरूप ` तथा आधुनिक्‌ । 


१. रामा० मं०, अ० प० (११४७१) एवं विभीषणाभिषेकः (८४) 


२. रामा० मं०, अयो० कं (द), किथक्रि० कां० (* 4१, १५३)१ अ° १९ (७६६) 


एषं सु० कां० (रणए) 
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रूप मे पर्याप्त अन्तर है । उख समय गणिका को “वाराद्धना"? शब्द से सम्बोधित किया 
जाता था 1 जबकि आधुनिक वेष्या अपने अनिव॑न्ध व्यवहार कै कारणं निन्दनीया एवं 
उपेक्षिता दै 1 रामायणकालीन गणिका गण विशेष कौ पल्ली होकर भी पातित्रत धमं का 
पालन करती दै 1 यह्‌ बहत कुछ बहु-पत्नी प्रथा का भी प्रमाण हं 1 इस प्रथां का अस्तित्व 
देव वर्गं कौ अप्सरा मे उद्लिचित है । परन्तु इसका तार्य यह्‌ नहीं क्रि उनमें व्यभि. 
चार था । रावण-रम्भा प्रसङ्ख मे नल-दरूबर का शाप इसका स्पष्ट प्रमाण द 1 


“कौमार्थः एवं "युवती" रूप के अतिरिक्त नारी के श्ृद्धाः खूप काभ संकेत 
रामायणमञ्जरी मे भिलता दहै । इसका ज्वलन्त उदाहरण अनसूया, त्िजटा एवं रावण को 
माता का है । इनके वर्णन से यह तकँ किया जा सक्ता है कि रामायणकालीन वृद्धा नारो 
पातित्रतपराघ्रणा, ` धर्मपरायणा एवं सद्विचारयुक्ता थी । अन्यथा त्िजटा एवं राक्षस- 
राज रावण की मां तो राक्षस परिवारसे टी सम्बन्धित थी, उनके अन्तः मे धर्मं बुद्धि 
कैसे मा सकती थी । यह तो माल्न तक्तालीन वृद्धा नारी के सहज गुण के कारण ही ह । 


रामायणमञ्जरी मे नारियों की सामाजिक स्थिति के भी महछपूरणं प्रसद्ख हे । 
यथा- “नारी सदैव अवध्य है" इसका प्रमाण अरण्य पर्वं॑के अन्तगतं भरत की उक्ति से 
मिलता है--अवध्था जननी योषिदात्महा पापमश्नुते ।3 शच्ातरूजाया के साथ संभोग 
महान पाप है'*- राम बालि से कहते दै करि वानर जाति में उलयन्न तुम धमं की गति 
नहीं जानते, जो क्रि श्रातरूजाथारत जैसे पाप को भी अच्छा ही समक्चते हौ भात्रुनाया- 
रतः पाप क्रि साधुरिव भाषसे । पुनः राम कहते हँ कि श्रातृजायारती व्यक्ति का वध 
करना अधर्मं नहीं है-धरात्रजायारतवधो नाधर्मो ममरूपता । परदाराहरण घोर निन्दित 
कार्थं दै । इसकी तो सम्पूर्णं रामायणमञ्जरी में अनेक पातो हारा आलोचना को गी है । 
परदारा सम्भोग वाजित है--रावण-रम्भा के प्रसङ्धं मे नल-द्रूबर सापसे ही यहु स्पष्ट 
है । यही नहीं तिर्वघ्ल परघ्ी दर्शन अथवा पर्ची के विषयमे कुविचार का मन मे आना 
भी महान पाप है । सुन्दरकाण्ड के अन्तत रावण के भन्तःपुर्‌ में निर्वछ्र स्तियों को देख- 
कर हनुमान हास कही गथी उक्तिं दइक्का स्पष्ट प्राण हं । ^ परनारो को ओर दृष्टि- 
पातत करना या उक्ष पर्‌ क्रोध करना भी अर्वा छ्मीय था--तानर जाति को साम्राज्नी तारा 
१. रामा० मं०, अयो० कां० (७८७) 
२. रारा० मं० उ० कां० (६११-६१८) 
३. रामा० मं०, अ० प° (४६) 
8. रामा० मं०, करि० करि० १० (१७५, १७७) 


५. रामा० मं०, सु° का० (८६-१००) 














| 
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के सम्प्र उग्र प्रकृति वाले क्रोधान्ध लक्ष्मण भो विनतवदन स्थित रहे ।१ नारी कै उप 
य्‌ क्त आदर्शो के साथ हौ साथ रामायणकालीन समाज मे (मातृवत परदारेषु" का आदर्श 
सम्यक्रूपेण परिपालित था जिसका स्पष्ट संकेत रामायणमञ्जरी मे मिलता है । लक्ष्मण 
सीता का व्यवहार आद्यन्त माता पुल्ल काहीदहै 1: इसो प्रकार हनुमान सीताका भी 
प्रसद्खं परम एलाच्य हैं 13 पातिव्रत ध्मं॑ही नारी का परम धर्म ह--अनसूया, सीता, 
कौशल्या आदि कां चरित पवित पातिव्रत का संदेश देता है । अरण्य पर्वं मे पातित्रत धर्म 
को महत्ता का वर्णन करते हुए अनसूया सीता से कहती ह लीन चयो के लिए 
किसी दूसरे त्रत या धर्म की आवश्यकता नहीं यदि वे भक्तिपूर्वक पवित्र भन से सदा पति 
को सेवा मे संलग्न रहं । जिस प्रकार ज्ञाननिष्ठ तपस्वौो तथा युद्धरत घर अन्तकाल मे 
परमधाम को प्राप्त होते है उसी प्रकार पतिपरायणा च्ियां भी परमधाम को प्राप्त होती 
हं । प्रजा कां एक माल देवता (स्वामी) राजा होता दै, सज्जनो के एक मातत माता ओर 
पिता, विप्रो के एक माल देवता अगस्ति तथा नारियों के एक माल्ल देवता पति हं । इसी 
प्रकार अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत सोता को उक्तियोंमे भी पातिन्रत धर्मं दशनीयदुवे 
कहती है- नारी का सौन्दर्थ, आयु, कान्ति सोभाग्य एवं सम्पु्णं जोवन हौ पति पर आधा- 
रिति होता द । जिस प्रकार स्याग विहीन सम्पदा, ससयविहीन वाणी ओर शान्ति विहीन 
विद्या शोमित नहीं होती, उतो प्रकार पति विहीन तारी भी शोभायमान नहीं होती 1“ 
पूत नारी का आसमीय रूप है--कौशत्या की पृलवरपलता के अन्तर्गत इसका स्पष्ट संकेत 
मिलता है ।<^ इस प्रकार नारी एक ओर परति के प्रति उत्वगंमयी दहै तो दूसरी भोर पत्त 
के प्रति स्यागमयी । 


च््ियों का सामाजिक्र महत्व धामिक अनुष्ठानं से भी व्यक्त होता द । यज्ञादि मे 
पटनो को उपस्थिति परम अनिवायथं थी । इशोलिए रामाष्वमेव यज्ञ के अवसर पर सीता 
की अनुपस्थिति मे उनकी स्वाणम प्रतिमा बनवायो गयी । रामायणकालीन समाज मे 
विधवाः नारी उपेक्षिता नहीं थी । इस बात का प्रमाण रामायणमञ्जरी मे दशनीय है 1 
दशरथ की विघवा रानियां सम्मानित एवं आदरणीय जीवन व्यतीत करती है । समस्त 
युद्ध हो रावण ने अपनो दिघवा बहन शुपंनवा के सम्भातको रक्ाके लिषए्हौ किथा। 


काः 


१. रामा० मं०, कि० किण कां° (१५२, १५२) 

२. रामा० मं०, अ० पर (७७६, ७७८६) 

३. राभा० मं०, सु° कां (३३५) 

, रामा० सं०, अ० पर (३३६, २२३७, ३३४) 

. रामा० मं०, अधो° कां० (८७३, ८७४, ८७६), ६. वही (८३०-८३३) 
रामा० मं०, उ० कां० (११६४८) 
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तक्तालीन समाज मँ "वन्ध्या" च्ियों के अस्तित्व का भी संकेत मिलता हे } कौणल्या कहती 
है--एक पु वाली माँ की अपेक्षा वे वन्ध्या चया ही धन्य ह जो स्वप्न में भी पुन स्नेह 
की विषम व्यथा को नहीं जानती 1 


रामायणमङ्गरी मे जहां एक तरफ नारी के उपर्युक्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों 
के आदर्श खूप का चिण मिलता है वहीं दूसरी तरफ कवि ने उसके गादत एवं निन्दित 
स्वल्प का भी उद्लेख शिया है जिसमे नारी के मनोवैज्ञानिक चाञ्चल्य एवं इष्ट स्वभाव 
का दर्शन होतादै। नारी कै इस स्वरूप के स्पष्टोकरण हेतु रामायणमञ्जरी मे. अनेक 
स्थल विद्यमान ह जिनज्ा संक्षिप्त उद्लेख अधोलिखित है । । 

अरण्य पर्थं कै अन्तर्गत लक्ष्मण चयो के कुटिल, दुर्बोध एवं चंचल स्वभाव का 
उत्नेख करते हुए कहते ह करि ये कदिल ल्लिणां अपने स्वभाव से निल, स्नेदी तथा बन्धु- 
बान्धवं जै चेद उदन्त करने वाली देती है ।* सुन्दरकाण्ड भं रावण कटुता है कि-- 
शिया कुटिल आचरण वाली होती ह । वे सभञ्चाने से धृष्टता गौर अपमान से अधीनता को ` 
प्राप्त होती ह 1 वे प्रेम की पाच्च नहीं ह ।3 छी कठोर बोलती है फिर भौ लोग उसे प्रेम 
करते है ।४ नीच व्यक्तियों, नदियों ओर सियो को श्रयलपूर्वकं पकने पर भो उनके हदय 
मे उन्नत (उत्तम व्यक्ति) कै प्रति प्रेम नहीं उन्न होता है 1“ चञ्चल हृदयो वाली ओरं. 
प्रथः स्वभावसे ही मोह मे पड़ी रहने वाली लिया महान व्यक्तियों से भी अवज्ञापूर्वक 
बोलने को धृष्टता क्रिया करती हैँ ।९ इसी प्रकार अयोध्याकाण्ड मे भी च्ियों की विवेकं 
हीनता क्रा परिचय मिलता है--द्ष्ट वाक्यों का छियां भौर भूखं सदा आदर करते ह° 
स्था खलताक्येषु स्वियौ सुलश्चि सादराः । इस प्रकार ऊुटिल, विवेकहीन एवं दुष्ट 
स्वभाव वाली चियों के वशीभूत हो जानि वाले पुम्ष कीष्या गति हो सकती है, इसका 
भी सम्यक्‌ परिचय रा वायगमञ्जरी मे प्राप्त होता है ।८ सामास्य जन की बात हौ क्या? 
च्ियों के वशीभूत बड़े-बड़े राजागण भी पराभव कौ प्राप्त हते ईै-- 

बलिनोऽपि धियाहीना मत्तम्राया ` नुपदिपाः । 
करणी निव स्त्रीणां व्या यान्ति पराभवम्‌ ॥ 


चियों के काम्‌ के वशीभूत राजाओं तथा सामान्य जन की भी गति विच्तिदीद1\ जिसु 


१. रामा० मं०, भयो० कां० (८३०) 

२. रामा० मं०, भ० प० (७७७, ७७८) १: 

२. रामा० मं०, सु० कां० ` (२४५); 9. वही (२४८); ५. वही (२४८) ६. वही 
(२६० | | 

७, रामा० मं०, अयो० कां (७०६), ८. वही (७२८, ७२९४ ७३०); ठ, व्ही 
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प्रकार भहिणो कै वगौभूत नप्‌ सक व्यक्ति गरहाचार को नहीं जानते उसी प्रकार काम के 
वणीभूत राजा लोग भी राष्ट्‌ वृत्ति को नहीं जानं पाते 1 नारी के साथ काम-नौडा की 
भी एक सीमा ओर सयादा हे । जो व्यक्ति सभी आवश्यक कार्यो का परित्याग करके, अपने 
तेज एवं कान्ति का विनाश करके, खरी के वशीभूत हो, अपने मान-सम्मान को म्लान कर 
देता है, एेसे कामी जनों को धिक्कार है 1: उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त सर्वसामान्य नारी 
मे एक दोष ओर भो पाया जाता है, वह है 'सापरल्य द्वेष दोष, जिस पर रामायणमञ्जरी 
की सम्पूणं कथा हौ आधित है । 
रामायणसजञ्जरो भै शिता का स्वरूप-- 

रामाघणमञ्जरी नें आश्रम व्यवस्था के अन्तगंत यह स्पष्ट हो चका है कि जीवत के 
प्रथम सोपान (व्रद्यचौघ्रम' मे ही लोग शिक्षार्जन करते थे । तदनन्तर जीवन के कर्मक्षे्त 
भं पदार्पंण करते थे । 

शिक्षाक लेते मे प्रमुख चार तत्व विचारणीय ह गुरु, विद्यालय, शिष्य भौर 
शिन्ना । रातायणमज्जरी मे शिक्षा के इन प्रमूख तत्वों का क्रिञ्चिव्‌ उल्लेख अवश्य प्राप्त 
होता ह जिपषस्च तरकालोन शिक्षा कै स्वरूप का स्पष्ट परिज्ञान हो जाता द । 

शिक्षा से सम्अन्वित उपयुक्त तत्त्वों मे सबसे मह्वपणं स्थान गरू का है । गुर 
के विना अन्य तत्वोंकान तो कोई मूल्य है ओर नत ही अस्तित्व । रामायणमज्ञरी मे गुरु 
को महत्ता को प्रतिपादित करते वाले कई स्थल उपलब्ध ह । इनमे भी गुरु धशिष्ठ ओर 
विश्वामिन्न विशेष रूप से उत्लेखनीय हैँ । बालकाण्ड के अन्तगंत इनके भाध्रमोंकाभी 
उल्लेख है ।3 वशिष्ठ के आश्रम मे उनके १०० शिष्यं को भी सूचना मिलती है जो 
राजा लिशंकरु को गुर्‌ वशिष्ठ की अवमानना करने पर 'चाण्डाल' होने का शाप दे देते 
है।४ इस प्रसङ्खं से यह्‌ स्पष्ट होता दहै कि रामायणकाल मे गुर्कुल को परम्परा थो । 
शिष्य स्वयं गुर्‌ के पास जाकर एक अन्तेवासी के रूप मे शिक्षाजंन करते थे । गुरु का 
आश्रम ही विद्या मन्दिर कफैसरूपमेथा। वशिष्ठ तथा उनके शिष्योंके इस वणन से 

तत्कालीन गुरु के तपोमय रूप का तो परिचय प्राप्त होता ही दहै, साथ दही साध एस ज्ञान- 

निष्ठ एवं तपस्वी गुरु के शिष्यो के भी प्रदीप्त तेज का संकेत मिलता हे । 


इसी प्रकार "सिद्धाश्च" मे गुरु विश्वामितत का तपोमय रूप भी तक्तालीन गुरु. 


की जीवनचर्यां का व्यापक दिर्दर्शन कराता है ।* एसे गुरं कौ महत्ता एवं गुरूता का तो 


१. रामा० मं०, ज० प (६९८१) 

२. रामा० मं०, क्रि० किर कां० (१३७, १२८) | 

३. रामा० मं०, बा० कां० (३४१-७०७), 9. वही (३५१, ३४२, ७०२), ५. वदी 
(१६३-१६) ॑ 














३१० [7] रामायणमञ्गरी का साहि्यक अनुशीलन 


वर्णन ही दृष्कर है जिसके शिष्य रूप में स्वयं राम ने समस्त विद्याओं का ज्जन किया 
रामायणमङ्खरी मे विभिन्न स्थलों पर गुर वशिष्ठ एवं विष्वामिल् का देवोचित सम्मान 
एवं आतिथ्य दर्शनीय ह । गरु की आज्ञा सभी को शिरोधार्यथी। शिष्य राम गुरुक 
ज्ञा स्वीकार करते हृए कहते है निश्चय ही आपकी वाणी सभी धर्मो मे प्रमाण ह । 
हे भगवन्‌ 1 नै पिता द्वारा आपके आदेणपालन दतु नियुक्त हं ॥ आपका प्रसयेक वाक्य एवं 


कार्य मेरे हारा सहर्ष स्वीकार है ।" 


गुर वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के अतिरिक्त भरण्य पर्वं के अन्तर्गत भरद्वाज, अन्ति 

सुतीक्ष्ण, शरभद्धं तथा अगस्सयादि ऋषियों के तपोमय स्वरूप का वर्णन मिलता है । इन 
क्रवियों के भव्य, पवित्र एवं मनोमुग्बहारी आश्रमं के उल्लेख के साथ-साथ पूतात्मा 
आश्नमवासषियों (शिष्य गण) का भी संकेत सिलता द । इससं यं तकः किया जा सकता है 
करिये ऋषि भी गुल परम्परा के अन्तगतं शिष्या को शिक्षा्जन कराते रहे होगे । इसी 
 प्रसङ्ख मे तद्ध ऋषि के आश्रम का वणन भौ अति आवश्यक द । कवन्ध, राम से मक्तग 
आश्म के प्राछ़तिक सौन्द्यं का वर्णन करते हए उनके शिष्परोंका भी उल्लेख 
करता टै--- 

अनावृष्टिहते काले गुवथं फलहारिणाम्‌ । 

पुरा मतङ्कः शिष्याणां पत्तिताः स्वेदबिन्दवः 1 
तदनन्तर आश्रम मे पर्ने पर मतङ्गं ऋषि कौ शिष्या शबरी ने राम से अपने गुरु मतद 
एवं उनके आश्रम के महत्ता की विशदं चचा कौ हु 

जाश्रमोऽसो मतद्धस्य यत्र ते गुरवो मम्‌ । 


इख प्रकार गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्त एवं मतङ्खादि ऋषियों कै तपोमय स्वरूप 
उनके पवित आश्रम तथा शिम के वणन से शिक्षा कै प्रयुव तीन तत्वों (गुर, विद्यालय 
एवं शिष्य) का सम्यक्‌ परिचय रामायगमञ्गरी मे प्राप्त हो जाता है । इसके आधार प 
निस्सन्देहं यह्‌ कटा जा सक्ता है किं रामायणक्रालीन शिक्षा का स्वरूप गुरुकुल ५ 
पर अवलम्बित था । जिसके अनुसार शिष्य अन्तेवासी रूप से गुरु के आघ्रम में निजानु- 
कूल शिक्षाजन करते थे । | 


सम्प्रति विचारणीय तथ्य यहु है कि यम्रायणकराल मे शिक्षाके विषयक्याये 
जिनका रामायणमञ्जरी मे वणन क्रिया गया है ? 


-- ---------- 


१. रामा० मं०, वा० कां० (१४०, १४१) 
२. रामा० मं०, अ० १० (१०८३), ३. वही (१११३-१११६) 











हि (यवसा कवन # 





लोकचित्तण [उ] ३११ 


रामायणमज्जरी एक युद्ध प्रधान ग्रंथ है । जिसमे क्षत्नियुलोदन्न राम तथा 
राक्षसकुलोतपन्ने रावण कै बीच युद्ध को व्य'पक चर्चा हवै । इसके अतिरिक्त भी अस्थ भे 
अनेक स्थलों पर युद्ध को घटनाएं ्बाणत हँ । इन युद्धो मे बहुत से अख्र-शख्ों का प्रयोग 
किया गया हैं जिसके आधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि रामायणकाल मे प्रायः सभी 
को अख्र-शखर विद्या का ज्ञान था तथा यह्‌ एक प्रमुख शिक्षा का यिषय भी रहा होगा । 
इसमे भो “धनुवेद विद्या" मे प्रायः सभी निष्णात्‌ थे । धनुर्वेद विद्या एवं अनेक दिव्यासो 
का प्रयोग राम ने गुरु विर्वामितसे प्राप्त क्रिया जिसकी बालकाण्ड मे विशद चर्चा की 
गयी है । विश्वा राम को दिव्याच्ल प्रदान करते ससय केवल उनका प्रयोग ही नहीं 
सिखाते अपितु इनके उपसंहार एवं उनसे सुरक्षा की भी शिक्षा देते ह 1१ धनुवेद विद्या 
के अन्तगतं अनेक सहायक विषयों का भी अध्ययन करना अनिवार्य होता था जिका 
प्रमाण बला ओर अबला विदां के प्र्ङ्खं से भिलता है।२ पनः रामादि सभी भाई 
शखरा, ग्राम शिक्षा एवं सम्पूणं विद्याओं तथा कलायो मे निष्णात्‌ एवं पारङ्गत थे--- 

शस्त्रास्तरम्रामशिक्नषणणां विचानां विशदाशयः । 

कलानां च बभूवुस्ते संकृान्दिसिणिदपेणाः ॥ 


इससे यह स्पष्ट होता है कि रामायणकाल मे शखाघ्च, धनुवेद, ग्राम शिक्षा, 
विसिन्च विद्यां तथा सम्पूणं कलाएं शिक्षा का विषय थी । रासाधणसञ्खरो मे कला कै 
स्वल्प का चिघ्ण करते हुए बताया गया है कि त्ालीत समाज मे वास्तु कलौ, सूति- 
कला, चिलकला एवं सङ्गीत कला का पूर्णं विकास दिखाई पडता ह । लव ओर कुश को 
तो स्वयं वाट्मीकि ने ही सङ्खीत कला मे प्रवीण किया था ।४ अतः रामायणकाल मे उप 
य्‌ त्तं सभी विद्यां एवं कलाएं शिक्षा के विषय थे । 


सके अतिरिक्त भी रामायणमञ्जरी कै विभिन्न स्थलों से भिन्न-मिन्न 
विद्याओं के संकेत मिलते है । अरण्य पर्व, किष्किन्धा पर्व एवं किष्किन्धाकाण्ड ये राम 
द्वारा बसन्त, हेमन्त, शरद्‌ तथा प्रावृड्‌ आदि ऋतुभओं के वणन से उनके ऋतु तथां तनन 
सम्बन्धी ज्ञान का परिचय मिलता है । राम हारा अनेक आश्रम, पस्पासयेवर तथां विभिचे 
ऋतुं के वर्णन कै प्रसङ् मे नाना प्रकार की वनस्पतिधों के उत्लेख से उनकै वनश्थति 
शा्ल^ के ज्ञान का परिचय भिलता है । यदि राम वनस्पति शाघ् का अध्ययन न किए 
होते तो नाना प्रकार की वनस्पितियों का ज्ञान कैसे हौ सकता था ? यह्‌ सम्भव है कि 


कुछ पेड़ पौधे जो प्रायः सर्वत्र सुलभ थे उनका ज्ञान उन्हे हो सकता था किन्तु विभिन्न 


१. रामा० मं०, बा० कां (१५१-१९१), २. वही (११५, १९६), ३. वही (८०) 
७. वही (२८, ३०) 
१. रामा० मं०, अभ० प० (४७१-७६) 
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प्रकारं की वनस्पतिथों का इतना दृष्ष्मातिवृक्ष्म परिचय सम्मव्‌ नहीं था । वशिष्ठ ओर 
उनकी गाय शबला का संमाषण,१ राम एवं जटायु का वार्तालापर तथा विरही राम हारा 
शुक, कोयल, हंस, मोर आदि पक्षियों से सीता के विषय मे पना, कुत्ते द्वारा रामसे | 
अपना कष्ट सुनाना आदि घटनाएं इस वात को सूचनादेती हं कि राम तथा वशिष्ठ 
मादि को पशु-पल्ि विज्ञान का भी सम्यक्‌ अध्ययन एवं अध्यापन था । किष्किन्धाकाण्ड के 
अन्तर्गत वानरो सेना हारा अपनी ल्घन शक्ति का वर्णन करना तथा हनुमान दारा सागर 
ल्त की धटना^ तरकालीन लद्घन विद्या (शारीरक विज्ञान) का परिचय देती हु । इसी 
काण्ड के ही अन्तर्गत सुग्रीव जव सम्पूणं वानरो सेना को विभि दिशाओं मं भजते है, 
उस समय उनके द्वारा आर्याचतं की विभिच्च दिशाओं नदियों, पर्वतीं एवं जङ्खलों का वर्णन 
। उनके भूगोल ज्ञान का स्पष्ट परिचयदेताहै।< इसी प्रकार युद्ध काण्ड के अन्तगंत इन्द्रजित 
के साथ युद्ध में सम्पूर्णं वानरी सेना के मारे जाने पर विभीषण कौ सलाह से हनुमान 
कैलाश पर्वत से "विशल्या जीवनी' लाकर सेना को पुनर्जीवित करते है । पनः लक्ष्मण 
शक्ति के समध भी सुवेण के आदेश से हनुमान सञ्जीवन नौषधि लाकर उन जोवित 
करते हं ।< युद्ध काण्ड कौ इन दोनों वटनाओों से तक्तालौनं जौषयि विज्ञात का परिचय 





`  भिलताद्ै। इषम यह्‌ भी स्पष्ट होता क्रि उस समय बायुर्वेदकी भी शिक्षा दी जाती 
1 ध द 
। थी । युद्धकाण्ड के ही अन्तर्गत माथा वृद्ध में राम भौर लक्ष्मण को मृत समन्ञकर पृष्पका- 


रू सता जव नाना प्रकार से विलाप करने लगती ह तो उन्दं समन्चाते हए क्िजटा कहती 

दै * -“भग्नभाग्यो जनः सत्यं पुष्पकेन न धायेते ।"' तिजटा के इस वाक्यसे उसकै ` 
| शवान विज्ञानः के ज्ञान का परिचय मिलता ह । इसके भतिरिक्त रामायणमञ्जरी मे स्थल- 

| स्यल पर नौति सम्मतं तथा सामाजिक विषथों से सम्बन्धित वर्णन अनेक पातत हारा किया 
जाता है जिससे तल्तालोन नीति शाच्र एवं समाजशाछच की शिक्षा का परिचय मिलता 

दै । अनेक ऋषियों, तपस्वियों को वेद-वेदाङ्गों एवं धर्मशाश्लों का सम्यक्‌ ज्ञान था, इली- 
लिए वे ज्ञाननिष्ठ तपस्वो कहे गये हं । 


निष्कर्षतः यह्‌ कहा जा सक्ता है कि रामायणमञ्जरी मँ वणित राभायणकालीन 
शिक्षा का स्वह्प अद्युत्तत है । इसका प्रमाण उपर्युक्त प्रसङ्घं है जिसमे कि विभिन्न शिक्षा 





१, रामा० मं०, बा० कां० (३५०-३५८) 

२. रामा० मं०, अ० प० (४६२-४५६९७); ३. वही (४८५-४८० एवं १०५०१०५३) 
७. रामा० मं०, उ० करां० (४५०५-८३६) 

५, रामा० भं०, कि० करि० कां० (४५१-५७३), ६, वही (२१४२०) 

७, रामा० मं०, यु० कां (१-१००५) ८. बही (१२२६-१२२७), ५. वही 


(५११) 
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विषयों का उल्लेख क्रिया गया है, यथा--समाज शाख, वनस्पति शाख, तिर्माण शाख, 
वास्तु कला, चिचकला, मुतिकला, सद्खीत कला, अघ््र-शस्त विद्या, धन्वेद विद्या, वेद, 
वेदाङ्घ, धर्मशास्त, नीतिशास्व, लङ्कन, (शारीरिक विज्ञान), वाहन विज्ञान, आथुवंद^पशु- 
पक्षि विज्ञान, भूगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि । शिक्षा के उपर्युक्तं विभिच्च विषयों के 
आधार पर ही राभायणमञ्जरी मे र्बाणत रामायणकालीन शिक्चा की उच्चता का निस्सन्देह्‌ 
आकलन किया जा सक्ता दहै । 


रामायणसञ्जरो से घातक परिस्थिति- 

रामायणमञ्जरी मे वणित "यज्ञ प्रकरण" से यह्‌ निश्चित रूप से कहा जा सक्ता 
है कि रामायण कालमे यज्ञोंकी प्रधानता थी। इन यन्नोंको होमादि क्रियाओं दाय 
विषिपूर्वक सम्पच्च किया जाता था । रामायणमज्ञरी-के विभिन्न स्थलों के अवलोकन से 
पता चलता चच कि रामायण काल मे धार्मिक छ्यों के अन्तगंत यज्ञ, दान, त्रत, उपासना 
आदि का विशेष प्रचलन था । वैदिक देवताओं के अतिरिक्त धाक क्षे मे अन्य देवों का 
महत्व भी परि्द्धित हो चका था । तस्रालीन पूज्य देवों का विस्तरत वर्णन रामायणमञ्जरी 
मे मिलता है । राम जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक अनेकशः ब्रह्मा का उल्लेख पूज्य देव 
केरूपमे हृआद्ै। विष्णु नौर शिव का देव रूप भी प्रतिबिम्बित होता ह। राम को 
विष्ण का अवतार कहने के स्थल तथा रावण द्वारा शिव को पूजा आदि घटनाएं इसकरं 
परमाण ह । ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर्‌ कै अतिरिक्त इन््ादिं लोकपाल, स्तब, भार्द, 


वरुण, शुक्र, लक्ष्मी, सरस्वती, चन्र, सूर्य, कुबेर तथा यम आदि पृज्देवों का वणन सता 


णमञ्ञरी मे प्राप्त होता है ।१ अग्नि प्रधान देवथे तथा वायु कौ भो उपासना की 
जातो थी । 
रामाथणमज्ञरी मे भरकृति तत्त्वों कौ उपासना का भी संकेत भिलता है । इनमे 
नदियां, पर्वत, वृक्षों एवं सभी भूतो कौ उषा्ना होतो थो ॥* ब्राह्मण एवं ऋषि भौ पूज्य 
थे ।3 राम ने आश्रम्‌ मे वास्तु शान्ति हेतु पूजा को थो ।* 


रामाथणमजञ्जरी तें राजनीतिक परिस्थिति 


रामायणमङ्जरी मे राजनीति का सम्यक्‌ एवं व्यापक चिलण है । इमे राजनति 
के सिद्धान्तो एवं अङो का भी सरवाङ्खोण विवेचन मिलता है । अतएव "राभाथगसञ्यी भ 


१. रामा० मं०, कि० क्ि० कां० (५१८ १२१) एवं विभीषणाभिषेकः (१०५) 


२. रामा० भं०, अ० १० (८५८-८६१) 
३, रामा० भं ०, विभीषणासिषेकः (१०४) 
७. राभा मं०, अयो० कां° (५१२) 
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“राजनीतिक परिस्थिति" का अध्ययन करने के पूर्वं भारतीय राजनीति वेत्ताओों द्वारा प्रति 
पादित राजनीति के प्रमुख तत्वों की जानकारी आवष्यक है । 

राजनीतिक सन्दभमं के अन्तर्गत सबसे प्रमुख एवं अपरिहार्य तत्तव राज्य है । भार- 
तीय विचारों ने राज्यके सात भंग निर्धारित किए हैँ। “महाभारतः के भनुसार यह्‌ 
सताङ्ग--आस्मा, अमात्य, कोष, दण्ड, मित्त, जनपद तथा पुर है ।१ कौटिव्यः ने स्वामी 
अभास, जनपद, दुग, कोष, दण्ड ओर मित्र को सतत प्रकृति माना है ।२ मनु" ने स्वामी 
अमाल, पुर, राष्ट, कोष, दण्ड ओर सुहृद्‌ आदि राज्य की सात प्रकृतियां निधरित्त कीं 
द्‌ ~ उक्तं अङ्गी का व्यावहारिक रूप रामाघणमञ्ञरी के विमित सन्दर्भ मेर्वाणित दह । 
सभी प्रमरुव अजघ मे राजा सर्व प्रधान अद्ध है । अतण्व सर्यप्रथम्‌ उश्रका स्वल्प, अधिकार 
एवं कर्तव्य अवलोकनीय है । 


रामायणसलञ्जरी में राजा का स्वरूप (अधिकार एवं कत॑व्य)- 

राज्य को उद्यति विषयक विभिन्न विचारधाराओौं मे दैवी सिद्धान्त असन्त 
पाचन द । वेदों से लेकर महाभारत, राभावण काल तक इसको सर्वमान्यता प्रतिष्ठित्‌ 
रही हे । इसके अनुसार राजा को देव साना गया ह । वह मानव रूप धारण कर्‌ पृथ्वी 
पर्‌ विचरण करता हुजा दुष्टों का विनाश तथा धर्मं को संस्थापना करता ह| राजा 
स्य, धर्म एवं न्याय की साक्षात्‌ प्रतिभूति है । इतना ही नही, वह्‌ अपने गुणों एवं चरन्न 
के वलसे देवोंसे भी महानतम्‌ है वह्‌ देवोपम, माननीय एवं शरण्य है । रा मायण्‌- 
मञ्जरो मे राजा राम के व्यक्ति भें उपरक्त समी राजोचितं गुण दृष्टिगोचर होत ६ 
जिसका वर्णन जागे प्रस्तुत किया जा रहा है.। ५ 

सर्वप्रथम राज्य के प्राण रूप राजा की निगृक्ति के सिद्धान्तो पर दृष्टिपात किया 
जाय । संविधान भे राज्य पद की प्राप्ति हैतु ` कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो का प्रतिपादन करिया 
गया है, जिसमें प्रव सिद्धान्त वेत्रक अधिकारः का दै। परन्तु इसके साथ ही साथ 
ज्येष्ठता का अधिकार" भी समन्वित है । रामाधणमञ्रो मे राजा की नियुक्ति कै इ 
सिद्धान्त का सम्यक्‌ रूपेण प्रालन क्रिया गया ह । राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पु रात क 
ती राज्य पद प्र अभिषिक्तं करना चाहते हँ ।* भरत भी भाई राम की इस अर्हता कर 


स्वीकार करते हुए उन्हें राज्य पद देने के लिए वन से वापस बुलाने जाते है+-- 


१. महाभारत, शा० प० (६५।६८) 

२. अर्थशाल्ल, वार्ता १, अध्याय १, अधिकरण ६ 
२, मनूस्मृति, भध्याय ४ (श्लो° २४४) 

४. रामा० मं०, अयो० कां ° (६३ ८-६५६) 
५, रा० मं० (८9, ८६) 
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राज्यमहेति काकुत्स्थस्तस्य दास्योचिता वयम्‌ । 

ज्येष्ठाभिगामिनी लक्ष्मीः सदेव रघुभुभुजाम्‌ ॥ 

विश्वरक्षार्माण तस्माज्ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणेयतम्‌ । 

रामं प्रसादयिष्यासि वनं गत्वा निजश्रिये ॥ 
तदनस्तर चन पहंचकेर भरत राम से कहते ह "-*अयोध्या स्वयमभेत्य भज राज्यं कमा- 
गतम्‌ ।' यदि राजाने खी के वशीभूत होकर सन्ने राज्य दे ही दिया तो यहं उनका मति- 
विप्लव था, किन्तु मै राज्य पद की अहंता नहीं धारण करता हं-न राज्यं प्राप्तु- 
मरहोऽहं ' । इसलिए आप अपने क्रमागत राज्य पद को स्वीकार कर, इसकी मून्चै कोई 
अभिलाषा नहीं है ततव क्रमागतं राज्यं का स्पृहा राम साद्शाम्‌ । इसो प्रकार वशिष्ठ 
जावालि आदि स॒नियों ने भी ज्येष्ठता के ही आधार पर राम को राज्य पद्‌ स्वीकार करने 


के लिए बार-वार निवेदन किया 1 राज्य पद के लिए ज्येष्ठता के अधिकार का रामायण- 


मञ्जरी में कितना सम्यक्‌ रूपेण पालन क्रिया गया है कि राम्‌ हारा वापस लौटना अस्वी- 
कार करने पर भी भरत उनकी चरणपादुका लाकर सिंहासन पर रख देते ह तथां स्वयं 
नन्दिश्राम मे रहते हुए राज्य कार्य का सञ्चालन करते हं ।3 


वानर जाति मे भी पैतृक अविकार तथा ज्येष्ठता या क्रमागतं अधिकार का सम- 
न करिया गया है । सूर्य पु बालि भौर सुश्रीव मे ज्येष्ठ बालि हौ किण्किन्वापुरो का राजा 
था 1४ बालि वघ के बाद क्रमागत रूप से सुभ्रीच को ही राज्य पद भिला^ त कि बालि 
पुल अद्धंद को \. पुनः सुग्रीव के बादतो क्रमागत रूप से भर्गद ही राज्य कै उत्तराधि- 
कारी थे 1 -इस बात का समर्थन करते हुए किष्किन्धाकाण्ड के अन्तगंत हनुमान अद्खद कौ 
उस समय समञ्ञाते है जबकि समद्र पार करने मे सम्पूणं वानरी सेना असमर्थं दिखाई 
पडती है तथा सुभ्रोव के भय से अङ्खंद आटमहसा की इच्छां व्यक्त करते हं । हयुभान 
कहते है-- तुम सुग्रीव क पुल न सही, क्रिस्तु उसके धर्मपुल्त तो हो । भतः तुम कथो अपने 
क्रमागत राज्य को भपने ही पैरों से दकराने के लिए उचत हो । ~ 


इसी प्रकार राक्षसराज रावण भी अपने भाद्यो भे च्येष्ड हौनेके कारण ही | 


लद्धुापुरी का राजा बना था। 


इन प्रमुख अधिकारों के अतिरिक्त राजनीतिविद्य दारा र्वाणतं अस्य अधिकारो क 
ओर भी महाकवि क्षेमेन्द्र ने व्यापक दुष्टिपात कियाद) राजा की तिधुक्ति मे प्रजा एव्‌ 





१, रामा० मं० (२०१, २३०-२३२), २. वही (२५९-२७१, २८३-२८८)१ .३. वही 
(३०५, ३०६. ३२१-३२४) 

७. रामा० मं०, कि० क्रि° प० (६०), ५. वही (२१०, २११) 

६. रामा० भं०, कि० कि० कां० (३८६) 





करा नय क गीरणयिणोि ति 
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मन्विमण्डल की अनुमति भी परमावश्यक हुवा करती है षयोक्रि राजा का पूणं सम्बन्ध 
प्रजा एवं मन्वा से ही होता है। प्रजानुरञ्जजन ही उसका प्रम कर्तव्य होता हे । 
राजा दशरथ , राम के राज्याभिषेक के समय प्रजा की अनुमति लेने की भावनासे ही 
जनता एवं मन्विभण्डल के समक्ष अपना यह्‌ प्रस्ताव रखते है १-- | 

| रामाभिषेकानुमतं पृष्ठाः संसदि तेन ते । 

ब्राह्मणा, मन्त्रिणो भूपाः पौ रद्याश्च बभ;षिरे ॥ 

पुनः दशरथ के भाव को समन्च कर सभी लोगों ने अनुमति प्रदान करते हए कष्टा-राजन 
आपके मन से जो इच्छा हैँ उसे सम्पन्न करिए 1 अनन्त गुणों से युक्त, सम्पूर्णं पृथ्वीका 
प्रालन करने से समर्थ रामदही योग्य हैँ ।२ 


परन्तु राज्याभिषेक के इस प्रसद्ध मेँ प्रजानुमति से तास्प्य प्रजा का अन्धानुकररण 
नहीं था करि राजाने जैसा कह दिया उसी का प्रजाने वसे टी अनुमोदन भौ कर द्यि । 
प्रजा को अनुमति देने का अधिकार युवराज की चारित्तिक योग्यता पर आधारित था। 
इस प्रकार राजकरुलोखन्न ज्येष्ठ पूते भी तभी राजपदासीन होने का अधिकारी हयौ सकता 
था जव उसे चारित्िक अधिकारं प्रात्त हौ अर्थात उसमे राजोचित गुणों का समावेश हना 
परमावश्यकं था । रामायणमञ्गरो मे इन आचरणं की ओर व्यापक दृष्टि डाली गया ` 
द्‌ 1 राम (अनन्त) गुणों के जाकर है । सम्पूर्णं रामाथणमज्ञरी सं उनके गुणों कौ भूरि- 

` भ्ररिप्रशंघाको गयी द । 

रज्य पद के लिए इस चारिघ्िक अधिकार का पुष्टीकरण राम के अतिरिक्त 
दशस्य तथा जनकादि राजाओों के चरित्-चि्ण वाने स्थलों से भी भली भाँति हो जाता 
दै 1 विभीषणाभिषेक के समय विभीषण कै गुणों एवं उज्ज्वल चरि कै वर्णनसे भी 
राजाको चारिलिक योग्यता का प्रतान भ्िलता दै ।४ इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता दैक 
राज्य पद के लिए चरित्र ही सर्वाधिक योग्यता एवं अविकार है । उससे हीन होने पर 
राजा को राजपद भी लाग देना पडता दै । इस प्रकार राजा की नियुक्ति के लिए चारि. 
तिक योग्यता, शारीरिक, पैतृक, ज्येष्ठता एवं प्रजानुमति आदि आवश्यक तत्व है । 


सम्प्रति रामायणमञ्जरी मे रवाणत राजा के अधिकार एवं कर्तव्य का विवरण 
प्रस्तुत क्रा जा रहा ह । राजा का प्रथम कर्तव्य उसका राजोचित आचरण है जिसकी 
विशद च्चा उपर्युक्त प्रसङ्ख मे कोजा चुकी ह । इसके अतिरिक्त उसका दसरा कर्तव्य 
(लोकरञ्जन कार्यं है ।' उन लोकरञ्जन कार्यो मे वर्णाश्रम धर्मं कौ रक्षा, बाह्य एषं भान्त- 


१, रामा. मं., भयौ. कां. (६४६); २. वही (६४७), ३. वही (६३४-६४५) 
४. रामा. भं, विभीषणाभिषेकः (३४-०२) 
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रिक विघ्र-वाघाओं से सुरक्षा, न्याय व्यवस्था की . स्थापना, योय राव्य कर्मचारियों की ` 
नियुक्ति एवं उनके कार्य का सम्यक्‌ निरीक्षण, आयक कलयाण की व्यवस्था तथां सार्व- 
जनिक कार्यो के देखभाल कौ व्यवस्थादि प्रमुख है 1 रामायणमञ्जरी मे दशरथ, तथा 
रान्‌ के राञ्य कौ स्थिति के चिलण मे उनके कतव्यों का पर्णं विवरण सुलभ है । पुनः 
अरण्य पर्वं के अन्तगतं राम ने राजा के कर्तव्य एवं अधिकारों के विषय मे भरत को जो 
उपदेश दिया है, उससे इस प्रसङ्खं की सर्वाद्धीण पुष्टि हो जाती है 13 


“शुक्रतीति" के अनुसार राजां का परम धर्म प्रजा का पालन ओर दष्टो का निग्रह्‌ 
दे ।* राजा प्रजा का रञ्जन करने वाला भी होता ह ।* शुक्रनीति के प्रथम अध्यायसे 
राजा कै करतन्यों का वर्गीकरण इस प्रकार निया गया है । दुष्ट को दण्ड देना, प्रजा का 
परिपालन करना, राजपूय आदि यजं का यजन करना, न्यायानुसार कोष का अर्जन करना 


मन्य राजाओं को बश मे करना, शु का परिमर्दन करना तथां भूमिका संग्रह करना 
आदि आठ काथं राजा कै कर्तव्य माने गए हैँ । ष 


श्रजानों देवतं राजा'< के अनुसार राजां ही एकमा प्रजां का स्वामी (देवता) 
है 1 इसलिए राजा का परम कर्तव्य प्रजा क रक्ता एवं अंहनिश हित-चिन्तन ह । राम्‌ 
सुदरैव प्रजा की रक्षा एवं हित ञे लगे रहते थेऽ--(तं समग्रगुणोदारं मरराप्रियहिते रत्‌ ॥' 
राजा राम क्षिय कुलोसनच्च होने के कारण भी प्रजा के हितं एवं इष्टं के विनामे 
सदैव संलरन रहे, क्योकि क्षल्ियों का धर्म ही पृथ्वी की रक्षा एवं दृष्टो का विनाश है<-- 
दुष्टक्षयास्क्षितित्राणात्क्षत्नियः किल जायते ।* सभी गुणों के आश्रय राजां राम्‌ प्रजा के 
कष्ट वृक्ष का विनाश करने वाले थे *---गुणद्िरेको विरराज राजसद्रुमस्तापहरः प्रला- 
नम्‌ ।' इसी रकार बालकाण्ड मे जब्‌ मूनिगण नारदसे प्ते हं कि प्रजा का जीवन 
कोन है" °--्रजानां जीवितं कोनु ?' इस पर नारद वैसियों को सम्पदा को नष्ट करने 
गुणाभिराम राम चं परस्चिय देते हे१ १-'गरुगाभिरमेः श्रीरामः विरमो दरिसंपटाम्‌ ।' 


-~-29 


रापा. म॑., वा, कां. (३२-५७५) 


रामा. मं., उ. का. (८६०२, १००२-१००७) एवं रामाभिषेकः (१८८ 
१८२) 


रामा. सं., अ. प. (१८०-१८द८) 
शुक्रनीति (१।१४), ५. वही (१।२०) 
रामा. मं. अ. प. (२३८) 

राभा. मं., अयौ. कां. (६४५) 


९1 


(1 ˆ ` ~+ ८7 <^ 


1? 


रामा. मं., रामाभिषेकः (१८८) 
१०. रामा. मं. बा. कां. (८), ११. वही (१०) 


| 
॥ १ 
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` रामा. मं., वा. कां. (१०६) | । 
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इस प्रकार राम प्रजा कोग्रिय तथा उनक्रा रजन करने वाले भी थे । रामाभिषेक 
के समय अयोध्यावासिों कौ खुणीविद्वलता एवं उत्सव कौ तयारी तथा लद्काविजय के 
बाद अयोध्या लौटने परं प्रजा की प्रसन्नता एवं अयोध्या को सजानार आदि घटनां 
उनकी प्रजाप्रियता एवं रञ्खकता का प्रबल प्रमाण दै । जिस प्रकारं राम प्रजा के हित- 
चिन्तन मे संलग्न तथा उसके सुख में सुवी व दुःव में दःखी थ, तर्थव प्रजा भी । अभिषेक का 
समाचार पाकर प्रजा का प्रसन्न होना तथा वनगसन के समय दुःखात्त होकर राम के पीछे 
चल देना3 आदि इस वात का प्रमाण प्रस्तुत करती दै कि राम को उनकी प्रजा कितना 
सधिक त्रम करती थो । राम स्वयं कहते है दान, प्रजा की रक्षा, यजन तथा धर्म॑रञ्जन 
प्रभत्ति सभी राज्य रूपी कलपद्रुम कौ फलसम्बदारं दै ।* राम जसे योग्य राजा के उदय 
से ही सम्पूर्णं दिशाएं निदषि हो गयी । रामराज्य न्न वर्णन करते हुए लक्ष्मण कहते है" 
हे राजन ! भापके शासन करते हुए न तो कोई कार्यार्थ तथां याचक दिखाई पड़ता हे 
ओर न ही देवताओों तथा मनुष्यों से कदं विप्लव ही दिखाई पड़ता द ! जो राजा धम्‌ 
पूर्वक प्रजा का पालन करता दै उसके राज्य मे कीं भी कार्यार्थी आदि विचरण करते हए 
नहीं पाए जाते । आपके शाघन करते हए पथ्यो सम्पूणं ृथ्नोपतिथों से रहित हो गयी हे । 
सम्पूर्णं लोक के लोगों मे कहीं भो किसी प्रकार का कोद ताध या उपताप नही है । 


इस प्रकार राजा राम के राज्यको प्रजा कितनो सुख सम्पन्न एवं विकारों से 
रहित थो । राम राज्य में एतो वैभव सम्पतता तथा सुखो एवं भसन्न प्रजां का एक माघ 
कारण सर्वगुण सम्पन्न राजा राभ का उज्ज्वल चरित हा द क्योकि सत्व सम्पन्न एवं धर्म्‌- 
रती राजा कै राज्यसमे नतो काल मद्यु होतीदै भौर नदी कीं दुर्भिक्ष, व्याधि तथा 
चौ सादि दिलाई पडते है । पुण्यक्तर्मा राजां के जनपद मं कीं भी भकाल मृच्यु, दुर्भिक्ष 
तया करु ध्वनि नहीं सुनाई पडती 

प्रजापालक तथा प्रजारञ्जक के रू्पमेतो राम प्रसिद्धदी ह! प्रजारञ्जन का 
` इषे महत्वपूर्णं उदाहरण भौर भी कथा हो सक्ता दै कि धावी द्वारा उत्त लोक्रापवाद 
के कारण उन्दने अपनी प्राणग्रिथा सीता का परिता कर दिया ।* सामाजिक मर्यादा 
करी प्रतिस्थापना के लिए ही राम ने रावण विजय के बाद सीता को तुरन्त स्वीकार नहीं 


१. रामा. मं. अथो. का. (६३५), २. वदी (६३१, ७२३, ७२७, ७य८) 

३. राभा. मं., अयो, का. (८८५०६) 

४, रामा, मं. अ. प, (१६७) 

५. ९ उ. कां. (८८ -८०३), ६. वही (१००२, १००३), ७. बही (७५७- 
७७६ | 
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करिया + तथा उनको अग्नि परीक्षा हुई 1 राम दुष्टों एषं गल॒ञों के संहारक भी ह ! तप- 
स्वियों को वित्र पचाने वाने राक्षसो का उन्होने वघ किया, श्रातजायारती बालि को 


` बाण से वेधा तथा सम्बणं पृथ्वी को लास देने वाले रावण सहित सम्पूर्णं राक्षसो का वध 


करके वो से दुष्टो एवं शलभं का उ्पूलन कर दिया 1 शम्बूक का वध करक उन्न 
वर्णाश्रम ध्न की रक्षाकौ 1२ 

राजाज्ञा न मानने वालों को भली प्रकार से दण्डित करने का अधिकार भी रामा- 
यणमञ्जरी मे वणित है । किष्किन्धाकाण्ड के अन्तर्गत वानरी सेना को सभी दिशाओं से 
वृलाने का आदेश देता हुआ सुभ्रीव हनुमान से कहता है राजाज्ञा का निषेध करने वाले 
मदमोहित जो न आएं उरं तुरन्त दुःसह दण्ड दिया जाय 13 

राजसूथादि यज्ञ करना नौ राजा का प्रमुख कर्तव्य है जिससे अन्य राजाओं को 
वग में क्रिया जा सके । उत्तरकाण्ड के अन्तगंत राजा राम राजघुय यज्ञ करने का विचार 
करते हँ परन्तु भरत दारा इस यज्ञ के परिणामस्वरूप भावी विनाश की सूचना पाने पर 
राम ने अपना विचार बदल दिया । पुनः लक्ष्मण के मलयानुसार उन्होने अश्वमेध यज्ञ 
विधिषत्‌ सम्पन्न किया 1“ 

स्यायानुसार कोषाजन भी राजाका प्रमुख कर्तव्य है परन्तु इस्तका उल्लेखं अन्य 
कर्तव्यो की अपेन्ला स्वल्प है । सम्भवतः महाकपि क्षेमेरः ने कोषार्जन के प्रश्न विस्तार 
की आवश्यकता नहीं समश्षी क्योकि सार्वभौम सज्राट दशरथ तथा राम्‌ के कोष स्वय 
सम्पन्न एवं समृद्ध थे । 

रामायणमञ्ञरी भे राजा की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं राजोचित गणो का 
जो उल्लेख किया गया वह॒ न केवल राम मे ही दिखाई पड़ता है, अपितु दशरथ, जनकं 
तथा अन्य छोटे बड़े राजाभों मे भी दशनीय दहै । 

राजा की निुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं राजोचित गुणों के उपर्युक्त विष्लेषण के 
वाद सम्प्रति रामायणमञ्जरी मे वणित राजा मे निहित कतिपय दोषों का भी विवेचन 
करिया जा रहा है जिनके कारण राष्ट्‌, धन, दुर्ग, सेना एवं प्रजा विनाश को प्रात ही 
जाते है । 


१. रामा. मं. वाह्लप्रवेशः (*५०-१०५) 
२. रामा. म॑., उ. कां. (१०२५१०४०) 
३. रामा. मं. कि. कि, कां. (१७०) 
४. रामा. म॑... उ. कां. (११०५), ५. वहो (११६२-११६) 
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राजा से शील का होना अति आवश्यक है क्योकि शील श्रष्ट राना शीघ्र हौ तेज- 
हीन दो जाता है" -“शीलश्रष्ट इव नृपः प्रयातो निष्प्रताम्‌ ।' राजा दपं ओर मोह्‌ से 
रहित तथा जितेन्द्रिय होना चादिए, नदीं तो ट्सक्रे द्वारा पराजित राजा कै पास विपत्तियां 
स्वयं आ जाती ह 1 

व्यसनों मे राजा की आसक्ति प्रजा विनाश का लक्षण ह --“पतेन्यन्तन द्धः 
| प्रजानां क्षयलक्षणजं ।` अतः राजा को व्यसनी नहीं होना चादिए । व्यसनी राजा को 
परजा उशी प्रकार ल्याग देती है जैसे वृद्ध पति को ईप्योलु नवयौवना लियं स्याग 
दती 2 ` | 
रति के वशीभूत राजा राष्ट वृत्ति को उसी प्रकार नहीं जान पाते जैसे गृहिणी के 
वशीभूत नपसक व्यक्ति गरृहाचार को नहीं जान पाते ~ काममोहित एवं विलास युक्त 
दुष्टि वाले राजा दीपक की भांति अपने दर्गृणों को नहीं देख पाते ।£ 

` इसी प्रकार, अलयधिक क्रोध करने वाले तथा अनायास ही शता लेने वाले राजा- 

गण उसी प्रकार भपमान को प्राप्त होते है, जन्ते निर्धन व्यक्ति वेष्या से पराभव को प्रात 
होता दै ।७ अकार्थप्रणयी एवं घोर दुराचारी राजा, महान रसाञ्जन के मूल को काटने 
वाले फरसे के समान है 1“ सदयुक्त श्यो के भङ्गं विलास से श्रित राजां कौ सम्पदा 
एवं वृद्धि नष्टप्राय हो जाती हवै । ° करिणी की तरह छ्ियों के वशीभूत सततप्राय राजाधों 
की वृद्धि नष्ट दहो जाती दै तथा वे पराभव कोप्राप्त होते दं 1 

इस प्रकार राजा को व्यसनी, करामातुर एवं छली कं वशीभरुव नदीं होना चाहिए, 
वरयोकि श्रातृजायारती किष्किन्धा नरेश . बालि इसी कारण दी राम हारा मारा भयां । 
मदान दुराचारो, कामासक्त एवं व्यसनी राक्षधयाज रावण का बध हा तथा कैकेयी के 


वशीभूत राजा दशरथ को प्राणों से भी अधिक त्रिय प्ल राम को वनवास देना पड़ा जिसके 


कारण उनको मृघ्युभीदटो गयी। 
इसीलिए राजा को धर्मयुक्त, स्यायग्रिय, पु ण्यकमा एवं प्रजावत्वल होना चाहिए । 
इससे रहित दुष्ट राजा, स्वयं सहित प्रजा को भी पराभव एं विनाश को प्राप्त करा 


देता है । इसका ज्वलन्त उदाहरण दृष्ट रावणदहै। कहाभी ग्याहै करि दृष्ट राजा 


१. रामा. मं. अ. प. (५१०) 

२, रामा. म॑. सु.-का. (२३५), ३. वही (२३६) 

४. रामा, मं., अ. प. (६३), ५, वही (६९१), ६. वही (६४६), ७, वदी (६४८), 
८. वही (६८६), ८६. ही (६८८) | 

१०. राभा. भं. अयो. कां. (८३४) 
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कै द्वारा सताये गये ब्राह्यण लोग गुणोंसे विहीन दहो जाते हैँ ओर जनता तिरस्कृत कर 
दो जातो दं! राजा को धर्मवान एवं सल्यग्रिय हना चाहिए, क्योकि अधर्मक्मा राजाओं 
को बुद्धि शल को सन्तोष प्रदान करने वाली, बन्धु-बान्धवों को दुःख पहचान वाली 
तथा विनाश को दूतो होती है ।* दुष्ट राजा कै राज्य मे अकाल मृ्यु होती है। सभ्यक्‌ 
रूपसे प्रजा का पालन न करने वाले राजाके राज्यमें लोग असह्य दुःख भोगते दहै । 
कुमागं गामी राजा के राज्य में सुखपूर्वक भी जीना अच्छा नहीं है । यह उसी प्रकार से 
जेसे कायर पुरुषों के आश्रय से रहित विधवा छी ही भली द्ध 13 
इस प्रकार रामायणसमञ्ञरी के स्थल-स्यल पर राजा के गुण-दोषों का सम्यक्‌ ` 

विवेचन किया गया दह जिसके अल्पांश को इस स्थान पर प्रस्तुत किया गया है । 


रामायणसज्जरी मे मर्तिमण्डल- 
राजा के राजकार्थं सञ्चालन मे सहाधक, राज्य का अनिवार्यं अङ्गं मन्तिमण्डल है । 
इस मस्तिपरिषद्‌ के स्वरूप, कर्तव्य एवं उसके महत्व पर रामायणसमञ्जरो मे व्यापक 
परिचार किया गया ह । राजा दशरथ, जनक, राम, सुग्रीव एवं रावण सभौ के सन्तिसण्डल 
का संकेत श्रन्थ मे निलता है । इस मन्लिमण्डल के अन्तगंत पुरोहित या पुरोधा, सचिव, 
मन्त्री, पण्डित, अमात्य ुवं दूत का उल्लेख किया गया है । 
"कौटिल्यः ते मन्तिमण्डल कां वर्णन करते हए मन्तियों का मर्हत्व बताता है 
। 'मन्न्िगां मन्त्रमूलं हि राज्ञो राष्ट विवधेते ।' अर्थात मन्लियों क मन्तणा से ही राजा 
| को राष्टचृद्धि होती दहै । दशरथ के राज्य मे एेसे ही मन्वियों 4 पित्‌ था जिषमे 
वशिष्ठ जैसे पुरोहित, मन्तियों मै श्रेष्ठ सुमन्तः महामा सिद्धाथ, महः वामदेव 
तथा जाबालि जैसे मूनिश्रेऽऽ एवं ब्राह्यणो भादि की सूचना मिलती दै । ¦ यह्‌ सन्लि- 
मण्डल राजा को समय-समय पर उचित परामशं दिवां करता भा। चन किसी | 
भी सनय किसी ओ दिषय पर विचार-विभर्शं करने के लिए मन्तियो को समा वुलाता 
था । रामाभिषेक के समय दशरथ मर्तिमण्डल कं अनुमोदनार्थ उनको खमा बुलाकर अपना 
विचार प्रस्तुत करते है ।५ इ प्रकार मन्ति मे श्रेष्ठ सुमन्त जौ प्रति पल राजा १५ 
। कै साथ ही रहा करते ये,समय-समम पर राजा को उचित सलाह दना उनका 1. 
था । पत प्रात्ति के लिए दुधी दशरथ को सुमन्ल ही ऋभ्ब्य् कौ बुलाकरः पुल 





१. रप्ना० मं०, सु° कां० (४०७) 
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करवाने कौ सलाह देते ह !१ इसके अतिरिक्त भा समन्त का भस रामायणमञ्री में 
अनेक स्थलों पर मिलता है 1 "पुरोदित' या “पुरोधाः का स्थान मन्तिमण्डल मे सर्वश्रेष्ठ 
एवं महत्त्वपूर्णं था ! राजा दशस्य के पुरोहित वशिष्ठ का उल्लेख रामायणमञ्जरी के अनेक 
स्थलों पर मिलता द्व जिससे उनकी श्रेष्ठता एवं महत्व का परिज्ञान भली-भाति हो जाता 
है ! मन्लरिमण्डल मे दूतो का भी स्थान था जिनका कार्य केवल एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक संदेश-ग्रेषण था । इख कार्य मे वडी कुशलता एवं तकनीक की आवश्यकता होती है । 
दशरथ के दूत इसमे कुशल थे 1 भरत ओर शलुच् को ननिहाल सेले अनेके लिएये दूत 
कैकयपुर पर्हैचते है--्रप्तेषु कंकयपुर दिनेरदृतेषु सप्तभिः ।*‡ इन दूतो को कुशलता का 
भी परिचय इसी स्थल पर ही मिल जाता दै क्रि वे अयोध्यां का कोई भी दुःखद समाचार 
भरत तथा शलृघ्र से नहीं कहते हं । 
राजा राम्‌ कै मन्लिमण्डल का भी रामायणसञ्जरी मेँ विस्तृत उल्लेख मिलता ह 1 
वैसे तो दशरथ का ही सन्लिमण्डल रामकामी था किन्तु राम के मन्तियो, मूनियों आदि 
की संख्या कुछ विस्तृत हं । उत्तरकाण्ड के एक स्थल से उनके मन्तिमण्डल को सूचना 
मिलती ह 1 राम प्रातः कालीन कृत्य को सम्पादित करके भादयों के साथ मूनियोँ, मन्त्यों 
तथा राजां से भरे हृए सभा भवन में पर्चते हँ 13 राजा राम भी समय-समय पर 
विचार-विमर्श हेतु मन्त्ियों को सभा वुलाते थे । ब्राह्मण पल कौ अकाल मृ्यु के समाचार 
से दुःखी राम, सभा मे पर्हुचते हँ 1 राम को देखकर अमात्यो सहित वशिष्ठ, जाबालि, 
कौत्स, गोतम, नारद, मार्कण्डेय, अत्ति, मौद्‌गल्य, वामदेव, पुरोगमा, भुगु, कात्यायन एवं 
काश्यप प्रभृति सम्पूर्णं मूनिमण्डल अल्यन्त दुःखी हौ गया । पुनः राजा ने सभाम बाल 
निधन का कारण पृछा! नारद ने राम को इसका कारण एवं हल विस्तारपूर्वक बताया । 
इख प्रकार राम के मन्लिमण्डल को उच्चता का स्पष्ट ज्ञान प्रस्तूत प्रसद्धं से स्वयमेव हो 
जाता दै । 
राजा जनक के मन्तिमण्डल का भी संकेत मिलता ह 1 जनक कै पुरोहित शता- 
नन्द थे^--श्रतयुचयौ पुरस्कृत्य शतानंद पुरोहितम्‌ ।' पुरोहित कै भाधारः पर ही अन्य 
मन्तियों के अस्ति का भी अनुमान किया जा सक्तां हु । इसके अतिरिक्त जनक एक 
स्थल पर मन्लियों को आदेश भी देते ह <--"इत्थुकेत्वा मन्त्रिणः सर्वानादिदेशमहीपतिः ।' 
इससे राजा जलक्ग के सम्पूर्णं मन्तिमण्डल का आभास होता दै । धनुभ्॑गं के धाद जनक 
दशरथ को वृलाने के लिए अपने दूतो को भयोध्या भेजते दै *-- अयोध्या यान्तु मे इता- 


१: रामा० मं०, बा० कां० (४५-६२) 

२. रामा० मं०, अ० प० (१) 

३. रामा० भं०, उ० कां० (७) 

७. रामा० मं०, उ० कां०° (१०१०-१०१५) 
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स्तुणं दशरथं प५ति.।' इस प्रकार पुरोहित 
मण्डल क्रो पुणं जानकारी हो जातो है । 


, दूत तथा मन्लियों के संकेत से जनक के मंल्ि- 

राजा दशरथ, राम तथा जनक के मन्लिण्डल के साथ ही साथ रामायणमञ्ञरी में 
वानरजाति के राजा सुग्रीव के मन्लिमण्डल कां भी वणन मिलतादहु! किष्किन्धा पर्वं के 
प्रथम श्लोक मे ही हनुमान आदि मुख्य सचिवों को सुचना मिलती है--उवाचहनु- 
मान्मुख्यान्सचिवान्वालिशङ्धितिः ।१ पुनः आगे भी सुरव रामसे कहता हुं कि भाई 
बालि को दुन्दुभि दानव से मारा गया समन्चकर सचिवों ने मञ्चे राज्य पद प्रर अभिषिक्त 
कर दिया ।* इस प्रसङ्ख॑से सचिवों के अहं अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है अर्थात्‌ 
राज्य पद पर्‌ अभिषिक्त करने मे मन्तिमण्डल कौ अहु भुभिका थी । सुश्रव के मन्तिमण्डल्‌ 
के प्रमूख मन्ली हनुमान, नल, नील, सुषेण, अङ्खंद तथा जाम्बवन्तं आदि थे । लक्ष्मण को 
क्रोधावेश मे किष्किन्धापुरी मे आया देख कर॒ हनुमान, नल, नील, सूखेण, विनता तथा 
अङ्कंद आदि सभो सन्ती चिन्तित हो जाते हैँ 13 वानरजाति के मन्लिमण्डलमे भी दूतों 
का संकेत मिलता दै । सुग्रीव सभी दिशाओं से बानरों को बलाने के लिए दूत भेजता 
ई*--तु्णंमायान्तु ते दुतैस्त्वष्धिमृष्टै्मदाज्ञया 1" | 

राजा दशस्य, राम, जनक एवं सुश्रीव के राज्यम ही उच्च कोटि का मन्ति- 
मण्डल नहीं था अपितु राक्षसराज रावण के मन्तिमण्डल का भी सविस्तार च्‌ णन रामा- 
भणप्ञरी में दर्शनीय है । माता के जदेशप्तुखार विभीषण जव रावण के दरवार मे 
पहैचा तो वहां उसे महामायो से विरा हुजा पाया<--“स प्रविश्य सभासीनं महामात्वेः 
समावृतम्‌ ।' इसके अतिरिक्त युद्धकाण्ड मे अनेक स्थलों पर रावण के मन्तियों तथा 
मन्तिमण्डल का वर्णन भिलता है ।> रावण के मन्लिमण्डल में प्रहस्त, बजद्रष्टूः महा- 
पाप्व, मात्थवान तथा लिशिरा आदि अनेक मन्ती थे जौ राण को समप-समय परं उचित 
सलाह दिया करते थे । इसमे भी सुपा्वं (वृद्धं राक्षस) भाल्यवान (वृद्धामात्य) १ त 
द्रष्ट्‌ (परवरामास) आदि का मन्तिमण्डल मे श्रेष्ठ स्थान था । रावण क मन्तिण्डल मं 
णुक ओर सारण नामक दूतो का भी उल्लेख ह ।~ 


इस प्रकार मानव, वानर एवं राक्षस प्रभृति सभी राजाओं के मन्लियों एवं मन्ति- 
मण्डल का पर्या वर्णन रामायणमञ्जरी मे उपलब्ध है । सम्प्रति इन मन्लियो कं कन्य 
एवं महु पर विचार क्रिया जा रहा है । 
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| र्वविदित ह कि मन्ति की मन्णासे ही राजाक राष्टरकौ वृद्धि होती है 1 
दसी तथ्य की पुष्टि करते हए रामर अरत से कहते ह *--“रक्षितात्मा हितामत्यः कोश- 
राष्टूविवधंनः ।' पूनः राम भरत से पृते हैँ करि अभिषेक प्राप्त करने के वाद क्था तुम्हारे 
मन्ली तुम्हे अच्छी मन्तणा देते है? क्योकि प्रौढ़ राज्य को परिचालित करने मे ये मन्ती- 
गण कर्णधार हं 1२ प्रोढ राज्य के सञ्चालन से ये सन्तिगण मनसा, वाचा तो तपर ही थे? 
साथ हौ जावश्यकतानुसार राजा के सहायक ल्प मेंकर्मणा भो प्रदत्त होते थे 1 राचण 
क सभा मन्तो समय-खमय पर अपनी सुमंवणा से राजा की सहायता तो करते ही 
है, साथ ही युद्ध भूमि मे रामये युद्ध करते हृए सलु कोभीप्रातत हो गये । बानर म्ती 
हनुमान, नल, नील तथा जाम्बवन्तं आादि भी राजा सुर्रीव के अदेशसे सीता की खोजमे 
ततर रहे तथां क्रोधान्ध लक्ष्मण के किष्किन्धा पर्हुचने पर अपनो युक्ति द्वारा सुग्रीव को 
रक्षा भी की । इसी प्रकार राजा दशस्थ जनक तथा राम के मन्ती भी राजा के खटाव 
रूप मे सर्वत मनसा, वाचा, कर्मणा प्रवृत्त दिखाई पडते हं । 


राजा मन्तिण्डल पर पूर्णं निर्भर रहता है । अतः मन्तियों को चाहिए किं वे हित- 
कारो बचनों द्वारा राजा को उत्तम सलाह दें । राजा के सामने हितकारी बाते न करक 
प्रिय बोलने वाले भन्ती राजा, राष्ट तथा कोष आदि को विनाशोस्मुख प्रवृत्त कस्ते द । 
इसो बात का समर्थन करते हुए विभीषण रावण के मन्लियों के विषयमे सचिस्तार 
वताता है ।3 पुनः इसी वात के समर्थ मं कहते है कि मंलियों को चार्िए क्रिवे 
अपनो सुमल्तणा से राजा को व्यसनों से दुर करो ४ वुस्मकर्णं भी राजी व 
सामने प्रिय बोलने वाले तथा हितकारी बात्तं न करने वाले मन्तियों की आलोचना करत 
हुए रावण को समन्ञाता है ।^ इस प्रकार मस्तिमण्डल, मन्तियों के कर्तव्य, मर्ह एवं 
उनके गुण-दोषों का समग्र वर्णन रामायणमञ्जरी के उपर्युक्त सन्दर्भ मे दशंनीय दै । 


रामायणमजञ्जरी से विधि' दवं न्याय व्यवस्था-- 
राजा एवं मन्लिमण्डल को मन्लणां का मह्वपुणं कायं विधि निर्माणः ह। 
राजनीति शाघ्लों मे विधि निर्माण के अनेक साधनों का उल्लेख किया गया है°-- 


(१) जनतां के भाधार पर विधि निर्माण । (२) दैवी साधन से विधि निर्माण । 
(३) आर्षं साधन से विधि निर्माण । (9) स्थानीय संस्थाओं हारा विधि निर्माण । 
स्थानीय संस्थाभों दारा निर्मित विधिगोंकेभी ३ भेद हकरल धर्म, जाति धर्म, देश 


१, रामा० मं०, अ० प० (१८२), २. वही (१८३) 


३. रामा० मं०, यु° का (७८) ७८६), 9, वही (१५०, १५१), ५. वही (७६१) 
६. महाभारत--शान्तिपर्व (५४।७१) | 


| 
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धर्मं । विधि निर्माण के प्रथम साधन का रामायणमञ्गरी मे उल्लेख नष्टं किया गया है 1 
दवी साधन कै सिद्धान्त का प्रतिपादन एक स्थल पर अवश्य दर्शनीय है 1 लक्ष्मण सुभ्रौव 
को सम्बोधित करते हु “रत्र मित्त के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि का उतल्क्वेख 
करते हं जिसेवे ब्रह्मा दारा रिमित बताते ह" । 

समय-सखय पर देश, काल एवं परिरिथति के अनुक्रूल ऋषियों मूनियों एषं राज- 
नोतिविदों हारा निर्मित विधियो को भार्षं साघन के अस्तगंक्त रवा गयाद्वै। वेद एवं 
शाल के वि्ेषन्न ही इसकै अधिकारी निर्माता होतेये। इस प्रकषर की विधियोंका 
विवरण रामायणमज्ञरी मे अनेकश्षः वणित ह जो प्रायः रत्य से आद्योपान्त सृक्तियों फ 
ञदर सुलभ है । 

संस्थासय भारतीय जीवन मे लघु से लेकर विशाल तकत प्रव्येक संस्था कौ महता 
प्रतिपादित कौ गयी है जिनमे तीन प्रम्ुख है ङुल जाति एवं देण 1 प्रव्येक कौ निजी 
विशेषताएं होतो है । इनमे से प्रसेक को निजी स्वतन्लता प्राप्त होने का प्रमाण कुल धर्मः 
ह । कुल संच्चालन इन्दींके द्वारा हता है । रामायणमञ्जरी मे इन कल धर्मो का भी अने- 
कणशः उल्लेख भिलता है । र | 

विभिन्न जातियों के अनुसार उनकी रीतिं एवं संस्कृतियां भी सिन्न-मिन्न हुआ 
करती हं । तदनुक्रूल जाति धम्मं भी होते ह । रामायणमज्ञरी सें मानव जाति, वानरजाति 
एवं राक्षस जाति के धर्मो कां वर्णन मिलता दहै । इसी प्रकार अन्य विसिन्न वर्णो एवं 
जातियों के भी सिन्च-भिन्न धमं है ।3 

रामायणमज्जरी सृक्तियों एषं नीति श्लोकों का आकरं ग्रन्थ है । महाकवि क्षेमेन्द्र 
ने इन्हीं नीति श्लोकों के माध्यम से विभिन्न विधियो कां उल्लेख अपने श्रन्थ में क्या है । 
रस्य में आद्योपान्त दैवी विधि, आर्षं विधि, जाति धर्म, कुलं धमं एवं देश धमं से सम्ब 
न्धित सूक्तियां दर्शनीय हैँ | 

पराचीन परम्परा के अनुसार स्याय संस्था का अध्यक्ष राजा ही हजा करता था, 
जो "धर्माध्यक्ष कै नाम से सम्बोधित करिया जाता था। उसकी धर्मं सभा हुभा करती थी 
जिसमे वेदज्ञ एवं नीतिज्ञ धर्माधिकारीगण हृभा करते थे जो कि जाति, देश, कुल धर्म तथा 
सदाचारादि के विशद ज्ञाता हुभा करते थे । अतः स्पष्ट हैँ कि जनता के अधिकारोंको 
सम्यक्‌ निर्बाह करने के लिए राजा स्यायाधीशके सूप में त्याय व्यवस्था का समुचित 


१, रामा० मं०, कि० करि० कां (१२७-१३२) 


२. रामा० म्‌९, बा कां (१०५), भयो कां० (८४१), अऽ प्6 (२८५ २८७) 
२ अमा० भं०, ना० कां* (१०६) | 
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द्धन किमा करता थः 1 रामायणमञ्खरी मे राम्‌ को श्वम मूल,१ व्रतम "` तथा 
“घर्मस्य' 3 आदि शब्दों से धिभूषित किया गया है जिससे उनके धर्माध्यक्ञ स्वरूप का प्रसा । 
मिलता है ! यह्‌ पूर्वं विदित ही है क्रि राजा राम के मन्लिपरिषद मे वशिष्ठ, जावालिः 
कौत्स, गौतम, नारद, मार्कण्डेय, अचति, मौद्गद्य, वासदेव, पुरोगमा, नुगुः काट्याय सना 
क्यप आदि सर्वश्रेष्ठ सूननिगण भे जो वेद, नौति एवं धर्म॑ तक्ववेत्ता तथा लिकालदकी 
ये 1४ राजा राम्‌ की घर्म समामे इन ऋषियों का महत्यपुणं स्थान एवं योगदान था । 
इन्हीं के दारा राम स्यायाधीगके रूप मे न्याय व्यवस्था का समूचित प्रतिपादन किया 
करत ये 1 उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत ब्राह्मण पृ कौ अकाल मृदुका कारण जानने के लिप 
उन्होने धर्माधिकारियों कौ सभा बुलाई 1 नारदं दारा इसका कारणं एवं व जानने के 
वाद राम ने शम्बूक का वध करके ब्राह्मण पुल कौ जीवितं कर वर्णाश्रम व्यवस्था एवं 
न्याय व्यवस्था की स्थापना की 1५ इसी प्रकारं ब्राह्मण के दण्ड प्रहार से घाल वुत्ते को 
भ उचित न्याय देकर ब्राह्मण को मढाधोश बना दिया ॥९ उत्तरकाण्ड कौ इन घटनाओं के 
अतिरिक्त भी अ्रन्थ मे आद्योपान्त राजाः राम की न्यायप्रियतां सव॑ दूर्ण़नीय दै । 

राजा के प्रमुख कर्तव्यो मे दुष्ट दसन द्वारा धर्मं एवं न्याय कौ संस्थान त 
है राम ने ताटका, सुबाहु, विराध, कबन्ध, बालि, रावणं तथा सुम्पुणं दुष्ट राक्षसो का 
वध करके धरा को दृष्टो से रहित कर दिया । अन्याय एवं अधर्मं का विनाश २ रके न्याय 
एवं धर्मं की प्रतिस्थापना की । उत्तरकाण्ड भ तो उनकी धर्म सखा एवं स्याय व्यवसा का 
विशद वर्णन है ! च्यवनादि क्षियो के कहने से उन्होने महाद्ष्ट दै लबणाच्ुर का वध 
करवाया 1० लोकापवाद के कारण सीता का परिसाग क्रिया ।< धर्म, स्याय एवं सस को 
प्रतिस्थापना हेतु हौ सीता को अग्नि परोक्षा के बाद्‌ स्वीकार किया 1“ 

राम्‌ के अतिरिक्त राजा दशरथ तथा जनक की धर्मं सभा में वशिष्ठ तथां रता- 
नन्द जैसे नीति एवं धर्म तत्त्ववेत्ता कथि रहते थे । इन श्रेष्ठ ऋषियों सनियो का राजा 
की धर्म सभा मे रहने का उदेश्य सम्भवतः राजा को ससख-असलय, धर्म-जधमं एवं न्याय- 
अन्धाय का नीर-क्षीर्‌ विवेक कराना दी था । 
रामायणमञ्जरी में सैन्य सङ्कटम्‌ एवं युद द्रणालो- 

राज्य का प्रमुख अद्ध बलः बताया गया ह । जिसमे "सैस्य बल' प्रधान है! इस 
सैन्य बल के आठ अङ्ख माने णये है--स्थायेदही, गजारोही, अश्वारोही, नौकारोही, पेदल, 


>+ 7 ९ 


. रामा० मं०, रामा्सिषेकः (१८८) 
, रामा० मं०, उ० का० (८०६, ८०७), ३. वही (२३, १००२, १०४२) 
5 वही (१०१०-१०९५), न, वही (१०११-१०७०); द्‌. वही (‡०७-४३६) 
, वही (८६१-८८५), =. वही (७५५-७७६) | 

<. रामा० मं०, बह्लिप्रवेणः (७७-१०४) 
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विष्टि (भारवाहुक), गुप्तचर ओर उपदेशक ।\* एक युद्ध प्रधान म्न्य होने के कारण 
रामायणसञ्जरी मे सैन्य बल कै उक्त अद्धो का सम्यक्‌ विवेच किया गया दह । अ्रन्थमें 
सेना का स्वरूप, उसके प्रकार तथा सद्धठन आदि का पर्याप्त विश्लेषण किया गया ह । 


राजनीतिवेत्ताओं के अनुसार सेना दो प्रकार को वताधी गयी ह-स्वगमा ओर अन्य- 
गसा । स्वगमा के अन्तगंत पैदल सेना ओर अन्यगमा मे घोड़, हाथो आटि । रामायणमञ्जरी 
मे राम की सेना स्वगसार तथा रावण की सेना स्वगमा भौर अस्यगमा दोनों रूपों मे पायी 
ज्राती है 13 सेना का सेनापति या सेनानायक उसका मूल्य अध्यक्न होता है । राम तथा 
रावण दोनों की सेना मे इसका उल्लेख पाया जाता है ।* रामायणसमञ्जरी मे सेनानायक 
एवं सेना के गुणों कौ ओर भी दुष्ट्पात क्रिया गयादह 1 सेनाको प्रोरसाहन देने हेतु सैन्य 
सञ्चालक को व्यवहार कुशल ओर अनुशासनकतां हीने को आवश्यकता होती है । राम, 
सुश्रीव, विभीषण तथा रावण, इन्द्रजित, कुम्भक णं आदिमे यह विशेषता देखने को 
भिलती है \^ 
राभ तथा रावण दोनों कौ सैच्य संल्या अपरिमित दर्शायो गयी है 1 राजनीति- 
वे ताओं के अनुसार सेना की व्युहाकार स्थिति भी रामायगसञ्गरी भें ्बाणत है । राम 
तथा रावण दोनों भपनी सेना को कई भागों मे विभक्त कर सभो दिशाओं से व्युहाकारमे 
सजाया ह ७ सेना का विभाजन उसकी सुरक्ता के लिए किया जाता है 1 राजनीतिशाछ्् 
दर अनुसार सेना के प्रस्थान कां समय वष्‌¶ ऋतु के पश्चात्‌ का उत्तम माना गया ह 1४ 
रामायणमञ्री से वर्षा ऋतु क बाद शरद ऋतु के आगमन पर ही गृद्ध का प्रसङ्गं भार्म्म 
होता दै । 
राजनीति शालो के अनुसार युद्ध दो प्रकारका कटा गया ह--धमं + युद्ध तथा 
मध्व यद्ध । रामाथणमञ्खरी मे णित युद्ध, धर्म युद्ध ही साना जाएगा कोक्रि भोषम 
परनारक्षण कार्थ, शिष्ट रक्षा कार्थ, अयाचारों से पीडति की रक्ता, शरणागत को र्ता 
तथा एसे ही अन्य निमित्तो के हेतु युद्ध घोषित करना वैध मानते हु । ` रामायणमज्जरो मे 
अलाचारी, करर, पापकर्मा तथा चलौकष्य को अपने दुराचारसे त्रास देने बाले अधर्मी 
रावण कै विर्ध लोक रक्षा तथां प्रनारक्षण चेतु रास धर्मं वृद्ध को घोषणा करते हं ॥ 


भोष्मं का राजधर्म, प° १३० | | ५ 
रापरा० सं०, यु० कां० (३००, ३०४, ३२०५ आ), ३. न (४१२, ६२१) 
वही (५८०), ५. वही (६०२-८६९०)ः ६. वही (३००-७१२) 
रामा० मं०, यु० कां (२८१-३८६) 

. शुक्र को राजनीति, पण २२५ 

. भीष्प का राजधर्म, पृ० १३७ 


1 
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रामायणमञ्जरौ में स्थल-स्थल पर धर्मं युद्ध के कतिपय नियमों, बीरों की गति एवं कायरों 
की स्थिति पर्‌ भी प्रकाश डाला गया है 1: 


युद्ध. के अनेक प्रकारोँका भी विवरण ग्रंथमें भिलतादहै। युद्ध मूख्यतः तीन 
प्रकार का ह्‌,ता है- दैविक, असुर तथा मानवी 1२ दैविक युद्ध वह॒ कहलाता है जिसमें 
मन्त प्रेरित वाणं द्वारा युद्ध किया जाता है। इसे मान्लिक युद्ध भी कट्ते ह । राम हारो 
मन्त प्रेरित बागों का संधान इसी युद्ध का प्रमाण दै<-'महास्रमभिमन्त्याशु घोरमाग्नेय 
माशुगम्‌ ।' इसी प्रकार लक्ष्मण भी मन्त प्रेरितं अख का प्रयोग करते दैँ"--एेषीकमभि- 
सन्त्यास्त्रं जघानास्त्रेण लक्ष्मणः ।' 

अग्निपूर्णं युक्त नालिक अखं का प्रयोग आसुर युद्ध कहलाता ह । रामायणमञ्जरी 
से रावणो सेनाकौओर से इसका प्रयोग क्रिया गयादहै परन्तु राम की तरफ से केवल 


= 


अभि वा्णोंका दही प्रयो क्रिया गया है नालिकं अघं का नहीं । 

मानव युद्ध के दोनों प्रकारो बाहु युद्ध^ तथा शखर युद्ध का भी उत्लेख रामा- 
मञ्जरी मे सुलभ दहै 1 इन विधिं के अतिरिक्त णलु विनाश हेतु कूट युद्ध का भी विव्‌- 
रण मिलता है । “माया युद्धः का भी उत्लेव इसी प्रसङ्ग के अन्तर्गत आता दै । युद्ध- 
काण्ड क अन्तर्गत रातति युद्ध मे इन्द्रजित का अदृश्य होकर युद्ध करना, सीता को रामका 
मायाशी्पं दिवाना, माया सीता कावध करना आदि इसो माणा युद्ध (त्रुट युद्ध) के 
अन्तगंत ही आता है । 

युद्ध के समय अनेक उदहीपन सम्बन्धी उपादानों का भी उल्लेख रामायणमज्ञरी मे 
मिलता है । यद्ध के सपय “परस्पर ललक्रार< तथा रण वाद्यादि* का प्रयोग उत्साहवर्धन 
मे सहायक होता है । मदधिया भी उद्ेगक्रारिणी होने के कारण उहीपन का ही कार्थं करती 
दै किन्तु इसका प्रमाव तामसी होता है अतएव असुर पश्चमे ही युद्ध प्रयाण कै समय 
इसका प्रयोग दर्शाया गया है 1 °° रामादलमेतो युद्ध के समय राम प्रताप तथा उनकी 
जय-जयकार ही प्रम्ूख उहीपन्र का कार्य करती दहै ।1११ 

युद्धकाल से गृप्तचरों का अधिक महत्व हता है । चतुर राजा दूतो हारा वैरी के 
आचरण एवं शक्ति आदि को जानकर थोडे दही यल से युद्धम वैरी को परास्त कर देते 
हँ । रामायणमञज्जरो में राम तथा रावग दोनों ट पक्षों मे गुप्तचर विभाग सुदुढ्‌ एवं सुव्य- 
१, रामा० मं०, यु° कां० (४८४, ७८७, ५२३ आदि) 
२. शुक्त की राजनीति, प० २१४ 
३. रामा० म्‌०, यु०° कां० (६८४), ४. व॒ही (२४५); 
५. रामा० सं०, यु० कां० (४१३-४३३), ६. वही (४१३-१२८५), ७. वही (४५५- 

७७६, आदि), ठ. वही (=५०-८५० आदि), ८. वही (४०४-४०७ आदि), १०. 
वही (७9७, ७४५), ११. वही (४०८-४१०) 
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वस्थित था 1 यही नदीं सराग्राज्ञी सीता के पास भी सरमा तथा च्िजटाके रूपे राम 
का निजी गृतचर विभाग बन गया था१ जो उन्हं राम एवं रावण दोनों पश्च की गति- 
विधियो से अवगतं कराता था । गुप्तचरों के समान दुतों कौ मी आवश्यकता युद्ध के समय 
हुआ करतौ थो जिनको विशद च्चा पहले की जा चुकी है 1 इन गुप्तचरों तथा दूतो के 
सम्बन्ध मे राजनियम का पालन भी रामायणमञ्जरी से दर्शाया गया है । इत अवध्य 
होता ह 1 अत: उसके लिए "वध दण्ड" के अतिरिक्त अन्य दण्ड भी निरध्रित किए भण्‌ हँ 
जिसका क्रियात्मक रूप सुन्दरकाण्ड मे टूत॒हनुमान के प्रति दर्शनीय है ।२ युद्ध काण्ड क 
अन्तग्त रावण दूत शुक-सारण को भी राम मक्त कर देते हँ 13 अरण्यपर्व 
मे गृप्तचरों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए उन्दं राजाओं का नेल बताया 


गया हैर । 


राजनीति शानो में विहित “षाड्गुण्य मन्लः का भी उल्लेख रामायणमज्जरी में 
दर्शनीय है 1 युद्ध काण्ड मे माल्यवान कहता ह किं विदानो तथा सज्जनोन्के अनुसार राजा 
को देश, काल का विचार करके सन्धिविग्रह करना चाहिए । राजा के लिए उचित हँ 
करि वह्‌ वेढे हुए तथा समान शततृओं से सन्धि करे, छोटो से युद्ध करे पर णलु को तुच्छ 
न समने । इसलिए हे रावण ! बलशाली राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना हसं अच्छा 
नहीं लगता 1 तुम्हारे द्वारा सीता को देकर उनसे सन्धि कर रलेनाही उचितदह।^ इस 
प्रकार (षाड्गुण्य मन्त के प्रथम्‌ भेद “सन्धिः का वर्णन प्राप्त होतादहै। स्वयं रामने 
सुग्रीव से सेली की थी जो एक प्रकार की सन्धि दही है तथा जिसके हारा राम ओर सुग्रीव 
“महदः एवं अदैध्य मित्त हए £ कौटित्य ने ,महद्‌ एवं अदेध्य मित्त के विषय मे कहा हं 
कि जो महान सेना युक्त मितत राजा होता है वह महद्‌ भिल कहलाता है 1 जिनका पर 
स्पर एक ही स्वार्थ सम्बन्ध हो, जो उपकारी ओर विकारहीन हो भौर आपत्ति मे भीद्र. 
त होने बाला हो, एेसा भित्र “अद्वैध्य मित्त कहलाता द । - 


सन्धि के पर्चात्‌ द्वितीय प्रसुख तत्तव "विग्रह" है 1 विग्रहं वहं क्रिया है जिसके 


दारा शल वश मे क्रिया जातादहै। विग्रह्‌ करते का आश्रय तमी लिया जाता ह जब 


१, रामा० मं० यु° कां० (५०८-५११) 

२. रामा० मं०, सु० कां० (५३२, ३३; ३४) 
३. रामा० मं०; यु० कां° (३११) 

७. रामा० भं०, अ० १० (६४०) 

४. रामा० मं०, यु° कां (३६७-३७०) 

दे. रामा० ं०, कि° कि० प० (२२२१) 
७; कौदिल्य को राज्य व्यवस्था, पू० २२८ 
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भपना पक्त सबल होता है । राम का पक्ष सवलथा ही, रावण कौ शक्ति सामर्थ्यं भी कुष 
कमन थी 1 अतः दोनों तरफ से विभिन्न यृक्तियों द्वारा एक दूसरे को पराजित करने 
अथवा अधीन करने का अनेकशः प्रयत किया गया दै । 


तीसरे तत्व “यानः का तास्यं है एक राजा का दूसरे पर आक्रमण करना 1 यान 
की मन्णा्ं भी रामायणमञ्जरी मे पर्यप्तिहै। एेसा करते समय स्वराज्य की समुचित 
व्यवस्था एवं रक्षा का प्रवन्ध, आक्रमण को व्यवस्था एवं सैन्य संगठन आदि पर सम्यक्‌ 
रूप से पटले ही विचार कर लेना पड़ता हं । रामायणमज्जरी मे राम सूग्रीव से मैत्री करे 
एक अच्छी एवं सुदृढ सेना का सङ्खठन करते हँ । पूनः समद्र पार करक सुवेल पर्वत पर 
पर्हुचते दै जहाँ उन्होने वानरी सेना को लङ्काके नारो तरफ सभी दिशाभों मे दुर्गाकार में 
सजाकर आक्रमण को तैयारी की 1! रामको यह्‌ सम्पूर्णं आक्रमण व्यचस्था “यान' के 
अन्तर्गत आती है । रावण ने भी अपनी सेना को विभिन्न भागों में विभाजित करके दुर्गा 
कार मे सजाया था । आक्रमण कै पूर्वं उसने८अपनी सभा में विभिन्न विषयों पर विचारभी 
क्रिया था! किसी सुरक्षित स्थान पर अपनी रक्षा भौर शल नाश की भावनासे बैठने को 
“आसनः कटते हँ । धुवेल पर्वत पर आसीनं राम को उपरक्त स्थिति (आसनः का ही द्योतक 
है 1 अपने शतु या गक्तिशाली राजा को आदमसमपंण कराना “संश्रयः कट्लाता है । 
इस संश्रय का उल्लेख राप्रायणमञ्जरी मे नहीं भिलता है। एक राजा के साथ सन्धि 
करके दूसरे के साथ विग्रह करना ैधीमाव' कहलाता है । सूग्रीव के साथ राम की मैलली 
तथा उस मैी का रावण के विरुद्ध उपयोग द्रं घीभाव है । 
षाद गुण्य मन्तो के ही समान साम, दान, दण्ड एवं भेद्‌ प्रभृति चार प्रमुख राज- 
नीति के साधनों का भी अलयधिक महत्व है । रामायणमञ्ञरी मे इन साधनों का भी उल्लेख 
प्रहस्त की अधोलिवित उक्ति मे बाणत है3-- 
साम साधुषु योक्ततव्यं दानं चुन्धजनोचितम्‌ । 
भेदो हि शङ्कव श्रेयान्दण्डस्तन्धेषु भेषजम्‌ ॥ 
रामायणमज्ञरो में सामादि चारों उपायों का व्यवहृत रूप भी यथास्थान मिलता 


दै । सुग्रीव के प्रति साम, विभीषण क रति दाम, बालि के प्रति भेद तथा रावण कै प्रति 
राम्‌ का दण्ड इसका ज्वलन्त उदाहरण है | 


छटवां अध्याय समाप्त 


4" रामार भं० युर कां (२७८, २७८), २. वही (३८४, ८५, ८६), ३. वही (५३) 











उपसंहार 


काव्य चिन्तन सार्वभौम, सनातन, अनादि ओर अनन्त सादिस्य-तत्व है 1 अरुणो- 
दय का पहूला स्थान महषि वाल्मीकि का मानस लोक है 1 ब्रह्मज्ञानी महषि के कण्ड्देश से 
काव्य का दिव्य आलोकमय कल्पवृक्ष रामायणके रूप मे अपने पणं सूपे प्रकट हो गया । 
गहषि के इसी कल्पवृक्ष की दिव्य सुखद्‌ छाया को अनुभूति करने तथा जनमानस को कराने 
हेतु कालान्तर में कालिदास, भासः भवभूति, मुरा रि, दिङ्नाग, अभिनन्द्‌ आदिं कवियों ते 
श्री अपी करतियों मे रामकथा कां अंकने किया । | 
पुनश्च, जिस प्रकार दीपक का तैल खमापत्त होते समय उस्तकी ज्योति धीरे-धीरे 
मन्द पड़ने लगतो है, ओर फिर से तैल डालने पर दीपक तुरन्त ज्योतिर्मय हो जाता दै, 
लीक उसी प्रकार आद्काव्य की स्वनाके वाद श्वौ श आते-आते रामकथा रूपा 
दीपक का प्रकाश धोरे-घीरे मन्द पड़ने लगा था। इसके बाद ११बीं गताब्दी में क्षेमेन्द्र 
नामक्त एक सर्वतो प्रतिभासस्पत्च काणपरीरी कविने 'रामायणमज्जरोः को रचना करके 
रामकथा रूपी दोप में तेल डालकर उसे पुनज्थीतित एवं पुनजीवित किया । 
मर्हरषि की छृति के वाद यद्यपि अनेकं रामकथा ग्रन्थों को सजना हुई किन्तु उनमें 
वाल्मौकीय कथा का समग्र एवं सा्खोपाङ्ध वणन नहीं मिलता । ये कतिया तो 
वाल्मीकीय कथा की किसी घटना अथवा किसी काण्ड विशेष पर आधारित है या फिर 
(दी पालन विशेष को चकर लिखी गयी हैँ । पूनः यदि क्सीने सम्पूणं घटताक्रम्‌ को 
तथेव चिलत करने का प्रयास भी क्रां दहै त उसमे उघको कल्पना, मोलिकता तथा 
विसिच्च परिवर्तो के समावेश हारा वाट्रकोय क्था के क्रम्‌ कां अव्य हो उट्लक्घन हुं 
दै । किन्तु सम्पूर्णं संस्छत राभकथा वाडव भ षेमेन्ध विरचित रामायणमञ्जरी ही एक 
ठेसा महाकाव्य है, जिसमे कवि ने म्हि को रामकथा का अक्ञस्शः जनुक्रण करते हुए 
वाल्मीकि रासाधंण के २७००० एलोकों को संक्षिप्त करके ६४०० लोकों मे प्रस्तुत करने 
का प्लावनीय प्रयास किया दहै । 
इस प्रकार “रामायणमञ्जरीः को बाल्मीकि रामायण के एक गुटका कैसरूपमें 
जानां जा सकता है, जिसके द्वास पार्कः चत्त एं श्रोता बाटमीकोय कथावस्तु को यथा- 
क्रम संक्षित्त रूप मे शीघ्रातिशीघ्र हृदयङ्खम कर सकते द । पनः पह किकी कतृत्व 
गरिमादहीतोद जिसके हारा महर्षि के इतने विशाल महाकान्य को एक छोटे से अनुष्ट्प 
छन्द मेँ प्रस्तुत करने का गुरुतर कार्यं किया गया । 


संसत साहि कषेमन्दर॒के बहुमुखी व्यक्तित्व एवं कतृषख कातो सदा से अणी 


है । इनके द्वारा रचित महाकाव्य, खण्डकाव्य एवं शाक्लीय ग्रन्थों का संस्छृत जगत को 
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महत्वपूर्णं योगदान है । पुनः रामायणमञ्जरी ' संस्छृत रामकथ। साहिल की अमूल्य निधि 
दै । जिसके दवारा कवि ने रामकथा के प्रचार-प्रसार एवं विकास मे अतुलनीय सहयोग 
प्रदान करके परवर्ती रामकथा साहित्य में बहुविध प्राणसञ्चार क्रिया । कवि ने रामा्थण- 
म्री की भाषा सरस, सरल एवं वोधगम्य रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं । 
सर्वत अनुष्टुप छन्द में कथावस्तु वणित होने के कारण इसकी बौोधगम्यता, सरलता एवं 
चारुख मे ओर भो विकास देखने को मिलता है । पुनः रामायणमञ्जरी नीतितत्वों एवं 
सृक्तियों का आकर ग्रन्थ हं । इन सूक्तयो के द्वारा कवि ने मानव जीवन के विसिन्न पक्षो, 
उसके मानसिक, वाचिकं तथा कायिक व्यापारो पर करारा आघात करके ससय का 
दिग्दर्शन कराया हैं । यही कारण है कि जहाँ एक तरफ परवर्ती कवियों एवं साहिसकारों 
ने रामायणमञ्जरी कौ कथावस्तु, भाषा दौली एवं सूक्तियों का यथोचित अनुकरण करते 


हुए अपनी कृतिर्यो को प्रांजल एवं परिष्कृत बनाया हं वहीं दूसरी तरफ पाठक, भक्त एवं ` 


श्रोतागण भौ इसकी कथा एवं सूक्तियों कै द्वारा अपने मनोमस्तिष्क को स्वच्छ एवं पविते 
बनाते रहे हैँ भौर बनाते रहेंगे, एेसी कामना हैं 1 


इस प्रकार निःसन्देहं र्पसे कहा जा सकता ह करि संसत रामकथा सादति में 
रामायणमज्ञरी का एक गौखयपुर्णं स्थान है तथा कवि ने अपने इसत रामचिन्तन दारा 
साहि जगत के कव्याणके साथही लोक कल्याणका भी सम्यकृरूपेण सम्पादन 
करिया है । अन्ततः महाकवि क्षेमेन्ध के ही शब्दों मे उन लीलामय ध्रीराम के गुण, कीति 
एवं चरित का स्मरण करते है 
इति इुरितविरामः कीत्िकान्ताभिरामः, 
सुजनहृदयरामः कोऽप्यभ्रुयः स रामः । 
प्रकृतमनुसरामः पापयशं तरासः, 
युकृतभवि चरासस्तस्य नाम स्मरामः॥ 


सहायक ग्र॑थ- सूच 
ह ्‌ 
(क) संस्कृत ग्रन्थ- 
अद्धूतरामायणम्‌-प्रकाशक-क्षेमराज ऊष्णदास, वेंकटेश प्रस", वम्बई । 
अन्तिपुराणम्‌--संपाद्क-क्नेमराज श्रौ कृष्णदास, वेकटेग प्रेस, बम्बई । 
अध्यात्मरामायणम्‌--अनुवादक-मूनिलाल, गोता प्रेस, गोरखपुर, उ० प्र । 
अन्घंराघचम्‌ (मूरारि)--टीका.-आ. रामचन्द्र मिश्र, चौ. वि. भ. वाराणसी । 
अभिषेकनाटकम्‌ (भास) -व्याल्या.-ा. जमुना पाठक, ङष्णदास अकादमो वाराणसी 
अथर्ववेदसंहिता--संपा.-डा० साततवेकर, स्वाध्याय नण्डल पारडो, बलसाड । 
आनच्दरासायणम्‌--टीकाकार-पं ° रामतेज पाण्ड्य, पण्डित पुस्तकालय, वाराणसी 
आश्चर्थचूडामणिः (शक्तिभद्र)-व्याल्या.-आ. रमाकान्त ज्ञा, चौ. वि. भ. वाराणसी 
उत्तररामचरितम्‌ (भवभूति)--टीका.-डा० लालरमायदुपाल सिह, शारदा पुस्तक 
भवन, इलाहाबाद । 
उदारराघवम्‌(मल्लाचार्थ)-संपा.-सुघाकर मालवोय, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 
पेतरेयत्राह्मण--सायणाष्य, तारा पन्लिकेशन, वाराणसी । 
भौचिलयविचार्चर्चा (क्षेमेन्द्र)--संपादक-डा० मनोह्रलाल गोड, भारत प्रकाणनं 
मल्दिर, अलीगढ \ 
कथासरिरागर (सोमदेव)-टीका.-पं ° केदारनाथ शम्‌, राष्ट्र भाषा परिषद, पटना 
कलाविलासः, कविकण्ठाभरण (क्ेमेन्द्)-संपा.-प° दुर्गाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्डु- 
रद्धं परव, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई (का० मा० सो°, 
गु० ११ वं ५) । 
काव्यप्रकाशः (मम्मट) --व्याव्या.-आचा्य विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी | 
काश्मीरेतिहासः- आ. हनुमत्‌ प्रसाद शाली, केन्द्रीय संस्कत विद्यापीठ, दिल्ली । 
कुल्दमाला (दिङ्नाग)--टीकाकार-प्रौ° चुत्लालाल शुक्ल, साहित्य भंडार, मेरठ । 
ूर्ममहापुराणम्‌- संपादक क्षेमराज श्रीकृष्णदास, वेधटेश प्रेस, बम्ब । 
कृष्णयजुर्वेद तेत्तिरीय ब्राह्मण--आनन्दा्नम संस्कृत प्रन्थावली । 
कौटिलोय-अर्थशाह्नम्‌- श्री वाचस्पति गेरोला, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी 1 
गरुणमहापुराणम्‌- संपादक-कषेमराज श्रीकुऽ्गदास, वेङ्कटेश भस, बम्बड्‌ । 
चतुर्वगं संग्रहः (कषेमेन्ध) संपादक -पं० दुगाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्खं परब, 
निर्णयसागरः प्रेव, बम्बईं (का० मा० सी° गु° ५) । 
चम्पुरामायणम्‌ (भोज)-व्याव्या.-डा. करुणा श्रीचा०, वि. वि. प्रकाशन, वाराणसी 
चारचर्या (कमन) टीका.-पं० देवदत शाच्ची, चौखम्भा विद्यामवन्‌, ईवासणसी ॥ 
छान्दौग्य उपनिषद्‌- (शाङ्करभाष्य सुहत) गीताप्रेस, गोरबपुर, उ० प्र° । 


३३४ [¬] रामायणमङ्गरी का सादिद्यिक अनुशीलन 


जानकीहरणम्‌ (कमारदास)-टीका .-पं ° त्रजमोहन व्यास, मित्त प्रकाशन, इला० ॥ 
जानकीजोवनम्‌ (डा० राजेन्द्र निश्च) वैजयन्त अक्ायन, इलाहावाद । 
जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण-- व्याख्याकार ° वी° आर० शर्मा । 
दशावतारचरितम्‌, दर्पदलन (्षेमे)-सं०-पं ° दुगाघ्र्ाद एवं काशौीनाथ पाण्डुरङ्ग 
परब, मुशी भनोहरलाल प्रा°लि०; दिल्ली एवं 
चौखम्ना भारतो अकादमी, वाराणसी । 
दशरूपकम्‌ (घनज्य)-व्याल्या. _डा. रमाशंकर ल्िपाठो, वि. वि. प्रका०, वाराणसी 
नर्ममाला एवं देशोपदेणः (केमेन्द्र) -- म्ुपरुदन कौल । 
ध्वन्यालोकः (आनन्दवर्धन)-व्याल्या.-जा. विदवश्वर, चनमण्डल, लि ०, चाराणसी। 
नायथ्यशाच्रम्‌ (भरत)- संपाद 7-पं० केदारनाथ, भारतौय विद्या प्रकाशन, दिल्ली 1 
नारदीयमहापुराणम्‌-- संपादक-~क्षेमराज श्रीकष्णदास, वेङ्कटेश प्रेस, बम्बरई । 
तरसिहपराणम्‌--संबारक-क्षेमराज श्रष्ण दासः वे दुटेश प्रेस, वम्बई । 
प्रतिभानाटकम्‌ (भास)-व्याद्या.-आ. जगदीश चन्द मिश्र, चौ. वि. भ.» वाराणसती 
प्रसन्न राघवम्‌ (जयदेव)-व्या्याकार-जा, शेषराज शर्मा, चौ. वि. भ. वाराणसी । 
्रह्मपुराणम्‌- संपादक-क्षमराज श्रीकृष्ण दास वेङ्कट. प्रेस, बम्बडं । 
बालरामायणम्‌ (राजशेखर)-टीका.-डा ° गगासागरः राय, चौ. वि. भ., वाराणसी 
बौद्धावदानकल्पलता (्षेमन्द्र)-संपा.-पी ° एल० वैच, मिथिला इर्स्टीदरूट, दरभंगा 
भह्टिमहाकाव्यम्‌ (भ्विस्वामी)-व्याख्या--प ° राजगोपाल शाखी, चौ. वि. भ. वाराणसी 
भुशुण्डिरामायणम्‌--संपा.-डा० भगवती प्रसाद सिह, वि. वि. प्रकाशन, वाराणसी 


मारतमञ्जरी (केमन्द्र)--संपादक-पं ° शिवदत्त एवं काशौनाथ पाष्टुरङ्घं परव, 
मोती लाल बनारसी दास, बाराणसी । | 


मनुस्मृतिः (मनु)-टीकाकार-पं ° रामेश्वर भद, चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली 

महानाटक (हनुमचाटक)- मधुसूदन भिश्च एवं दामोदर मिश्र-रामकथा, वल्के । 4 
महाभारत (१, २, ३, ७, ५, ६}-- गीता त्रस, गोरखपुर । 

महावीरचरितम्‌ (भवभूति)-टीका.- जाचार्य रामचन्द्र भिश्च, चौ. वि. भ. वाराणसी 
यञुरवेदसंहिता--संपा.-डा० सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, वलसाड । 
योगवाशिष्ठरामायणम्‌--संपादक-वासुदेव शमा, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 
तरम्बेदसंहिता--संपादक-डा० सातववेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड । 
रघुवंशमहाकाव्यम्‌(कालिदास)-व्याल्या.-कृष्णमणि त्िपाठी, चौ. वि.भ., वाराणसी 
रसगङ्खाधरः (पं. जगन्नाथ} -टीकाकार-आ. वदरीनाथ ज्ञा, चौ. वि. भ., धाराणसी 
राजतरङ्किणी (कट्हण }-संपा.-पं. रामतेजशाघ्ली पाण्डेय, पण्डित पुस्त०, काशी । + 





रामायण मञ्गरी (केमन्द्र)- -संपादक-मवदत्त शाखी एवं काशीनाय पाण्डुरं परब, 
| निणयसागर प्रेस, बम्ब (का० मा० सी गु० =३ ) । 


लिङ्खपुराणम्‌-संस्कर्ता-आचार्य जगदीशशाच्ली, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 


(ख) 


सहायक ्न्थ-सूची [1 ३३५ ` 
बृहकथामञ्जरी (क्षेमेन्द्र) --संपादक-शिवदत्त एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्खं परब, मेहर- 
च्द लक्ष्मनदास, दिल्ली । 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌--गोताप्रेस, गोरखपुर (गा ्ुरभाष्य सहित) । 
वाराह्पुराणम्‌--संपादक-के ° घी ° शर्मा, मेहरचन्द लक्ष्मनदास, दित्ली । 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराणम्‌--संपादक-्षेमराज श्रीकऽणदास, वेङ्कटेश प्रेस, वम्बई । 
वुत्तरतलाकरम्‌ (भटुकेदार)--व्याख्या.-श्रीधरानन्द शादी, मोतीलाल बनारसीदास, 


वाराणसी 1 
समयमातृका (क्षेनेद्ध)- व्याव्या.-प्रो. रमाशंकर तिवारो, चौ. वि. भ. वाराणसी 1 
सेव्यसेवकोपदेशः (कषेमेन्द्र)--संपा.--पं. दुर्गाप्रसाद, काशोनाथ पण्डुरद्खं परव, निर्णय 
सागर प्रेस, बस्वडं (का० सा० स।०, गु०२)। 
स्कन्दमहापुराणम्‌ (१-७)--संपा.-क्षेमराज श्रीष्णदास, वे ङ्कटेश प्रेस, वम्बई । 
साहिलयदपंणः (ञाचार्धं विश्वनाथ) -व्याल्याकार-घ्री गालग्रास शाली, मोतीलाल, 
बनारसोदास, वाराणसो । 
सेतुबन्ध (वरसेन) -संपादक-पं० शिबदत्त एवं काशोनाथ षाण्डुरङ्घं परब, भार- 
तीय विद्या प्रकाशन), दिल्ली । 
भम द्भा१वद्भोता-- (गा _्ुरभाष्यसहित) गीता प्रस, गोर्वपुर, उ० भ्र ° । 
सुव ततिलक्रम्‌ (क्षमेन्द)-टीका.-पं.:त्रजमोहन ज्ञा ट्रिदास संसृत सीरीन.वाराणस 
श्रुतबोधः (कालिदास) -टीका.-श्रौ कनकलाल ठक्कर एवं ब्रहयशंकर मिध, चौ. चि. 


सवन, वारानसी । + ह 
गतपथत्राह्मण--- सायण चाष्य तथा टिप्पणी सहतः चौखम्भा साहस, वाराणसी 


्षमेन्दलघुकाव्यसंगरहः- -संपादक--डा० आर्य शसम, संसृत परिषद, उस्मानिया 
युनिवसिटी, दैदराबाद । 

हरिवंगमहापु राणम्‌- गीता प्रेस , गोरखपुर । 

हिन्दी ग्रत्थ- 

आचारय क्षेमे ङा मनोहर लाल गोड, भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ । 


भौचिद्य सम्प्रदाय हन्दी काव्यशाच्ल पर प्रभाव---डा° चंदर हंस पाठक) चोखंभा 
छ हिन्दी का विदयामचन, वाराणसी । 


क्ल साहित्य सौरभ डा० हिरण्यगण्य, नेशनल पलि्लशग हाउस, दित्ली । 
कम्ब रामायण (अनुदित)-अनु.-न० व° राजगोपालनः ४) परिषद, पटना! 
कौटिल्य की राज्य व्यवस्था--डा० श्यामलाल पाण्डेय, भर्यनगर, लखनऊ । 
गुजराती साहि का इतिहा्-जथन्तकृष्ण दवे, हि* स. ग्रन्थमाला ६८, लखनऊ । 


च॑मूकाव्य का आलोचनारमक एं एतिहासिक अध्यन -- =,“ छविनाथ ल्िपाठी, 
ङ पुथ चोखंभा विद्याभवन, वाराणसी । 


चंुरामायण का साहिलिक परिशीलन-डा. करुण) श्रोवा., वि. चि. प्रका. वाराणसी 
तुलसोदासोत्तर हिन्द रामघाहित्य-डा. रामलखन पांडेय, असिनव भारती, इलाहाबाद 





२३६ 2 रामायणमञ्जरो का सादिस्यिक अनुशीलन 


तुलसीदासो रामचरितमानस ओर एकनाथोमावार्थरामायण -डाश्विनयसमौहून शर्मा 1 
बद्खला साहित्य का संक्षिप्त इतिहापघ-डा° सव्येन, टिन्दीं समिति प्रन्थमाला-५० 
भीष्म का राजघर्म-डा० श्यामलाल पाण्डेय, आयनगर, लखनऊ । 
मलयालम साहित्य का इतिहास-डा० के भास्कर नायर, हिन्दी स्मिति म्रन्थ- 
माला-३४, लखनऊ । 
रामभक्ति साहित्य मे मधुर उपासना--डा० भुवनेश्वर प्रसाद भिश्च, बिहार राष्ट्‌- 
भाषां परिषद, पटना । 
नोतिकत्पतरु-डा० वी ° पो महाजन । । 
रामकथा-उसत्ति ओर विक्रास--फादर काभिल वुत्के, हिन्दी परिषद प्रकाशन, ` 
दलाहावाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
रामाथण ककविन (योगोश्व र)--अनुवादक-डा० राजेन्द्र भिश्च (षाण्डूलिपि) । 
रामाङ्क--गोत।घ्रस, गोरखपुर (४६बे वर्षं का विशेषाद्धु) । 
रामायण (अदूदित)--ए° सो० कामा्निराव्‌, राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना । ` 
राष्टरकवि भैविलोशरण गत असिनस्दन प्रस्थ--राष्टरकवि मे० श० गु० अभिनन्दन 
स्मिति, कलकत्ता (१८५८) । 
शुक्र कौ राजनीति--डा० श्यामलाल पाण्डेय, भार्थनगर, लखनऊ । 
सुरसागर-घंपादक-नंद दुलारे बाजपेयौ । ` 
संस्कृत काव्यशाल्न का इतिहास्--डा० सुशोल कुमार उ, विहार हिन्दी प्रस्थ अका- 
दमी, पटना । 
संस्कृत साहिल का इतिहास- प ० बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, घायणसी । 
संस्छृत साहिय का समोक्नात्मक इतिहात--उा० कपिलदेव द्विवेदी, साहिल संस्थान 
इलाटाबाद्‌ । 
0 हिन्दी साहि का इतिदाश्ष-डा० नगेन्द्र, नेशनल पन्र्लिशश हाउ, दिल्ली । 
१ हिन्दी साहिल का इतिहापस्त-आचार्यं रामचंद्र शुक्ष्ल, नागरी प्रचारिणो सभा, काशी 
(¶) अंग्रेजी ग्रन्थ- 
हिस्टी भाक पोयदिक्छ--पो० वो° कणे, मोतीलाल बनारपीदाप्त, वाराणसी । 
मेन्द्र स्टडोज--डा० सूर्यकान्त । 
ए दिस आप पुस्कृत लिदटरेचर--प्रो° ए० तो० काथ, आकसफोडं युनिवर्सिटी 
प्रेस, लन्दन । 
माइनर वर्कं आफ क्षेमेन््--डा० आपेन शर्मा, दैदराबाद संस्कत अकादमी । 
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